॥ वा (९८६५. ‰#०.0. + 
` चर ५] श्रीश्ोरुर्गागाङ्धा जयतः | संख्या १ ] 
ह, श्रीययासप्रना सं 1 + 
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॥ १ जाते ; # । त : {~ ॥ । 
५ गविन्द ;; ` न :: कमल्सुष्प क्रु्फ ५ |; 
नाराद ;- ग 
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श्ल 


गै य 
कव्य ह 


र 


पतात । ।  ( 9.4 2 
र & क ५ १५ 3 (नः ४१. 1 ३ 
सवंपषुसां परो धमो यतो भ(्तरधोद्तज । 
पेतक्यप्रलिहं {सि 
तुक्यपतिहता यमात्मा सुपर प्रीदति ॥१॥ 
इन्द्रिय तरनातीत श्रीक्रप्यां कवगार्‌ लतम कनाभिसन्धातं - गहन) कान्तिकं 


` पक्ता भक्ति खदथ हाती, खल मानव जातिका सवन्रष्ट धम ह 
‡ बलम अनथ उपशान्त टःच्स ऋआन्मा प्रमन्नना नाम करनोहै। 


ॐ 
¶ श्ठनिष्य यर क 
[णो व क क 1 


4 
१ 
* कयन्यसवे + ह 


गक-चनिः एडस्वःसी श्रौ पक्तिभुदेठ श्रौती मना । वम १) 


}}}} ~) 4५ {> 11९11 {३।।।1|\५, (1 





1 श्य 
मीश्रापरमूवाद्पश्म-म्तक्रूः ह 
भपारम्भ म 
पद्विलास १८ 
नामाय प्री टाकु दर्दरिस(>) ६ 


॥ 


उश्स्य 
शुद्र भगवहत प्रचार कग्ना 
॥ प्रधन्ध-मस्धन्धा 
पक्क ? पपरन मास ५ कृषका प्रकाशिते 
(“) :स पत्र 
#} टै । 
(२) श्मभत्रक्रौ प्रति मव्याकौ भिन्ना ~) हं। 


४ 


दकल्यय सहितं वापि मिना 


लेस-सम्बन्धा 
, \ दकाय कवल भागवत धन मन्वरन्यी लेय 
ही मागवन पथम श्पनक [मभ मग्पाद्क 
मायवः न, पताम 
पमन्ट 


अजनः चाहिय | जा लख 
सम्पादफक) 
जायगा शरीर ब्रापम 


विप्र क 
श्रीसरस्वती पत्ना | 44 
कृपुमाश्रलि १४ 
विविध- सवाद्‌ 9 
& थः , 
` वचिज्ञापन-सम्बन्धी ! ~ 


"भागवत ` मं विज्ञापन द्वपाद्रका नीचं 
निग्वा हं ;-- 
साधारण पष्ट 


प्रति सम्या 


पृरापृष्ठयादा कालम + 
द्राध्रा ˆ# "` :' ५ 
चोधाई्‌ ` ` १". 
सच , ५।। | 
4.9. 2, 


स्थायी विज्ञापन ओर कवग्पर विज्ञापन 
पातका रट नीच लिगं परतपरं पनर-त्यव्रहः 
& 1 

रर तय करना चादि । | 


न समे कः ् शपा 

४ #^ १ { ज 

ना नी किय जाय ¶ 
५ 


प~ "गर्हे" परती . 








(८१ ( ५॥100111 110८५401) १८ (५ (९ ए ६५ ॥। 

#। 

र ४ ९ । 

मनेजर--- भगवत 1 (0८ क्षा. + ष्यः 
द्रीगो द़ीयमः, 


शाप्र पन्त) + 


[कि 1 


श्रागुस्गार ति जगः 


धब 





रपण स्वधामोपगते धम्मज्नानादिधिः सह 1 कलौ नध्ठदरशामयः पगणाको उयुनादितः ॥ 


प्रागा दयम, माटएपूर \ पणन} 
स्प ५ । ९. {ख्या १ 


कष्ण उस ५५८१ वि. ८ ५4 ~. 


नम॒ ऊ विष्णुणादाय कात्रष्टाय भूतन | 
श्रीमतं भक्तिसिद्धान्तसरर्दनानिलासिन ॥ 
श्रीवापभानवीढवीदयिनाय करण्ड | 
कष्णसम्बन्धविज्ञानदायिन प्र५, नमः ॥ 
 म्योञ्ज्वनप्रमाद्य --्ारपानुगभन्तिद । 

रकसणाशक्तिविय्रहाथ नमाम्स्र न ॥ 


„र गोरणी---श्वीमत्तय दीननारिण । 
२) [0 


५4; { पानुगविर. 1 जदधान्तप्वान्तहाग्कि ` , ॥ 


ए 4। 





प्रप्रप्रभपादपद्य-स्तवकम 


( भ्राम 


मजन्णरपलपाद्‌भय्‌ 
युगधसथरन्यरपायतररम्‌ | 

वरर जयदयकपस्मपत 

गमान सट एनपदपदस्‌ ॥१।। 
जजन नन. ज्नन- सत्रि 
पततत तस्कृकरत नम्‌; 
पततात्‌ वक (न यप 
न्क्छादार सद पदम 
प्तिकमननचतदातनन्‌ + 
तनुनिन्दितिर ससस्णसमदय्‌ । 
मदनावदवासदते नरप 

ग्रसमायि मदा प्रभूपादरपदरम्‌ ।(६॥ 
नितमुवयनारनर {वि 
विधुनािनद्‌ तनासिहरमरर्म्‌ ) 
वरसामननानिष्रास्द्रपने 


प्रणमामि सद) पयपीदपद्रम्‌ (~ 


स 
{वपुलोदतवमतारमच 

सवत विकान्तिननाग्दयम्‌ । ^ 
दयन तोति मारय 
्रगपरतस सने प्रभूपादपदम्‌ ।1*/ 
वरमोरजनाधरयविष्वगुर ८ 


1 


॥ 


भगवत 








रत्तग्पक श्राधर स्वामपाद 1विगचनम्‌ ) 


- ~क 


परम तन वनादप्‌ 


धभामवि दा तनृषादपदम्‌,। ६ 


1 


५ 
“{., 
वक्रचम्‌ {> 


| पग म -नर पनम -म्य 


र्ठ पसपसतकाि धमः 





७ 
ध्ृ4 १ । रत्व ह) {चत 


भदस तव भक्ष पेम ज 


41 ६४ व्‌ प्ते व 
र वक, जनम्‌ । 


11111 
<, “4 र जवृदपदम्‌ | 
४८२ क न्पृनस 
न्क [द वनि स्यृतरय | 
911 
परमवप्म मद) म" दपटरम ॥५॥ 
वृतपोयुग परम्‌ यवानि 
पनिनदधरम्‌ कूतेतरपप्रतिम्‌ } 
यातर्‌ तसः प सदचपदं 
तनमत्म्‌ सत प्रथपाद्‌पदम्‌, ।१५॥ 
तपमानुनन। 1 धरनि ~. , 
र स्तङ्रटमीः 1 
महेम + पनरगाक्तिपद्‌ 


परपाश्नन' 
॥। 


ष्य 


प्रणमोसि 62) प्रभृप्रादपष्म्‌ ॥१९१॥ 


संख्या १] 


वषारम्भ ३ 


व्षारम्भ 


भौगवतक पंचम वपकरा द्यार्भ द्रा | बालक 

का पांचां वरप हानम्‌ प्रिनःमानाक्र व्टेतही गरानस्द 
हाता | व वचारः ख-ययं का चन्दावम्न करने रि। 
किन्तु द्म वानर हान भी दसका णमा नही मम- 
भना चाटिय । मागवन निर पत्य्रमका प्रचारक है । 
नीतिवारियाक विचार र 

मन्यं त्रयात्‌ दिवं तप्त सा तर मापत्वरम्रिवम्‌" 
स्रायिय 
द, म्‌ उना विर 


, चरथात्‌ च नाल), वन यर प्रिय 
मत्य मन बाननः । वतरन थ्‌ 
नही चनन ¦ तीव. वपल्य भर 
पप्राहं ? धरम्‌ ४ श 


वस्तु्राकरा मारक ह, 


। वृह कर्पट 


५ ८ भन्र। ज इन चम्‌ 


14१ क: सत्रा 


मकर) यय र 


धमः प्रान्ि. वकवत न चव {मन्मरागां सनां 


वद्य व्रास्तव्रमन्न वन्य सिवद तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
शरीमदृमागवन समिक्त वापर गप्चरः 


सद्या दतवर तन दाः स पूमम्नत्तणान्‌ ॥ 
| ¡ {रचत १।५।२) 

सहसु वदरत्यासव्रुन मदमागवनम्‌ हिमा. 
रहित पययुश्राका भम निन्नपन दग्रा । उम धर्म 
मधम, रथ कामय मादक श्रमिनाप्रा भी नहीं 
है । हम शाम्व्ी य्रालाननामि वरिनाप तदृसनष्टहा 
जति, शरोर श्रवरकारो सक्रतिमान स्यक्तियोके 
रयम हरि पोरन गरव दा जने | सुताम्‌, 
भारावतके सिवा यर कसा भी शास्त्रकौ जरूग्त 
"नहीं हे । श्रीमदृभागवनकं वाणोङ प्रचा. 
भागवत-परत्रकी बौलौ मृत बही दै । 

” गयत राभा वाका विल्म्‌ 


कर मा नतयौ कहनारे-. 
.; ग ,यद्रचित्रपदं दहग्यशे 


५ १ १ १ 


दस 


पात नहीं 


नगः ववि 4. कर्हिचित्‌ । 

तद्रायस नीर्भमू्तन्ि नसा 

न यत्र लसा निगमनत्यु एक्‌ लयाः ॥ 

तट्राखिर्गा जननानि" ५. 

यर्मिन्‌ प्रनिण्लोक्रमवद्रवस्यपि। 

नामाःयनंत्तम्य यगाद्ितानि यत्त 

धरस््र्नि नाय्रसिनि गृणन्ति माघवः 
( भितव्रन १।५।१८।११ ) 

जावाव्यय) अ्रन्थं विचित्र पद्रविरिए हाकर 


भी मृवनपाचन सगवात्‌ सान्मिाक्रा कत्त नर.“ 


° (1 


करना, तानीतान उम वावन-नीय ( काणक उरि" 
स्भाव जट] ह॑) बथान 
काणक तुभ्य कामागसर गनिम्धानि फटने हं. उमे 


ब्रहून ह चंदा रहना 
सत्व गुगायुकत मनम (ग्ध ग्टन वात मुनिला्गाका 
नया उनन्तेगाका 
रे। परन्तु जिस 


कमा न] गान नरी लाता. 


निवास सद" कमनीय व्रह्म द 


वादय या प्न्य भगवान्‌ प्रमन्नद्‌वक म्िम।युक्त 
नामोका वणन ह उमम मामृनी शब्द रदनपर 


मा साधुगगा उमा श्वम, कानन तश्रा गान 
करनं दं क्यङि वट जच्द जगतुक्रे पापका विनाश 
कर्ताहं | भागद्रनमं करम. तान. याग तथा अन्याम्य 
साधारसा वमका विचार नहीं क्रिया जानः रहै। 
स्रन्योभिनापीलोगःका काट प्रित ततिं भी इसमं 


नहीं प्रकाशित का ~ तीः । फिन्नु मागवने-धमंक्र 


मल पर्प मगवान्‌ श्रीक्रुप्यचतर्य तथा उनकर प्रधान 


पापद श्रीरूपगो्वामी क प्रचाग्मे यद्री त्रिद्धाप्तरै- 

+, दअन्याभिलाप्निगुन्यं ज्ञानकमाद्यनः वतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृप्णानृशीलनं भक्तिरनमः ॥ 
भागवत उसी गुद भक्ति धर्मका प्रचारक है, 

लिस धमते भगत्रस्येवाकरे दरग्क्ति ५मरौ अभि 


# 


गवत 


~ ~~ ~~. ~ ~ 


लापानहींदै, श्रौ जा लान, करम नथा -न्यरान्प 
साधनकिंद्रारा चारन नां ४ । प्रर लिन, जिन 





कामस भगवान चिन्निन-मनन हते है, भन्द) 
कामींक मक्तिक कैनुकृल भावे करना यर रषद 
कर्ता है ७. 

“सत्यं परं वीमि द्धात्‌ उसी परग्म मन्य 
भगचानक्रा हौ हमनागम्यान करन । यही नागः 
वतका मृलमंत्र है 1 भागवन ग्ग [माकर प्वन्नने 
वासवा वान नही उनारणा क्ता । भगवान्‌ 
तरप्यचन्द्र ही एकमात्र निनयन विगत 
.दसीलिय उन्दं कवल मन्य कटा मात्य है| त्‌ 
(तेल वनदा नाशा हाना ५ पर म्राएम 


“कः 


कनन ० ल न 
जन्मा । परन्तु नकर धामुम्यफा दा चनेन 


अहमवाममवाग्र नान्ययाःसद चः८गम१। 


[वषं ५ 


पश्चादहं यदेनज्र योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ . 
( भागवत २।२५३२ ) 

श्र कुष्णा भगवानन कहा है छि सृष्रिके पटिले 
मेही धा, न्य कृ्धनदीं धा; मृ्िके उपरन्त 
मामे गता द्र श्रौर द्न्तमं भी मरा च्रवस्थान 
होगा । मृनराम. उम नित्यवम्तुकं उपासक्लो 1 
मद] उन्हीं उपसना कर्तं । व लाग भी निन्य 
र #॥ । । -- 

उम सन्यवस्तुकौ उपासनामं अय अमिहष्पा 
मीना | वनित समान कोड मावे उमे आ 
श नीः सकता । नपर भी कमणामय भगवान्‌ 
कृपावश उम प्रभिनाप.काहटाकय ्रपना असन 
मके टदयमे विद्रा नेन हं } श्न भागवन पचक 
रः प्रय करना । 


चिटविलास 


( श्रायनद्ा व्यरवध [विटा्सन्नाल एर. ए्य^ णठ. पी णचल डी ) 


् 


मनुप्यमे व्रिचार कनका क्तिर्‌ । उमाय 
सांसारिक नगवेमिं उसच्य दज स्न र चाट । 
परन्तु उममं एक बहत बड़ा करमक्तपद्‌ यहद कि 
वह प्रत्यक वम्नुका जा किमी नर्सी त्यम उसमे 
विचार रमे ५५२ करना ६ व्यपे द्गस 
ही दैखनक्रा चषा कररता हं । इम 'कमजारयकः 
कारण मनुप्यन व्यावदारिकक्तव्रमृता निस्म॑दह्‌" 
श्रगणित भ्ूलेकीद, किन्नु धर्म भा ज्ञानक त्रम 
भी उरी दनक त्रुदिथोंका प्रधान कारण य| 
वदुकगवानमें नरत्वका गऋईरापर करना है. पारमा- 
--धक जगतक जड्जगृू^श.कालकी सौमाश्रोमे 


"बाथ 
| 4 करता है ज्रीर भगवान्‌ श्रौर भरे ल 


विदविलावच्छम सांमारिक तथा जडशरीरधारी 
जवा म.ग.विलासके समान सममता है । 
दशंनशास्त्मे निर्विरापवाद श्रौर साधनमागमे 
विरागकी उत्पन्न इलो मृलमे हृद है । सांसारिक 
वस्तु्करि नामस्प गुणादि सीमाबद्ध , तथा नश्वर 
हं । इसीलिय बहुतमे द्राशनिकोकृा 'मतहै कि 
भगवान्‌ जो अनन्त ग्रौः चिरस्थायी है रूप-गुणादि 
स सम्पन्न नहीं हो सक। उनके बारेमे केवल 
ननाद कटर जा सत्तैः, हे कि. वह -र्विशेष , 
निगुणं कधा.निलेभह । इती कः ` संसारिक. 
अ गोक नवर श्रौर रपर देखकर बहुतसे 


` गेगौविचार करे है कि प{ारयिक « रम विला- 


संख्या १] 


मिताका कोड म्थाननहीः हा सक्ता 1 परन्तु 
वार माथि जगतम जिम प्रकार निर्विशप चौर 
सविरापमं काऽ चिगध नही है उमी प्रकर चिह्मम 
चौर विरागं थी परम्पर विराध नदी ह । भग- 
वान्‌ अनन्त पौर अखग्ड दति दृष्‌ मी निर्विशेष 
ह । ओर क्ली मरकारके विपयमागकी इच्छा न 
रण्वन दण भीचप्न निन्य पापरदोकेसध्र लीना 
` विनलातम मद" निध्र रहत । उनकी इन्त्रियां वद्ध 
जीवाः भांति नट्वर गोर प्राक्त गीः हं । चट 
सगिदानन्न वियर ह 

हःचरः परमः तष्णः सजिदानन्दविग्रहः | 

अनाटिगादिर्माविन्दः मचक्रारणकारग्पम्‌ ॥ 

द्रोर्‌ दनी रार 


ऋारग -उनक्र इन्द्रियों 


क्रिवासासं णक ्रद्धत विचिच्रनाहै 
्मद्धानि यम्य सकृलन्द्रियव ्तिमन्ति 
परयन्ति पान्ति कन्तयन्ति [र॑ जगन्ति 
श्रानन्दचिन्मयसदुर्ञ्वलविगदम्य 
गातिन्टमादिपुस्पं तमहं भजामि ॥ 
। ( त्र सं) 
निविशाप व्रह्म जिसम चिदविलामका काट म्थान 
नही, केवल क्ञानयोकी कल्पनामात्रं | यह भग 
वनका कृतिम ओर असम्पूर्पहे | ज्ञानी 
तभी तक उसकी प्रशंसा किया करने रं खर उसके 
ध्यानम लन रहत दहं जव तक भगवरान्‌का विलाम 
मूर्ति के दर्शनसे वह वंचिन रहने देँ । नारायग कचिन 
क्या ही अच्छा कहा है-- 


चाहेन्‌ योग करि -बूकुटी मध्य ध्यान ध्ररि, 
„ चाद नाय-रूगमिण्या जानिके निहारि तैः. 
.निशुन, निर्म॑य॑, निराकार अ्योति व्याप गहा. 
"पः न निज मनम त॒: धारने ॥ 
नपय शयपनेहो आपी वखान ^. 


[च्य 


चिदचि लास . 


"माते ब्रह सिन्ननदीं याचिःध पृकारि न। 
ज्ञालों तादि ननः नाहि दृष्टि पयो, 

तचल न्‌ वैटिमनत्रप्रका विकारि ल ॥ 

प्राङरतं जगत्‌ खप्राक्रन जगता प्रतिह्चिकं 
समान ह । इसलिये अप्रा ज्ञगतमे जा अत्यन्त 


उनक्रषटवति प्ररत जगतम अन्यन्त निक्ष दे । 


ग्रादुन जगते विलाम दुःखकरं कारण है परन्तु 
स्प्राङ्कत जगतत वह परमानःव्कराद्रनव्ाला हे। 
तुःमन रार शक्देवादि मुनिगस उच्चकाटिके 
वेगी थ, प्रगन्त वह मी चिद्{वलासकरे सौन्द्रयन 
आकरपिन हृष द्र उन्टान शान्त रसकौ अपक्त. 
शिम जीव मुक्त हाक निर्नापुवंक वम्धार 
करना है, दास्य, सन्त्य, वान्मत्य शौर मधयं रमकी 
श्रष्टना स्वाकारकीा थी जिनमं विद्रविलास उत्तरा 
नार प्रणताकता प्रा्रहानारै। 
वास्तवे अग्राक्रत जः.नमे विलास पौर विराग 

परस्पर विगाधीन द्राकर णक दृमरकर मटयागीदं। 
माधुयं रसम विलास सत्रम दरधिक्र मप्रस्पुटिन 
दाताहै्ौर विरागभी यहीं यपनी पराक्राष्टापर 
प्रहु चता हं । जहां पर समम्न क्ियराच्ांक। एकमात्र 
तात्प मगवानका सृग्व पदूचाना दै वाँ "विलासः 
छर्‌ ‹ चिराग का प।गम्बरिकः सदयागी हाना स्व भा- 
विक्रहीहै। वांता भक्त उम प्र मानन्दया भी तिर- 
स्कार करना है जो कृष्ण सवानन्दते बाधा डालता 
ति 

८४ निज प्र मानन्दं यदि करप्ण-मव।(नन्द बाध । 

म आनन्दर प्रति भक्तर हय महाक्राघ" ॥ 
लाकधम्म, वेदघम्म, देहधम्म कम्म । 

लज्जा. धरेधयै, देसु, आत्मसृम्व मम्म्‌ ॥ 

दुरत्यज्य च्राय्य॑ यु, निज प्ररिजन । ` 

स्वज्ञने करये जत ताड़नभत्न 


क 


सन्वलत्याग करि दर कणर जन्नन) 
शप्णसृम्वदनु रप्र ग सुचून ! 
दरक पदि दृष्या तला नमे 
सयवच्ध्टुलान तम्य नह र्मा कान साग | 
गायक विदू यह गन्‌ ऋणान, दनु 
ह । उनका नन. मन. प्रन यय्‌ नग्नान्‌ दा मम 
पितर | श्रपन सरग ता उन प्न मलम 


पट्नार्‌ वरदन बवता सा ट ह 1 दिगा 


रादि करनका इस प्रकार 


भागवत 


गोस्वामी सापियोके पनी देदकी रक्ता श्रीर्‌ शरगा- 
चगन कमनं दै-- 


त देग्विय गापार निनदे प्रीति । 
लागि नानिद निरिचित ॥ 
स्रामि क्रप्या ममप्रग । 


हात क्रुप्मणर 
ष्टरदह्‌ केन 
नार शरन . नार णड मम्भाग वागन ॥ 
णद दणन स्पन्‌ कूप्प सन्नापन | 
प. त्र्णम्‌ कर ग्रद्धग माञ्तन भपन्‌ ॥ 
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द्ाटि' रग्भिः 


य मद्धि" | नत श्रय कदन 


शस्व मण्य कि 
भिना-मातास (प्रय जन्त [यृरम्ध्रागा नर्द र" | 


मायि त्रस्नृा नाम ( पनुध्यकम टिया 


कल्म ट] वर्सन वनुव्टनाम नथा नगवान्‌ णक 


ट्ख ) 


ही वन्तु । वयल नसरत्रा परगत्यागक्रर भ 
ग्थृल तथा मैच 
स्ना। 
प्राश्रक्रिया र 
परार कराड कनन्वनङ्मट। 
कवी भी मनप्यङ्न्पित मानिक आचार प्रहरण 
काज 


नहीं कर 
च कुग्टनाम 


गमार म॒ श्रदः-स्थ।वन 
प्रान प्र व्वल्‌म्बनक्रय मन 
्रनिरिक्तं मग 
्दद्कर मे 


ठ कर्ण नन 
मक 
नद्यं करूगा | इसव, लिय समाम नथा 
मुभेजे दण्डदेः उमम सृष्न तस्गा। 

ठाकुर-हरिदासक्छ कट हण सिद्धान्तका सुनकर 
नवावन कालीम पया कित्व कया करन। चाहिय । 
तव श्रोनपन्थी वकण्ट-शाव्दनिष्ट जगदृगुम ठाकुर 
हरिदान तथा उनक्‌. प्रचारित सन्यक्रा विलाप करन 
=के लिय श्रुरिविराध्रौ अमूर काजी वृँनाश़ि प्ये 
लति म कीट न वाजात प्रुनाकर त्रतोमि मार 
निमम उक भाग्‌. दिते जाय, टसम च्रर कषठ 


{विर न च्या यही ष्न्दन्व 
दन्द योकि प्रमिन व््राचारका ग्वौकारपृवक हिन्दु 
तर, 7यनास्राक्र नामःग्रहगासूप्र प।पक्रा उचिन दरग्ड 
टरद्र्‌म जाता 


गमन्य्रवदा समम 


प्रय | ग्रहगाकर 


ह | उक्ती माम ग्वानपर भा य॒दि 


रह नवद्‌ निष्कपट नधा 


जाच्गा, रार यद्वि चह माग स्वान जातं मर जायगा 


ना उसका उपयुक्तदरण्डे ही मिला । तव्‌ काजी प्यादो 


दसय वादटस् 
इनेनी मार माग्ना कि दमक प्रसा 


करापक।रकरर गरजक्रर बाना कि 
चाजरम प्रुमाक्रर 
निकल जाय । सत्यापासकर टाकर-हरिद(सम्‌ जाति 
वुधिकर, उनक शरार ॐ नष्टकर उनका 
करनद्ा विचार प्रकट करत हुए काजी चोला कि 
यवन दाकर यद्‌ हिन्दुश्रानी करना रहै । अतण्व 
प्रासान्त हानस यह्‌ उम्र पापस द्युरकारा पायगा । 
छाइकर काष्ठिर हिन्दृका -धमं 
समाचार प्रहरण क्रत ह, प्राण्दश्ड ही 


उद्धार 


जालोाग यवन्‌-घरम 
नथा. 
उनकी उचित सजा है। 

 'त्यविराधी काजीकी बतिं मानकर. नवावकी, 
आज्ञमे प्यादै-लाग ठाकुर -दरिदासकौ पकड्कर से 
गय त्रौर प्रति १ घुमा घुमा क्रःघपूक 
मारन क्म ङ्ग लोग वेष्एवोके प्रदिः बिद्धप क्ते 








है, उनलोगों पाप परिपृरणता प्राप्न करता हं । 
पाण्ट) काजीक टाकुर-दरिदासक प्रति द्राह्‌ कण्नके 
कारण, वर्‌ णवं नवाब तथा उनक 
सभी महा-पप्रके मागी हु" । परन्त टाक्रुर दग्दिम 
निरन्तर -कृष्ण कप्य" स्मभ्या करनं दृण नामा- 
नन्दं मग्नय मौर ठसलिय शारीरिक दुः्यका 
अनुभव नहीं करन थ | टाकुर-ह्रिदामक 
अत्यराचारका 


प्रति मरा 
वात. दस्य नथा मुनकरर , सज्ननगग 
। उन नागांमेम किसी किसान 
वेप्य-विगघके 


स्यन्त दुःग्विन दुष 


कटा कि कारम दुरम शीघ्री 
महा असद्धन दामा । वप्मपव-व्रिद्रालक कारणा हा 
परण्वीम दुभिज्त, नात्र. महामाया, विलत, भूकम्प 
परभृति नाना प्रकारक क्वण सव्न्नद्ानं ह । भक्त 


दराहके कारणा किमी किण सन्यविर्वासीक्र मनम 
र्गी । 
शत्रा उजद्‌ 


याड क्राधरचणा गजा नथ, वीरकं शाप 


समप्रदसक, नाशा जान ्माश्चद्भा दान 
किमी किमान कटा यह 


जायमा | 


ग्य 

दन लग तथा काः यवन लोगोकरा करगवद्ध कदन 
न ५ ४ (मि 1५ ५ 

लगा ‰उनष् -म-क्ममागगतामं तम्र इनाम 

रगा । तानी दष्टनयोका दया सानी 

कराध पव्क मारतं 


नटा थीं 
चर वेर्प्रानि चाजागम रस्यन्त 
जान थ | परन्तु करप्पकौ अद्भत करपान दरिद्रा 
टाकरकर सीश्मंगपर इतना प्रहार पड्नपर भी उनका 
प्रह्राद सहश लशमाव्र मा कलश नही दूरा | 

हिरख्यकररिपुन जिसप्र कार अपन मदाभागवन 
प्र ब्रह्नादको नाना प्रकार कद देकर बध करनकौ 
चष्टाकी थी, महापापी रवगम भी उसी प्रकार 
हरिदास-ट(करका कलश दक मारनक्री चष्टा ऊर्न 
लर, किन्तु तिसुपर भी .उन्दनि भक्तराज प्रह्मादुका 
नाई लशपाच्र भी दुःख-क्लशका, अनुभव नहीं 
किया महानग शी इसप्रक)की सहिष्णुना 

(^ . (¢ 


अनुचरगग्‌. , 
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म्बाभानिकदानी है 
दसप्रकार 


। वे भगवनमवातमे प्रतिक्लण 
स्यम्न तथानि.तम्हते ह मगवद्ब- 
दिमृख संसारके ना की हिमा-वृत्ति उनका किती 
प्रकार रग्न कनन समथ नदीं हेता । श्रीमन्मह।- 
प्रभुन उमापि शिन्तध्करम कहाहकरि जा वन्तक 
मर्श साहप्युता-ग]ग्‌ 
कथा 


सम्बन्नं हःव द्धी कृष्ण- 


कौनते करन समथदोगे, दृमर नदीं । 
यदि सापेक सदिप्गुता रदित, ता व हरि.कीत्तन 
नीं क्र मक्ग: कारण मनारमें चर्य स्थानो 
दखागयादहेकरिस्च प्रकारके शभदायक्र सत्थ कथा 
प्रचारक दग्काननकःसका इशवचिमुख जन अन्याय 
पृ स्राक्रमण क्रते. एवम्‌ उनके द.र्कात्तन- 
लिय नानाध्कागम चष्टा 


कर्न । क्न वा जातिमद्‌, धनमद 


रन-मुग्वक्‌] चन्दर कग्नक 
तथा श्परा- 
विद्यामद्म प्रमत्त दृष्त्रवुत्-समाज एक मात्र व।स्तेव- 
सन्यवम्नु हरि संकीत्त नको ममम्नरूपस बाधा दनक 
निय सवदा यन् कनद, यहां नक ङ्रि. कपटकर तर 
लाग नाममात्रके टग्सिंकानन दलम योगदान 
छत क्रक, भा सन्यत्म्नु हरि- 
नामक प्रति श्चव्यक्तेर {म विराध नंद । 


करनक्रा सद्र. पस 


द्मसुरलागाक्र अन्यन्न प्रहार करनपरभी हरि- 
दसः ठाकुरका किमीप्रकार्का शारीरिक दुःख नहीं 
ह्या | यह वात ना दुर रह उनक। सदिप्॒नाक। 
वरृनान्त स्मरग करनम दी मनुप्यक मभीप्रक। रक 
दुः्ब विनष्टा जनह. वै उन पापी सन्य-दिराधी 
्मसूृरलागाक कल्यागका चिन्ता दृद्रयमें धारण 
करन ल्ग वार ध्न प्रमु श्रीकरप्णके समीप उन. 
लागा अपराध्रका नमा करनङ जिय प्राना कने 
लग । जानाग मायवनःवरेप्गावगोक निर्द्र श्ाचरण 
करन ह, उनसव श्रपराधियाक वुरोत्गारके निय 
साधुगण उनलंगोके मङ्गल नथा, उद्धारके-लि 


भागवत 


ला्गाका ख-यन्न दवाका पात्र 


यरतिणय ट सऋआन्‌मव कन र | ग््रीप्ट नथ 


समभक्र दयम 


रजरनक सरस्त्रतनजा उम प्रकारका निच्र दग्वनम्‌ ` 


प्राना! दग्दिम सकर ल्द कहन लय 


कर्णट्न तीत्रादुर्‌ उपा कऋराजय | मुस द्रा कर्न- 


कं कारा उनह्ल प्रप्य बहा | मगवद्क्ताक परनि 


विस्द्ध व्ाचग्या कर्नसे चयव्रान्‌ भयानदरू्पस 


असन्तुष्ट दनि } सटा-पापा यरवनन्तागाका श्रषन 


दपर आ्रन्यावाय दानद करण गवाना रम 


मन्नना जया सकर -स्दमजान मरवानुकेः सरगम 


उनद्ागाक न्यः, ए ल्ि प्राद्रन दात्री ¦ परन्तु 


पापौला. दराकर -सिदमन्न परनि चाजारम घुमान 
हति उनयर प्रहार करन नानयं आर -उतके प्रागा 


नके {विय ययप्र चष्ट कर्त प्र | छन्तु णमा कग्न 
पर भा जव उनष़ 


रारण नहा निकल नथा उम 
प्रहारी स्भृतिमी उवक्रा नर हृढतन यवनलाग 
सानन सग कि उतना गर (नर क्या मनृप्यकः 


चागारम मारनमसदीना 
यदस त्राजारामं मार- 
नपर भाय दल्मुक्राप्राप्र ना दस्रा बक्ति, कना 
कभी रमत। ५ ट! यट हं ?-- णना 
मव मन 


प्रागारह सकने? द्‌] नीन 
दमी मगर जान, है परन्तु 


मनप्पर कय) पार 
1 मरन सायन लग = साधारण चद्धजीवगसा 
बाहर संसारक, नवन्ना-स्रानम वचिन्कुल दी विमद 
हाव. श्रपन व्यरपन चन्चल मतक] हा व्रय.वहार्कि 
का्योका पस्चिानक, समरन दै | किन्तु भगव्भक्तगश 
हर्मिवात निरन्तर दस्त रहकर बाहर विपयोका 
भाग करन {लय वमौ दअपनका नियुक्त नदीं करन । 


संसारी सज्द्-वम्तु य) किमी प्रटनाकं विप उन्ह 


बाहरा- दद तश्रा मातरा -मनक्री स्मृति क्रिसी प्रकार 
नहा रहम सस्पसारूपम देदहात्पवोध-विरमरति दाजा- 


ती रनक दरप्गुपाममं प्राति, जइ वस्नमं उदासी- 


नना तथा निरव-्रानन्दमय अवस्था बनी रहती है। 
यवन भृत्यगण दरिदास- 
टकुरम कहन लग क्रि इतना प्रहार कृरनपरमभो 
नृ्टारा प्राग नीं निकला इमलिये मलम प्रता 
कि नमक लकर दमनागांका मवनाश दागा । प्रदार- 
कर यदि नुग्दारा-प्राण हमलाग नदींलमकेनतो 
हमलगां क मरव। डालगा । तव 
कटा कि तुमलाशांकः 


तवे उश्र-प्रहागरकागा 


काजी क्राधरक वश 
टरिदाम दाकर ्रारा द्मस्यन्न 
प्रहतलाङ्र मा यदि मर प्रकट अचगधराम तुमलेागाक। 
विसीप्रकार का सरनिप्टलहया ना तुमलोगाकर उम 
च्मङ्गन्क़ विनाशक लिय नथा नुम्टार महः नके निय 
मे टमी समयदेद्‌ न्याग कर सकवाद्र तमा ककर 
व्र यृद्रसन्व-ट्‌रेयमं चिन्मय भगवद्‌ ध्यानम मरन दाकर 
राद्ध समाधि-अवम्थधाम मृतवतदहा गय । भगवदृनाव 
समाधिक कार्मा प्रभु दर्दिःस नप्टारदिनि हषगय 
छार अव उनक टा गया 
यृवनगण॒ विम्मिनि हा गय स्मौ 
उनका उटाक नचावक द्रार परलेयग्र! तव्‌ मन्य 


निःप्वास-प्रश्वाम चनद 
पमा देम्बकर 


मसमाधियायाधित 

जगद्रगुसका शव सममकर अपन अपन चित्तवृत्ति 

अनुसार यां व्यवस्था करन लगः 
नवानि कदा कि टसङाल् 


विराध नवाचे नथा कानी 


जकर मदि दौ 


परन्तु काजान उस चातका स्वाकार नदी किया 
परार उन्हान करटा कि प्सा करनेम 


चह घार पाश्वरुडका 
सकट करत हृष्‌ कटने लगाक्रिहरिदरासने श्रति-श्रष्ठ 


दसकरा सद्गनिदह्‌ा जायगी । 


यवन ऊचे जन्म प्रश्ण कणठे भी नीव कर्थं करिथा 
सथान हिन्दु देवताका नामि प्रदा किया अत 
ण्व इसके मिद्रीमे न गाद्गकर गङ्गजौमिं फक दो 
जिममें इस} सद्गति न हा ४ यह अनादि- 
काल तुद्भखमभा तारहे। तव क़्ाजीके ` आज्ञानु- 


संख्या ६] नामाचायं रील ठाकुर हरिदास (र) & 


सार यवनलोग ठाङ्र-इरिदासको उठाने लगे परन्तु दरिनाम ग्रहण कानमे चिस्काल द्गति हो तथा 
वे ध्यान नन्दमें निश्वल हो गये त्रौर सात्तान्‌. चिश्व- प्राण भो निकल जाय तीमां भगवद्धजन नदीं 
म्भर उनके शरीरम प्रकाशित हुए । उन दटानक दह्ोौहना च {टियि | कष्सानन्दतमं मग्न टाकुर-इर्दिस 
लिये बहुतसे बलवान-यवन चेष्टा करने लग परन्तु के गङ्ग.मे फेककर जब यवनलाग चले गये तब वे 
प्रमु महास्तम्भङ़े सदश निश्चल ये । ङष्णानन्दसुधा- बहर इष्वर-उच्छासे कु दैरमे पिण्नारं लगकर 
सिन्धुम मग्न रहनेके कारण ठाकुरका वाद्य प्रकाश परमानन्दं मग्न हकर उः> श्रौर उच्च स्वरसे कृष्ण 
नैदीं था । वे कब अन्तशोकतमे, कव पुष्वोपर नाम प्रण कणन दृण फुलिय। नगरमे पहुचे । उनकी 
तथाः कब गङ्गाम थ इस बातकी स्मृ उन नदी श्रद्धत शक्तिकां दैग्वष्टर यवन लागांकौ उनके प्रति 
यौ । प्रह्ादको जिस प्रका भगवान्‌ वसुदैव टिनःवृन्ि विनष्टा गड श्रौर 
प्रति स्वाभाविक रति थ।, बाल्यावस्था्मे श्नित्य 
क्रीडादि परित्याग करके जित प्रकार भगव्रान नमम्हारक्रिग चोर पापो निष्तार पागये । तष. 
श्रीकृष्णे निरन्तर णएङ़ान्तिक-स्मरण्एके प्रभावस नवावबन सम्ध्रमक्र साय हाथ जोदकर 
कृष्णक सेब्रःयुक्त चित्त तया कृष्णाक्रान्त-द्य 
हकर वह॒ सम्ूणरूपन संसारो निषय बड्पाररं | साधारणयोगीवा ज्ञानो श्रये बड- 
ह्ञान-शन्य थ, निसप्रकार साविश्द- परिरम्मित दाकर प्नका दिनवनानकं निय श्रद्रय-ज्ञानश्ी ( भगवत्‌- 
वड नपवेशन, पयंटन. भो तन. शयन.पान तया वाक्य- ज्ञनङा) वते बाल सषएता ह परन्तु वास्तवे 
उच्चारण करके मी इन सकल चष्टाप्रोकः अननन्यान श्रपहीसिद्र महापुरुष । तव नवाबने श्रपने किये 
नहो करते य~ वल अभ्यासवशा हौ सम्पादन करने तपराधङ़ाक्तमा कनके लिय प्राथनाकी, शौर 
य -उसीप्रकारकी रति टाकुर -दरिदासदङ्धा मगवानङ कटा कि आ समदर्शी एवं शतरुमित्र रहि द। 
चरणारविन्दं थौ! जिन राङकर-दारदासक्‌ हृदय. इन तीनों मुवरनौनं एसा काई व्यक्ति नदी है जा 
मै मगवान गौराङ्गरेव प्रत्यक्षरूपस निरन्तर निवास श्रःपको प्‌ न सक । संसारक लोग इन्द्रिय न-्ञान 
क्रते थे उनका बादगमे क्या हा रहा षे इस वातको द्वारा मदा भागवत परमहं न-वेष्णव मा नदीः पह- 
सुधि नदीं थी । लङ्का विजय करनेङ़ समय भगवान्‌ न सक्तं । श्रव जश्रापनिन इच्छनुनरर गङ्गा 


उनलाौगोका मन 
निमलदहौ गया । स्वौने उनका पीर सममकर 


कट्‌। जि 
मुम अवद मालन पडता है कि श्राप बहत 


, रामचन्द्र नीके नित्यसिद्ध पाषद्‌ हनुमान बन जिस 
प्रकार राक्ञसर।ज रावणके पुत्र इष््रजीतड दछाड 
इष ब्रह्मास््रके बन्धननं पड़कर ब्रह्मास्तरके सम्मःन- 
` की रक्ताको थो, -उसीप्रकर द्र. दरिद्राखन भी 
समस्त जगत्‌कं .` समक्ञ सवाम सदिष्गुतःका 
शाद उपस्थित करने लिग्र यवनोंके भीषण 
निष्टुर प्रहारको सी द्विथा । सकरने अपन 


" च्छा ह्या वसादौ कोजिय। यवनगण 


तटपर निजन गुफामें वामकर भृजन कीजिय श्रथत्रा 
त्रिचग्गकृग संसारक लागोका मंगल कोजियि-- जैसी 


साधारणतः 
मगवदुभाक्ति रहित हतं ट । अन्याभिज्ञाषी, कर्मी 


।; 
तथ ज्ञानी प्रभृति अभक्त सम्प्रदायगण महौोभागवत 


्रष्ट टाक्ुर-हरिदासक ओौदाय णवं मादा-न्यके 


द्शंनङृग्नसे उनको शपने- पने-विपयोकी उपलभ्धि 


भावारणद्रारा संसारं लागोको उपदेश दियाहैकफि . हनिसे दुटकारा मिलती है। नितान्त , ईैश-विशरुख 
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पविष्ट जावगणा भ उनका दशनकर श्रपनी भक्ति- 
विगाधो-चष्टाभा भूलकर. मगधा गय यथे । शा, 
महामागव्रत परमहस व्व -शिामणि कः केसी 
लौकिक मिम ह! टकुग-हर्दासम विराध 
करनवतल 1 नस्‌ नवयन पन्‌ भीपग क्रधवरग 
ट्रक श्नि क्‌{टन दण्ड देलक जिय च्रपन ममीप 
पकरद्वाकर संगाया था उसी विष्वगु-वप्णव विराध 
मष्ठा-पापा व्यक्तिन कमे श्रन्म टाकरका अलौकिक 
कमा तथा सटिप्रुनाका ज्वलन्त प्रादश देखकर 
श्रविशाय विस्मित तथा मुग्ध हाक्रर उनका इश्वर 
प्र ग्नि अनिमत्य ( मृत्युन रतीति) महापुर मम- 
ककर पज्य समना ' इननाद्ी नही, कह पाखण्डी 
महापगधौ शन्‌ृनापम्पी अग्निम दग्ध हाकर पन 
अपराधको त्तमा करानक लिय प्राथनाकर रछाकरक 
खरगा-कमलकःा वन्दना करनके |लय भौ बाध्य ह्र । 

फलियाके काजीके अत्यावार तथा नवावकी 
ग्रन्त्रगास त्रुटकार। पाकर दाकर-दर्दिस फलियः- 
म्रामनिवासी ब्राह्यणोक जिन्य-छन्याग साधनक लिय 
-उन्व स्वरम दरिनाम करत वाह्य्णाकं समाप उषप- 
{स्थित हृण। सङ्काण-सम्प्रदायिकता तथा सामाजिक 
भक्ति विह्ठरवश क्रिस किसी त्राद्मणपद्‌-वाचय 
पुरुपन दर्दास-टाकुर्का पहत नामदान श्रीगुरूदेव 
स्वौकारकरनकरे लिय सवि प्रदर्शित नदी. थी । परन्तु 
1 उनकी अनोकिफ़. श्रमित शक्तिकी बात सुनकर 
श्म्यस्त मर्याद्‌।-सम्परत्‌ ब्राद्मणोने भौ उनका भगवन 
अभिश्न-नामदाता स्वाकार किया णवं महा अानन्द-- 


के साथ उनका आद्र करने लग। महाभागवत 


मागत 


[वर्षं ५ 


दनि लगा । ठाकुर प्र मरसमं लोटने लगे जिततकौ 
देग्कर ब्राह्मणग ण श्रानन्दसागरमें गाते खाने लगे | 
क दरक उपरान्त इरिदास-टाकर स्थिर होकर बेट 
रौर विग्रगण उनका चारो अरम्‌ वेष्कर बेट गय | 
द्राहकी बान सुनकर तथा 
उनकं] दुःग्वित देवकर उनके] सममन हुए टाकुरन 
सामन्यजीवकं सदश दीननाक साथ करटा छि चआ्माप 
लोग मर लिय चिन्ता मत कौर्िय |च )क मन पव 
जन्मके कर्म-दोपमे भगवद्‌ -विमुसखनाके कारण 
मगवदृ-विरधम्या कथा सुनी सरीर उसका यथाचित 
प्रतीकार नही क्रिया. उसतियि भगवानन मुम 
दण्ड द्यः । 


नव वरिप्रगणसे अपन 


प्सा 


ज भक्त नथा भगव।नक्र प्रति विद्र पकी बात 
सुनकर अपनका सहिष्णु दिग्वलानक लिय उसका 
प्रतीकार करनके विचारम्‌ प्रयत्न नही करल उनका 
भगवान्‌ कटार दृर्ड दैनं हं । विपयासक्त सम्प्रदाय 
के लोग हरि-गुरुव्रष्णएवकी निन्दाकी वात सुनकर 
भी ्रपनी घृणिन्‌ नीच कपटताक्र। वेध्णव्राचःर क 
कर समर्थन करते है. उसलिय उनक्री भीपग ददशा 
दातीहै। टाकुर-हरितिस वास्तवमं सरिषप्ुना- 
धर्मके सवा तम तादशं भ्र, परम्तु कपटी विपयासक्त 
सम्प्रदायके लाग ( शर्धान ध, धरम. काम तथा 
माक्तकामी ) ठाकुग-हग्दिसके सदिप्णुता-घमका 
कृत्रिम अनुकरश्कर नानग्रकारक क्लशका प्रात्र 
हान हें । मह्‌।भ।गतत-पर महं त-वेष्एव स्वयं निम्वादि 
रहित द्रदयस भगवद्‌ -विमुखरतास उतपन्न दृसरकी 


“ निन्दा-प्रशंसा-प्रजन्य-चर्चां जङ्‌ बहिदशान नहीं करते, 


टाक ;र हरिदास संगम ब्राह्मणगणे हरिध्वनि करन ^ किन्तु विपयास्क्त लागोंकाः उस प्रकारकी उच्च 


लगे श्रौर ठाकर चआनन्दस नाचने लग! उससमय 
- ठाकरको दधत श्रष्टस त्विक भाव-विक।र होकर 


अवस्था प्रप्र नरीं हानक कारण उनक्र लियं श्रेष्ट 
भक्तकरा अनकण करनेकी चेद्र, घृणित कपटमान्र 


शश्र, कम्प, हर्म्ध मना पुलक नथा हुङ्काराषि हे इसलिये उनको अवश्यही दु | भोगना पडता ह 








संख्या १] नामाषार्य श्रील ठक्कर हरिदास (२) ११ 
न 
स्ह बात कपटी-विषयासक्त-नेष्णव-सम्प्रदायके सित म्ाश्मानन्द्से संकीत्तेन करने लगे । उनको 
लोगोको सममानेके लियं ठाकूरः जिन यचनलोगनि दुःख दियाध। ते मेष्णवराचायं 
हिदासने सधारण लोगोके सदृश कम द्रोरूपी महपराधङ>े फलमे कुष दिनम सवा 


फल भोगकरी बात कटी } विपयासक्त-जीवक्रा कमंफन 
भागना पड़ना है. किन्तु हरिनाम उच्चारण करनेव्राल 
मुक्तकलःशभेमणिए हणदि।स-ठाक कम-फल।धीन 
नही थर । इस सम्बन्धमे श्रीरूपगाम्बामी प्रमुजीन 
भाकद्‌ा रकि मद्यमाक्तानकार-निष्टादरारा भी भागकर 
श्रनिरिक्तप्रारच्धकमं नाश नहीदहाता है. किन्तु ह 
नाथ, लिदवापर वुम्ारनामकी स्फृतिमात्रन ही 
(नामाभातस दा ) क्ट प्रारन्धकम समल नष्ट हा 
जाता, 
विष्युव्णवकी निन्दा मुनक जा मूटव्यक्ति 
^तरेारपि महिष्णु, श्लाकके वाम्नव तात्पयके 
विरुद छरत्रिम सदिष्गुत।क बानं अपनेका उदार 
रित्र-प्रदशित करना है उमक। उमक महा अपराध- 
क। फते समक्ना चाद्य । इसीलिय जगदुगुर 
ठाकुर -हरिदास कपट- दन्य अभिनय ,री-विषयासक्त 
म्‌ख-जीवोके कल्याणक लिये दीनता पुव॑क कहने 
लग किमेने प्रभुकौ बहून निन्दा सुनी थी इमि 
-इश्वरनं मुभे ठस दृर्ड देकर मेगी बहत भाई 
कीच्रौर थाडसीदही सज) दैकर भरे बहुत बदु 
दोषका माकर द्या । विष्णु-निम्दा सुननेसे 
कुम्भीपाक नरकम जाना पड्ताहै- रमा मैने पने 
कानों द्वारा सुनाहै {प्सा महापराध यैं पिरिन 
करू -इसीनिये प्रमुङी कृपासे यचनद्रारा रच्सी 
व्यवस्था हुड थी । स्वयं पुखय-पापातीत महाभाग. 


वत हकर भी टाकुरने चअपनेका यम-द्र्ड्य बद्ध- , 


जीव सदुश मानकर लोकशिक्ताके लिये ` दीनता- 
गकं = ० | ~ ८ (१ 
पृवकर नाह्मणोको "विश्णु नन्दा श्रवण करनेत सतक 


नष्ट हा गये । तदुपरान्त ठाकुर -दरिदास गङ्गा 
करिनारे गुफा निमाणकर एकान्तम रत दिन कृष्ए- 
स्मरण करने लग} वहांपर व तीन-ज्क्षनामं अ्रहण 
करत थ श्मौर वट गुफा वैकुण्टम सरश हा 
था 


गया 
। परन्तु उसगुफ।कि भीतर णक महानाग 
बास करता था जिसङ ञ्वालाका कड्‌ प्राणी 
नगं सद सकता धा । हरिदस-टाकुरके दशंनके 
लिय जालाग वहां आतंश्रं उस स्पकी अवातलाक 
प्रभावस व शीत्रही वहासि चल जातंथे । परन्तु 
नामग्रहणमं रत ठाकुरका इत वातकी कृष्ट मी अनु- 
मृति नुह थी । तव विप्रगण॒ गुकासे कुं दूर बेट- 
कर विचार करन लग कि टाकुरका गुफामं इननी 
ज्रालार्क्योदे, परन्तु कृ नश्चय नदरी कर सक । 
जब इसवातकौ खवर चारो रार फैल गई तब 
वहार प्रामनिवासो णकर्वे्य श्राया शौर बोहा 
कि इस गुफाके भीतर एक मद।नःग रहता है [सकी 
ज्वालासे यदां पर कोई ठर नदीं सृता । इसलिये 
टकर यदास शीघ्र ही दुसरे स्थानमें चले जार्यै । 
सपकासङ्गत्यागकरनां चार्दिये एसा निचारकर 
स्ने सप कौ वृतान्त टाकप्से कहा श्रौर उस 
भजनस्थानको होड देनेकं लिये अनुगे श्या । उन- 
लोरगोके प्रस्तावको सुनकर ठाकुरने कद्‌। ग इस गुकेने 
मँ बहुत दिनोसे अवस्थानकरता हं परन्तु मैने 
भ्सिीप्रकारका। विष वा ज्वाला अनुभव नहीं कौ। 
परन्तु जब अपलोण मरे लिये व्यस्त है. तब श्राप 
लीगोंके सन्तोपके किये मेँ दन्यत्र चला जाखंगा। 
यदि वास्तवमे यहांपर नागराज हों गौर यपि 


कर दिया । शस र टाङ्कर-हरिदास विप्रगणके बे इस स्थानको कलन ब्नोङभेतो मै कल यहसि | 
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किसौ दूमर स्थानक प्रम्थान करकूपः | आपनोग 
मय चिन्तारहित द) क्ण-गुगा-गान काचि | टराकुर 
के च्मदेशान्‌मार कष्ण मकौनन हानिं समय वां 
एव, अद्धुन बट्ना हद्‌ । मटाएभागवन टाकृर गि 

दासके म्धान-न्याग करनकर सह्न्पद्न मुनकर महा 

नाग सन्या संन उनका म त्नकूटाके गट्म निकन- 
कर ममाक स।मनटीा श्न्य म्धानका चन ! व 
श्ह्भत नागनाज मटःमयद्रर तया पात-नील पव 
द्क्लवणके पगम सन्दर य | रनकै मस्न्कपपन ए 
प्रस्वर मणक! नज निके रहा ध [जिमस्ना तन्वता 


भागवत्‌ 


[वषं ५ 


(वप्रलाग भयमे "छृषण कृष्ण" कहने लगे । सपके 
चनि ज.नैक् उपरान्त वदांपर श्रौर उबाल। मदी रही 
मम विप्रगणु श्रन्यन्त च्ानन्दित हु । हरिदास- 
टकरा महाशक्तिका दग्बकर विप्रलागोका नमं 
विणप भक्ति उत्पन्न हृ । रगिद्ःस-टाकूरका एसा 
प्रनार हि} जिनक ववन सुनकर नागराज उनकी 
छौडकर चते ग, जिनकी ष्टि 
पद्नेल, स्मविद्या-बन्यन च्यु जाता ह. तथा कृष्ण 


भन्ननः कटि 


न {> नका वचनक। उन्लद्खन नदीं करतं । 
{ करमशः) 


‰सरस्वतो-पूजा 


श्राज श्रौसरस्वनी पृजाक्‌। दन है । सर 
विद्याक उपासक्रगग अज मंदततन्कः साथा 
िष्युप्ियदैवीदधा पूजनम निवृत्त > सरीर स्वरा 
विद्याक उपासकनण व्रपनी कपनी कामन पूतिक 
लिय श्रपरया विद्यात अध्रीरवसा श्रामरम्बताका पूजापर 
लग है}! श्रपर। विद्य.के -उजसक्रगस वागपृज्ञा 
कितको कहत ह्‌ नदी जानत, उना दवत ला. स्रामे 
क्वाय (प्रतिपिम्ब ) सम्वत [कड सकरम 
प्रायन(करग्दर्ट। परः विद्या द्वच) कलन 
घालोको दस प्रकारका ज्ञता नतां रता. इमानिय 
व लाग कामना-वाननाका दो कर म॑कौनन यज्ञम 
कृष्णो श्राराघनमि' नत्पर रहन ह । 

घट्ध नधा मुक्तं देना हा मरस्वताकोा पृ 
करते । हमलाग वद्धजाव श्रथवार्प्रा्टया दने 
वालो विद्याका इच्छात सरस्व ग-पूना करने 
भीजोववास्वामी प्रमुनं निखा है किमप्र क्‌ःतजन्‌- 
पूजिता . सरस्वतीदेदो सङ्कणा शाम्त्रद्विकिं 
प्रतिपाद्य देवता दं । सरस्बती--वाक्यङ अधिष्टात्री 
देषो दे इनको विद्या वा ज्ञानकी त्रपिष्टात्री 


देवनाम कहने ह} इम नेड्‌ रनम मायादेवी 
उनके श्मावरणोपें 
सरम्वतो देकापडइ जाती ट. खरौर एकाग्तिक भक्तगण 
सरस्वती दैवाका भगवनच्डत्तरूपम पूजा करतेहें। 


दुमा न.ममे परिचिन दं 


नव प्रए्न ह! सकता हं कि ब्र्ध तथा मुक्त दानं 
प्रकारक जःवोकर उपास्य देवता सरस्वती एक हे 


अथवा पृथक्‌ | मायासुक्त तथा मायाबद्ध गोवांकी 
उवाम्य स.स्वनी एफ़ नहीहं। एक स्वरूपशक्ति 


श्राति अन्नरङ्कताक्तफी वृत्ति है चौरः दूसरी 
मयाशक्ति वा बपट्रङ््शाकी वृत्ति । एक कृष्ण- 
कृपारूभि पा, कृष्णकान्त न-सरस्वता वा वबकुर्ट- 
मरम्वती ओर दूसरी विमु -विमाटिनी छृष्रोततर 
रागविल.सिनी ( मायिक वस्नुमे अानन्द्‌ दैने बाली) 
र । दाना सरस्वताके जीवन दृष्ण है । माय।- 
शक्ति एवं चिच्छक्ति शक्तिविचारसे अभिन्न हनि. 
पर भा वस्तु त्तथा वस्तुकौ लाया जिसंप्रकार पृथक्‌ 
ग्दती है, उसी “कार छायासरस्वत। तथा वंजकुणट- 
सरस्वती परस्पर भिन्नदै। म्गयाशक्ति शक्तिमान्‌ 


मगखानखी शक्ति रोप्य श्वी रना चन्नी चिरा 


संख्या १] 


स्वामीके समीप जानम लजना बौध करती है उसी प्रकार 
म।याशत्ति ` विलज्मानया यम्य म्थातुमीक्तापथःऽ- 
मृया” इम भागवत-व चनानृसार भगवानकर सम्मुख 
नदीं जा सकत. व्र चिच्छक्ति भगवानक निकर 
निरन्तर श्मवस्थान करक उनका मवामृख्व प्रप्र 
करत। है, 

हमनाग द्ायासरम्वतीके मवक टैः । मरम्बती 
उपासक्रणोक बीच प्रसिद्ध कवि कालिदसि तथा 
केशवक।गमीगा नामक विरख्यान दिग्विजय पण्डिन- 
कानाम सुनतं द । पर। विदयाम्बरूपिगी श्रम (स्वती 
भीगौरहरि जिम समय नवद्वीतमं अवततीण हु प्र 
उस समय सरम्बनौकर श्रष्ट पूत्रगगाकी समस्त जड 
पाण्डित्य-प्रतिना कंटितिद्या गी थी । महाप्रभु 
भरकृष्एचेतन्यङे निकट पराजित दिरिविजयी कशव- 
कर्मरी का सरस्बतान णसा उप्दणक्रियाथा-- 

दे विग्र ' सनो मै तुममे अन्यन्न गोपनीय 
कथा कदतीहजा तदक निय भी श्नगाचर है । 
यदि तुम यद्‌ ग्हम्य किसी दुसरका बताश्राग 
ता शीघ्री तुम्हारो त्रायु्ीणद्ा जायगी श्रौर 
तुम मृ्युकां प्राप्रदाग। जिनस तुम्हारी पराजय 
हृ है व वश्यौ श्नन्त ब्रह्माण्डे प्रभु टं 
मँ उनके चरणकमलकी नित्य दासी है श्रौर जद- 
सरस्वती (दपर चिद्या) दानक कारण नके प्तम्मुख 
जानेस ललित दूती है ।'' 

` कीर्लन्ुख भक्तिका दृमरा नाम इ्युद्धसरस्वती 
है । वे कृषके शअ्त्यन्त त्रिय है । वं शुद्ध भक्तगणोंदी 
जिहवापर श्रवस्थानकर निरन्तर भगवतृसवामं' 
निरत रहती है । ज्ुद्ध भक्तगण॒ श्रवण-कीर्तनदारा, 
इस सरस््रतीकी नित्य पजा करते है । श्रीयुक्त 
जयदेव सरस्वती इती शुदधसरस्वनीकं एक प्रधान 
पजक थे । सेवोन्मस्र भक्तोंकी जिहवापर जिस 


श्रीसरस्वती पूजा 
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दुद्रतप्स्ववौकः स्फूर्ति हाती है. भाग्प्रवान्‌ जीबगण 
श्रवशाद्रारा उनकी सवा करते है । शुद्धसरस्वती 


दैवा भो माग्यवान जानक कगारन्ध द्वारा हृद्ये 


प्रवेशक उनके द्रदयका निमल तथा पन्‌ पति 
श्रीहरिं अवस्थ।नके याग्य बनाकर उस भाग्यवान्‌ 
मक्तकी मि द्टवापर नृत्य (नंच) करने करते अपने 
स्वामीका प्रमन्नक्ररतीरहं। जा बा्ो कृष्णक प्रसन्न 
नहीं करक नावोंक। प्रसन्न करती है उसी वाणीका 
जड वाह्भाया सरस्वती कहन । इती द्वारा सरस्वती 
कौ पृजानं जगत्के लोग नियुक्ते । इसालिय व 
कृष्ण-बदधिमु स्व हाकर नाना प्रकारके दुःख तथा 
क्श सहनक्ग्नटै, श्रौर परा सरम्बनाके रपा- 
सक क्रध्योन्मुख रहकर निरःतर कृष्स्तबाकें 
श्रानस्मं म्न ह्‌] जान ह । भक्ती चपाम्य शुद्ध 
सरम्वती तथा अभक्तं पूजित सरस्बतीमे क्या मेद्‌ है 
इसका किती महाजनने इत प्रकार वणन किया हैः 
मनर, केन॒ केर वियार गौरव! 
स्मतिशाम्त्र त्रयाकरण, नाना भाप। श्रालाचन, 
वृद्धि करे यशर सौरभ ॥ 
किम्तु दैस्ब चिन्ता करि' यदि ना भजिलं हरि, 
विद्या तव केवल रौरव । 
कृष्ण प्रति भनुरक्ति. सह वीज जन्मे भक्ति, 
वरिद्याहते तादा श्रसम्भव ॥ 
विद्यार माञ्जना तार, कमु "कमु अपकार, 
क्षगत॑तं करि "्रनुभवे । 
जे विद्यार श्रालाचने, कृष्णरति स्पुर मने, 
| तादारी आदर जान सब ॥ 
भक्ति वाधा याहा हतम विदयार मस्तकेते, 
पादाघात कर श्रकेतव | 
मरस्वती कृष्णप्रिया कृष्णभक्ति ताग हिया 
विनेदेर सह से बभव ॥ 


१ नागवत 


भक्तगया मायाशक्तिकं श्ाषीनता परिस्यागकरर 
न्जच्छुक्तिके ानुगत्यत रहन द इसत्तियेवं दही यार्मष 


मं सरस्वदापनाके अधिकःरी हैः व्र लोग सगम्बतीः ` 


का श्रपनामव्रमम नियुक्त न करर उनके द्रागा विद्या 
वधृजीवनश्राक्रष्णकी हा सवा करनहे, जिमम 
गुद्धमरस्बनीके। सन्तापदहानारै । किन्तु. दरि. 
विमुग्वजेन पूजनीय सरभ्वनीकं प्रति उदासीन 
रहकर प्रपन नभ, पजा श्रौत प्रनिप्टादिके निव 
जिस सरम्बनीङा पना करने है उमस उनका दरि 
विमुग्वला दिनि -पर-दिन बरहनी जाती हं ओर 
व॑ पगा विद्यारूपा वागीपृनाम वरश्चित गहनं ट| 

` श्रपनी उन्द्रियोकी प्रसन्नता दुसरा नाम काम 
है- जिसका दर्विमुखवता वा नाभ्िकनाभी कहने 
है । इत प्रकारद्री नानितिष्ता कमी प्रच्छन्न "तथा 
कभो स्पश्टकपस दे्वनमे आतीदै। उसीलिय त 
लःग नानाप्रकारम भाग प्रदाता देवता्श्रांकी श्रार।- 
धनामं व्यम्नरहन है) देवनाय मव्यदहां ता 
नम घन, जन विदारि शद। करनक्र लिय इननी 


[वर्षं ४ 


चेष्टा क्योंकी जातीहै? वे क्या हमनोगोके दास 
हैक्रि हमलागोको तवेद्ारी करग--हमलोगोकी 
इन्द्रिय-तृतनिक वस्तु पटुंगदेगं इसीकियं कहा 
जानारै कि यह दैवतापृजाहै, या दैबनाम श्रपने 
न्य पृञा च्रदा करनिकी चष्टाहै । 

हमनलाग च्रपनी श्पनी विद्याकौी पारदर्शिना 
( निपुराना ) के लिय मरस्वतीकी पूजा करनं टै । 
टमलोगोंका प्रयो जन -कनक. कामिनी नथा जड- 
प्रतिष्टा है । नीका श्रत्मन्द्रियतपगवा कराम भी 
क्न द । इस दशक बहुतमं स्थानोमं तथा विद्या 
लयामं सरस्नीपृजा णक प्रधान उन्सव दा गय। दै । 
परन्तु शृदधभक्त लाम-पृजा-प्रतिष्टादिक लिय 
सरम्बतीकौ पुजा करक वरिष्क्‌ -वृन्नि अवलम्बन 
नटीं करन । व लाः, पररा विद्यारूपिणी मरस्वती- 
दवीकौ रनक ध्रवग-कीन्तनद्रारा पूजना करने 
रहन दं ¦ इनीलिये कटा जाताटै करि भगवद्क्त 


ही श्रष्ट सरम्बता-पजकरटै | 


ॐ विप्युषाद्‌ चिद्विलास अष्टोत्तर शत श्री 
श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपादके 
पंचपष्टितम-श्राविर्भांव-तिधिपृजाकं उपलन्नमं 


कुसुमाञ्जलि 


परभ दयाल श्रीगुरुदेव ! 

श्राज व्यासपू जाके, दिवस श्रापकरे श्रीचरणामिं 
कुसुमाज्लि समपित करतं हण हमर द्रदयतें स्वाभा- 
विक रीतिस यह प्रश्नच्ठगहैिक्या वःस्तवमें 
श्ापकी श्रसीमश्रौर श्रनुपम कृपा त्रनुभूति, 
करते हुए दम इस कुमुमाञ्चलि दार श्राप प्रति 
्रकृतरूपसे श्रपनी कृतज्ञता पभरक्टकर रेह! 


क्या यष्ट पुमाञ्जलि उन्हीं सुन्दर श्रौर सुगंधित 
[ष्‌ ण “~ = (,.। 
पुष्पों दवारा तयारकी हदे है जो श्रापकी श्रहेतुकी 
पाको वास्तविक अ्नुमू(तिके सलिलसे नित्य 
प्रति सींचेदुए्‌ ह द्य-उद्यानसे चुन.कर लाये 
भ्ये, श्रथवा उन छृत्रिम एूलों वारा बनी है 
ज दिखावरी भावसुोतके रङ्ग.निरङ्गे कपोको गृ थ- 
फर बनाये जाते हे । गुरुदेव ! हारी बुद्धि भ्रदङ्कार- 


संख्या १] 


=-= 


श्पी मदिरासे दूषित है भ्रौर हस प्रर्नका ठीक टी 
शन्तर दैनेका हमे साहस नी होना; परन्तु हम इस 
वानकी शङ्का है कि कदाचित्‌ कुसुमाञ्जलि समर्पित 
करने का यष सब हमारादढोग मात्र हे । यदि णसा 
नदीं ता श्राजहमारा टदृदय श्रापकी श्रसीम कृपा- 
की रपलन्धिकर श्रापके चरण कमलोम कृतज्ञता 
. श्रौर प्रेमके भावस व्याङ्कल होकर क्यो नदीं लोटने 
लगता ? क्यों नह| प्रमाश्र्रोस हमारा शगीर 
सरावोर हो जाता ज्रौर अपन मावोको प्रकट करनेकी 
व्यथं चष्टामें कंट रू धन लगता ? 

प्रको करगाका सागर केसा अपार है, दयानिप, 
दस्ता तनिक भील्ञानर्याःि दमं दाताता हम आप- 
के प्रममे वश्य विमोर हा जातं च्रौर दीवान हकर 
नित्य प्रति आपकी दाक गान गाया करतं) 
हमार जस जीरवोकि संसा; बन्धनम मुक्तं कर. भगवत्‌. 
सवामं नियुक्त करनके लि कितनी तन मनम श्चापन 
चष्टाकीहै, साधनक केन कस नृतन चओरौर मधूनि 
परिम्थिपियोंक अनुकूल उपार्योका आविष्कार कर 
समी श्रणीके मनुष्योका भगवतुसवामं जीवन व्य. 
तीन करनेका सुश्रवसर दिया ह । 

किस प्रकार दैश-विदंशपं नाना भक्तिमिट- 
रूपी प्रारमाथिक्र श्रम्पनान म्थापिति कर नित्य 
काल मायाराग-मरसित तथा चितापस पीडित 
जीवोंका चिकरित्साका सुन्दर प्रबन्ध श्या दै 
शरीर माह तथा अन्ञानकी नीदमें पड़ं चिरकाल 
मे संनि हूर जीवोक। "गीद्ीय 'नदिया-पकाश', 
-भागवत' इत्यादि पारमाथिके पत्र मपी तको 
भेज कर ऊंगाति रहनके लिये केसी सुन्दर व्यः 
वस्थाकी है । सुयोग्य रशिप्योमे श्रपनी श्रलोककि 
शाक्तका संवारकर उनके दास पथ्वीके विचित्र 
स्थानोमें शुद्ध भक्तिका प्रचार करवायाहै। 


कुदमाञ्जति 
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किस प्रकार साधन मागमे अनेक पथश्रा्त 
करनेवाले मन-मतान्तरोका श्रपनी शास्त्रसम्बन्धी 
युक्तियोम स्वह खंड कर॒ श्रापने हमारा 
विघ्ररहिन कर श्य! है । 





४ 
माग 


कहां तक हम अरपो करसणाक्रा वणन कर 
सकते है । गुरुदेव, आपने तो परतितसे भी पतित, 
दुष्टसत भी दृष्ट श्रौर भक्तिकी आमे नाना प्रकार - 
केभोाग ग्रौर विपयौमं लिप्त घेर अपराध करन 
वान व्यक्तियोका भी अपनी शरणमे श्माकर्पित 
करे अपना कल्याण करनेका भरपूर श्रवसर 
दै । ओर, यद्यपि इस समय 
श्रापदमारे जड नेत्रम श्रामनदा ग्ये 
नथापि च्रापकी इस श्रनुपम दयक, साच चष मा. 
साच्छतरूपस प्रवाहित हता हृश्रा दूखतता है। 
भ्न वही करुणा म्नात आपस नित्यकाल जिन्न 
श्रौर आपकी सम्पण" पारम।थिकः सम्पत्ति एकमात्र 
उत्तराधिक.री आअआचायवर ॐ विष्गुपाद्‌ परमहंस 
श्ीश्रीमदृ्नन्त वामुदैव परविच्राभूपण गोसवमी 
प्रमु श्रचरणोस प्रवाहित दारहाहै। 


[दिया 


प्रापक इस अपार कर्णासागरक एक विन्दुकी 
भौ यदि हमे वाम्तविक उपलब्धि होती नता हम श्च 
कृतकृत्य ह जाने । आपका करणा-स।गर जितना 
ग्रपार हे उतना ही हमारे निकट यह्‌ शोक शरोर 
लज्नाका विपय हे छि अपर श्र चरणो हुम प्रतिवपं 


जा श्रद्धाञजलि समर्थित करने रै, उनम यद्यपि मौखिक. 


रूपस आपका गुणगान करने श्रौर हमारे कल्याणकं 
लिय 1 नानाप्रकरारकी चष्टाश्रोमे च्राप संलग्न 


रहते ह उनके कारण ्रापके प्रति तपनी करतज्ञना 
प्रगट करते है, फिर मी हमारे श्र तःकरणमे 
इसकी तनिक भी उपनप्वि नहीं हाती । परन्तु दवा-" 
मय ! हमे सम्पूण आशा है करि हमारे इस दिखःवटी . 


१६ 





ह 7: ६ 
प्रियत्सक्रा भी श्रीपक लकि कुद मून्यह रौर अप- 

का अहेनकी कराम हमागा यह प्रयेन्न श्रापरी करगा- 
कौ यरनिक श्रनुमुनिक द्वारा करणी न कभी. 


मागत 
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प्रक^्त मवामे परिवतित दहो जायगा। 
नित्य- सवाभिखार 


अपके सेवकवुन्द 


~~~ ---- - ~ 


। विविध-संवाद 


गया निनि प्रचार -श्राश्रीविण्ववैध्णवराज- 

सभाक ग्रन्यलम प्रनारक् उपदंशक प्रण्डिनि श्रापाद 

रूप[वलाम व्रद्मचान का ८८ जक्णिाम्त्रा, किद्यागपत्र 
महादयन कदं व्र्मचारि्यिक साथ गया लक 

श्रन्लगन शौरङ्कावाद विभिन्न 

म्थानाम कट द्निररिकथा प्रचार क्रियाभश्रा | 


मवडिविजनकः 


गन 1 वौ >नवर शनिवारकरा टाः श्रीयुत 


धररपीधरर प्रसाद ण्म: वा महाशयक गृहम 


जह्मचार। नान श्राचेनस्यचरित।मृतम मनानन-शिन्ना- 
पाटक्रियय्रा | दृसर दिनि दुर्गाकरमिरौ हाउसके 
विस्तृन दहो वणक मटता समाम गय सादन श्रीयुन 


श्रसोसा कृष्ण प्रसाद्‌ {सह बा णल^.ण्मत णलतण०, 


मापातं "श्रीचेतन्यदेव श्रौ श्रीनाम मङ्कीतन" के 
सम्बन्धम.प्रायः ददु घण्ट नकर णके हद्यग्राहिणौ 
वना देकर श्रातृवन्दका चित्ताकपण किया शरा | 


पलाम्‌ जिल्मे प्रचार 

गन २८ व| जनवगीका व्रद्मचारीनी श्रौरद्भावाद्‌- 
क प्रचार शपकर पन्टाम जिनाके अ्रन्नेगत नगरङन्टारीौ 
धःन.क अस्पनालक् डा श्रीयुत नरशचन्द्र राय 
मटाशयकर सादर तिविदनमे क ब्रदह्यचारियोांक साथ 
पटूचकर प्रायः एए मप्राह वकृ वां शुद्धभक्तिका 
प्रचार किया । नतपण्चान्‌ २७ वी जनवर) ^! दाल- 
टनगंप्र पटहुचकर वह्‌ भौ पाट्‌. व्याख्यान श्रौर 
मङ्गा्न क शुद्धमक्तिक प्रचारकरष्टेह। 


श्रीधांमनवद्रीप पण्किमा 


महादयक सभापतित्वम ग्रदाचा्ाजीन टिन्दी 
श्रागाम = फरवर शक्रवारस लकरग 
नौ दिनों नतक गओौश्राविश्ववेप्मावगाजसभाक 


चयोगमे श्रीगोड्ाय।चा्यं > विष्णुपादु परमहंस श्रो. 
श्रीमद्‌ अनन्लवामुरैवै परवियामयण माम्वामी प्रमकर 


निद शानुसार सङ्कात्तनर्भाटित श्रीवम नवद्रपकी 
परिक्रमा हामी । उस्र सु्वस्तरपर बहनस साध 
लाप परिक्रमाम यामदनदग । मंतारकी पिक्रम। 
करनेस केवन्‌ सेसारासक्तिहा बदृती है किन्तु यदि 
धाम्की परिक्रमा की जाय ना इमम नित्य मङ्गल 
प्राप्न होगा च।म [चिन्मय वस्तहं 1 <. गुरु. चेष्णव 
न्लौगोक द्ा्नुगत्यम शाग्यणागत हकर हरिकथा 
. श्रवण कोत्तन करतं हण यदि घामक। परिक्रमाकी 
ञयनो सर्वेन्द्रिय द्वार द्रषिकेशको मवा पसे 


पहा जायगी | श्रीकृष्णचन्द्र व। वृन्दाबनं धमस 
भौ श्रीगौर व. श्रागौरधाम अधिक उदार ह । धामकी 
कृपा नहा टानेस क्रमनी मौ भगवानकी कृपा प्राप्र नी 
हा सकरन । विशप कर कलियुगमे श्रीगोराङ्गमहाभ्रभ- 
का क्रपा प्राप्न स्यि विना कल्य.ण नदीं; क्योकिवेदही 


कलिगुगक एकमात्र वम--नामसंकोत्त नके पिता है। 
भिन्न भिन्न दरशेमि बहुन लाग श्रीधामष्ी परिकमा 
करनक्र{4य ्ायेग । सज्ानगगके कृपापूवंक्‌ 
परिक्रमामं यागदान दैनस परमानन्द प्रात हागा । 
त्रागामा ^ माच रचिव।रस्त लेकर तीन दिनों तक 
श्राध्राम मय\पुर-यागपरीठ (नवह्पत्त प्रायः ३ मीन 
पर) मं श्रीश्र।चतन्यदैवका जन्मोत्सव मनाया 
जायगा । “ 


। भणि वपि ॥ (^ 11^ 4 
7 + , छण. द. 1. ऽद. ५.6. 
४ {2/6 §ला10॥ ए2€§501 ग प्र15{0ा र, २०४८50६५ 01166, (८ फथ्ल प्र 


क वशगा) ऽ८लप्ठ कत्ते दतालालाञ४६ ४१०९) 1256त्‌ 0 106८ §प्रर+ (1 4, 
ह्व अएाल्लपष्ट [0्ष्ण्व्त्‌ एर व्िं8 फणा ष्ण प्प्ातौ91158 छात्‌ गाप) 81त702013 
35५41 00तषपदपाी। ए 20 [7तठतपलीठाा (ताञ 70 प] 110३101) [फ 0िाठप्ाह 116 पतात 
र्भ षहा, 55 सल्ला वत प्ण तो वटर कात्‌ 9 जितना. ९२०९६] 8 ९0. 800 122९5, 105०0 (शल0 
1616-१ ८८ 1041891 (२७. 15 ~ ¦ एलं 215. १८।। 


व0 € व ० असफ ©^ र + अलवप्, 29 0ण्म, (गतप 
9१९८ ^ प 94 भधा (पि (क्ल) ॥ 


पधी ल्तााालाप्ि.$ $ हा [दटप्व (एर तात्‌ 11 पजा ततात एता 1) 21115) 0 {18 
121177८ @च८८ इष्टापत्तिं ताति कवा (करपत्र 
नि51 सतत (न) [ताह 1९ र-8.0 


स्ि.+ श *"0.28 


५ ]८((पा€ वलप्लात्त छा) ८ हष मप्प5 1437 त (८ कता तत -45तलाो)11 119} ठ ७८ 
(३५1२१ ५411, लल८फादि ॥ष त 0111८ (वद्त्ल. 15. 0-00-0. 
{€ ५०१48 ० ४ € 1१8 1) 1115 (21६1116 (1५6८-4 9, 0-8 4) 
(॥€ शलते 11; पजता01101048 तात्‌ 011016८५ 10 [ज [01 प्पाल (6८.411... 0-४-60), 


वप्त एप्त ++ 


८ श1110तार, [1 (111८७ तात त गिद्गुत्‌ ८५ लप्र लता सा पा मफणलातार 
1) 911] {> 810117१ ष] (तात ]7कप्रात--रर.१च्८ 0९. गतर क.प्ल [काव + +ल ॥#19 


(भगला मं) 
भ्रीमद्धागवतम्‌ 
मपि श्रीकृष्णद्रपायन बदव्यास्र- प्र णीत, मूल, श्री मन मध्वाचायद्ना तातपयं निणयटीक, श्रीमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकृर-कृत साराथंदशिनी टीका, वेंगानुवाद्‌ , संस्छृतं अन्वय व प्रतिशब्ड, तथ्य 
विन्रत्यादियुक्त । प्रति स्कन्ध श्चारम्भमं दस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासरार, प्रत्येक शचध्यायफे प्रथमे 
उस ्ध्याय सारे साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विदन है । श्लोकमूवो, विपररसची श्रध्याय-विवरण, पत्र 
व स्थान-सुचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम श्क्तरमे मुद्रित । प्रवमसे १ग्बां स्कन्धतक छपा सम्पूणरूप 
मे शेष हो गया है । भिक्ता प्रथमस रवां स्कन्धतक ४०}, १०म स्कन्ध सम्पूणं धिना बंधा हुश्चा ८) 
चौर कपड़की बंधाई ९} मात्र। 


† भ्रीश्रीचेतन्यचरितामुत 


श्रील कविराज गोस्वामीङृत । भीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्यः व भीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त 

सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद -लिख्ित “च्रवुभाष्यः श्रुति -स्मृत्यादि अनेक शाप्त प्रमाणक साथः प्रकाशित हुए है । 

. श्लोककी सान्वय व्यालय, बंग नुद व प्रस्येक पयारके पूत सं्तिप्र अभिर संयोजित है| प्रव्येक अध्याय 

के श्ारम्भमे उसी श्रध्यायक्रा कथासार लिच््रा हन्ना ह । श्लोक, पयार, शब्द्‌, स्थान, पात्रक्रा सुब्रत सूची 

व प्रन्थकारकी विस्त जीवनी-समन्वित इस तरहक, श्रभूतपृवं संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित 

नष्ट हृश्चा है । उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोरे च्र्तरमे मूलांश मुद्रित हृश्रा है मन्थ भराय २५०० 
परमे सम्पस्न हे । भिन्ता बिना बंधा हुश्चा ६} कषद बंधाई ७.) मात्र । 


7 षेतन्यभागवत | 
श्रीश्रीलमकत्तिसिद्धान्त सशस्वती गोध्वामी प्रसुपाद रचित गौडीय मष्यङे. साय मन्या ज्रायतन्न- 
शडन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सुजीपत्र र४४ पृष्ठ-कुल १३४० पृष्ठ भिक्ता-६)मात्र (भिना बंधा 
हुश्रा) | 











श्रील प्रभुपाटकां 


च्चाग्र-पन लयित स्रत प्रन द्््‌ स्त्रोत 


विराप शिक्नाधद व सारम ददुलम्‌ म.तण्णट्‌ । 
करनव।त्‌ तयति दम तान्‌ पा प नन. 
(जन ४५ 

162 

धी चनस्यदवेत सराविग्र कहता 1 कद ~ 


विद्या. मित्य न समाप पवद्या, मम्‌. 
का पर्यय व नय सर भमा, चर 


याय सन दन्यः प्रमदः {त 


£ 
01 ~{ ए. 
१. 


(४; रथ 


व्यक्ति. य विदयः तथन शा, गतर 1, १, २, 
पृ दिरश्राय-- पग, वसद, प दनक. द्यः 


ञ्‌ 8. र र 


गो दय-वरमयः योय । 
फर संगनदायय, नवमसत पेमा ह, 
नकर शासग्रन्य पाद यत्न 
पज सआ्माद्धारप्‌ पग्ट्क वर गतषः 
श्न चित्रमा हिप मायन्‌ | मना + | 


“ 1 ददि "र +} 
< ५ 
गि) 
ध 
1 ५१, 


नद ६ 


(सामयिकः 


[4 


सा्ायिक-मंस्या मोद्धार्‌ चद 
यी सत्रपरणातृष्य भवन्तम मुमि हः पकात्‌ 


उपलेपम सनसापाः पात सविवि विता 1} प्राता 


र 
("स्ह {प 


वि 


{८ 


| सर्नाथ खण्ड प्रकारिचदहन्रा हं । 
{मन्न प्स्क मंगलकामी ब सस्यक्रा 
¡"५ कन्हं | 


मदत 
पातकी गा जन्‌तक अवस्था, ऋथ-नेत्िक अवस्था, 
समससरयिक पृ.कीच्छा श्स्था, नवद्रीप- 
१ सजय मर्‌ आवतर साध्राररकरे पदृनेक 
(विवि चद | मन्दर [जन्द्‌ भक्त, साध्रारमा 
ष्य व्रति देनवाल्ला दगा । मिना१)] 
पगा वरसर्‌, पा वाया, द्मा । 


असश 


प्रत्यक पत्र 
अन॒सन्धान 


ननः 


}1 “क 


व दस्त मरस्यनारस्वामा रमषादका भुवन- 
मरि, न अन्प्रने पोट वृगपत्‌ 
॥ 

वभय त्रयम गण्ड मयते ८ 


२ सष ¦ चतं 
~ पप्रय } विम्तेल सचीपनरक सध टमं 


सथा --पड़ीय 


त्ताः (1 1 णि ५१ 


5 ५, 
प 


ध, 


पिनि १ नेकः श्रप्र वप्याव्रसाहित्यिकगणो- 
[१ (4 
। ग! तामसाय) परमे श्र श्र। गग जन्मात्सतकंः 


टाकुर्‌ अक्तिविनौद 


स्र] 
त स- य कवा 
) ध [गल्यमट्‌ 


प्सूपानुगदाद स 
। "गालु 


पवय गत मुर 
थ च शः 


8.) 


¢ 


द (111 


.. वन्तुरर्द्‌ 
+ ॥ 


^ = + 
1. 


श्रुत साकुर भं क्तिविनोरक्रा जीवनचरितं 
सहि. भिना ।| | मात्र । प्रापिस्थान-- कलकत्ता 


1 


अणुभाप्यम्‌ 


{२ "यु" १ 


1 } त्मना 


शः मुच, -पिव,र सतन 
वनुः धरय सस्दररष 
विरात दरव प्य, दमा, व पनि प्रध्ययुयक्‌ 
शरलुवाद्‌ व पार रादि चर॑चत नन्वमन्नरु 
पुस्तक गते ५२६; 
साथसाप्रमी संयासिनि 


९१५०१००५. 


संश्नपम्‌ 


भ, .३। धरि 








1 7 11 


एप्ापषल्द्‌ 9४: 1८ ललातं 


सपय 
¦ षटत्‌ 





८१६०५, 


धर सन्मन्वाचा्य-करत श्लाकाकारम बहुत 
परति अध्यायकः प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचायै- 
निपाद का सूत्रसमृह, शअराुभाष्य-मूलका बंगला 
11. उका वंगला च्ननुवाद्‌ व तानेपय इस क्रमस 


: 42 आनम्कति सनष क्रमम्‌ व्रदमनृत्र समह, उसका सध्यायांक, पदक व॒ सूत्रांकक 
स्नपा} सिः २] सात्र । 


11 








५ 


४ (€ नाता विश्रम 1688 


७116 एप्रातात्तं 5 कका का तष (रप्रताङ2 कठी, प्कश, एणा. 


| एण्ड, 1०. ए. 468, 
अर्घ ५] ओश्रीगुरुगौराङ्खंः अयत; संरूथा २] 


व ाणाल्ास्््््््ष्््् 1 









॥ 2 










[व 989 89 9० देक 9०35० ५ ०९५4० ०२७११ ७७०७०७१६१ १३ 0४७०७ क 9०96५, ४१, 
96994 ०५766 5.6 9४ ५७४१००० ०९७७ ०६.७४.०७१) ^= ०० 9.900०७७९० ००७१७ @९९५.५५. १८०४१) ०१७१०५०७ ७५ ००७.००४०१०७७३ ७०५५१७० ०७.७००००००३.३० 
भ्‌ 





1 








न णते गत्र 4 
4 ध अ 
पार धक 


मासिक पतर 












न ^ 






भ चिष्णु  चैच्रक्रष्णभ 
| + । सेवन 
४५३ ; १६६५ वि° 







१०४ क लल 22:21. 


[नत [शा , ष्काम ४ [भ [2 
सवंपुसां परो घमो यता भक्तिरधोत्तजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययःन्मा सुपरसीदनि ॥१॥ 
ज्िसस इन्द्रिय ज्ञानातीत श्रीकरप्णपए श्रवणा. -लक्तया फलाभिसन्धान - रहिता ' रकान्तिकं 


म्वामाचिक निरपत्ता भक्ति उदय हाता, चटा मानत्र जानिक्ा सवश्रष्टघंम ट 
उसा भक्तिः वलम अनथ उपशान्त दानम आत्मा प्रसन्नमना नाभ करनी है| 








४11 । सम्पादक-चरिदणि्डिस्वमी श्री भक्तिभृदेव श्नौनी महाराज ' वारक ?} 





(1०) --- {1111५ ता नि [नाज [दत 1, [1.4 [ \-प्ाा, 





















|. | 


(=-= 
अस + प11[सुप्ाः उणा). 


विषय मूची 


लिपय परषां , त्रिपय पराक 
श्रीभक्ति सिद्धान्त वार्ण १८ । परी ्नित २६ 
भजन | {९ शरणागति २३१ 
करुसा -घारा ; ॥ 

ध वविध-संवाद्‌ ३२ 
श्रय “ 


$ ° ६ 
श्री मायापुरधाममें महामहोत्सव 
गल २९ फरवरी शुक्रवारे लेकर नो दिनों तक श्रीगोड़ीयाचायं ॐ 
भ्रीविष्ुपाद. परमह स श्री श्रीमद्‌ अनन्तवासुदेव परविया भूषण गोस्वामी 
प्रभुके निरदेशानुसार संकी्नसहित श्रीधाम नवडुवीपकी परिक्रमा हई । इस 
सुअवसरपर बहरूतस साधुलोग प॑रिकरमामें योगदान दिये थे । विहार प्रान्तके 
भी बहुतसे भक्तगण इस सुञ्मवसर पर उपस्थित ये । महाप्रभु श्रीकृष्ण 
चेतन्यदेवका जन्मोत्सव ५ माचं रविवारसं लेकर तीन दिनं तक अत्यन्त 
समारोहकं साथ मनाया गयां । ता० ५ माचं को श्री नवटुवीप धाम प्रचा 


रिणी सभाकी वापिक अधिवेश्न हृड्‌ थी । 





पतर स्यकद्‌ारका पता-- „44 ८०77१५११८०१०11७ वा (© $€ चववा-८३६९ {0-- 
मेनेजर ॥8 
---““भागवतःः 10 कल्णवहलः 702 ५४३४ 
श्रीगोड़ीयम ५ ऽ 6५0131४ लवत्‌ 


मोटापुर, पटना । {111 सपा+ ए72 


भीश्रीग्स्गोराङ्गा जयनः 





चष ४, 


न्द. नः ५4 , 3 ~ म्म्‌ नि ॥ (1 वि. 


श्रीगौदाममट, मीरापुर ( परना ) 


त्या 


-९१ 


> माच 


“भक्ति सिद्धान्त वाशी 


भगवन-परात्रि क्ररना कटिनिक्रामह णमा मनम 
मन्यरवम्तु 


[श] 


साचक्रर भयमीन दानस नदीं नगाः 
जाननकर लिव द्रदयम नहत वकी स्ात्रश्यकरता 
दनी | नग्ना सीग्नवाना यदि जलदेन ही 
डर्‌ जाय ना उसका नरना नदी अयमा | भगवान 
की शरणागति करिन वान नीह, वहा च्त्माका 
द्रति स्वाभाविक ण्व सहज धर्मद । शरणागति 
वर सस्व भाविक्‌ः 


विपरत जा कृष्टं तथा 


क शक्रे । 

भगवान्‌की .कथा मुननी दहागी -भगवान्‌कं 
एजन.के( अचायक ) समीप सुननी होगी । जिम 
समय हरिकथा सूने ग. उक्त समय समम्त पाथिब 


परिजना, कनक प्रभृनिका टटा देना हाया । मग 
तानक पराक्रपर्ण कीयवती कथा सृनने-सृनन 
अनथ 


सभूतप्रुत्र सारम टाप्‌ : उस ससय जरसणागनि व्‌। 


ट्य दावन्थादि जायगा -हद्रयम 
ग्रत्माक्ा महन धरम सस्पृगृ् प्स" उदिन हागा | 
डस शरश्णाणन दद्म चतुध्मानः श्र्थान्‌ तुय 
अनीन्दरिय राजयका स्वप्रकाश सन्य स्वयं प्रकाशिन 
टागा | इम उपायसदी सन्यजान। जाना ह; गौर 
किसी प्रकारम केन (ब्रन गहन)सन्य ननम हान) 
जा सकता । भगवन्‌-कथः नथा समारकं कर्त | 
भद है | प्रन्यक गब्दटकी न प्रकारक व्रनियां हाती द्र 


उनम णक संसारक परिवन्तनणी.त वस्तृकरो निर्दर 


२८८ 


भागवन 


[वषं ५ 


भ ॐ अय ॐ ( 


करता दना जगवनका [सम्मत करणा दतीं 
पीर दमम्‌ निःप्यम्नुदा शिता सरना ट प्व भग 
वानकरस्वरतप्रया दद ठ तथा उद्धय करनी 
रै । वकृगटका सदव लना ;सकुतत (नश्‌ 
णीन ) ममाग्‌ ' वद्र द दद ट उम च्चयः 
मृग्यत न 4 +. 0 44 
गाग्यना प्रप्र नाम, 
गौनाना्तन लिन्द {४ व न, -प्रान्मा म्थरल 


लखा सन्म प्रान्न्‌; पारि, बदिन । हा दर 


सगवन- विम्मा मूः करतः सन्ना आनाह । =म 
प्रकार श्राद्लादग्या ; वनि दग्‌ तयन चया 


मनक द्वारा मप स्यार वपय स-जा कय ताति 


वि ध ध 1 । ति . ६८ 
ह, उनम आर स्म प्त + ८ उदित गमन्‌ ष 


नथा मनदन्‌ म्मगिर 4 प्रदस्पप्वनावे द्रात्रर दा 


जाना र | मटुत्प वक्ष्य (मतः दट्रानास पनर 


सर्टित सअगुचतत्य सनतत द त्राजन्माका प्रे 


पाथक्यरै दन पारियननत+ पर न्मा 


प्रपर्विनाग ना नन्य्‌ ह! मनका 


काम माः वा गहन वार व्रह्माका 


फाम सवाह ¦ गुन ,। गदरमान्‌ ससत म्नष्न तया 
उसका 
चतुधमानका वग्नृका सोनकर सपरवक्रर सहारे | 


मुपृप्त ) +| र १... कतः ह 


स्रान्माही चनृधमान व नुनयावस्थाका स्रमित्तन 
पप्र कर सकन; र । मृमास्क पाण्य चाम्नव 
सन्य नहा नन जो सन्न | 

विप्याकां 
जानना शल्यनन कटिनि ट यह विसप्रकार सन्य 


वसौप्रकार उन विवयाका जान्नका जा उपाय चद्‌ 


"वतमान यवम्धाम्‌ न समस्न 


भी सन्य । हसननोक दरद्रशम्थर वान्धरवाका समा- 
चर दाःफ्याटमगागाक निकर लम्पाता हं } किमी 


किसीका संवाद पिदननदीमा ला सकनाहै | 


पिञ्मनजिमकी चिट्टी नहीं लाया उसका भाग्य 
प्रत्यन्त मन्दहै पमा „ममन। चाहिय । जौ लोग 
पत्रके लिये रान (पौड़) दर उनके निकट अवश्य 
टा यिन चद्रनादेनाह। 

करनेक 
तिय मसःरमदा प्रकारके उपायन जानः णक 


किमी वस्नुकरे विषयमे ज्ञान उपाजन 


समाग्के प्रङ्िन्यद्रारा वम्नुका जाननक्री चेष्टा, 
रार दुसरा संसारक पामिडन्यका अरसम्पूर्णताकी 
रपव चिन. जगनम व्मवर्नीण पुसपकफ 
याचय) निकर सम्प्रणरूमस यन्म समपगकग्के 
शरान परथद्रारा जान लान करगना | 
यदिमदर्ग्मिकरता जार ता नवाम विरकानकर 
त्ति वल्वितहा जरगा । भववानकरा मक्ति [निम- 
प्रर कवनाहानी ह, नगचन्हुक्तक -रग्णम यदि 
ठ्स प्रकारक मक्तिकाउयन हा नामे चदथ 
गया -जीवन 


अयोग्य) हा वृधः हा गयः, 


मे ितनिरा अयोग्य व्यान दां मर मङ्गनकर 
निय चटुतस अक्त कृवपृवक व्माविभूनहररे। मम 
दमलीय उाम्मिकताकरा तमन करनकर निय वदुतस 
नत्ताका समावश द्रः ह । वे नाग मुकर भगवटुजन 
का शिन्ना द्‌ ग्ट द | भववद्क्ता के निकट श्रचन्न.क्रत 
द्मरधिक मम्भानपाकगा. इत प्रकारकी दुवुद्धिका 
जन दििनिद्नागं हजार भाद्श्रां दारा नण्टकर 
सकर्णा दृसरोक निकट सुचिधाक लाका शा 
म्‌ निम द्रिन उद्धार प्राप्र कर््गा, उमाद्विन मर प्रति 
-सगद्नकी कृपरा दाग, सनौर मं भगवद्‌ भक्ति प्राप्रकर 
धन्य हाञगा-- । 

भक्तिका अाश्रयकर यदि हम दाम्भिक हे जार्य. 
केवल भगवानुका पुनाकर मरक्तोका पजाके प्रतिं 
अनःदर प्रशित करर-तापण्सा दानेन मक्तोके चरणों 
मं च्रपराध हानेके कारण नाना प्रकारकी श्सुविध,रे 


संख्या २] 


हग -भक्तपे अव्रद्रा हकर मम्पणरूप्रम श्रमङ्गल 
टा जयगा | 

मनुप्य-जीवन अमङ्गल मन्चग्र करनक लिय 
नहीं दुखा है, यह जन्म परम मङ्गल प्रात्र करनङ़ लिय 
टी हुत्राटे--यट मक्यो भूनजानाह!म म्वेमि 
विम्मनि मु कयां 


नदर नथा अधन टू इका 


हातीं । मयाक्र प्रताभनम लालचम 


भाना दानपव्रहद्‌। हलक {वर {निगानन जद 


(४ 


पड्प्र 


तथा सप्रप्ाननीयं । यदि मेनागम वद दानक 
प्रवृहिका करमषरनका आाच््यकना दा. -ग्रक्रन 
( वास्तविर ) स्वास्थ्य प्रात उसका आव्रन्यकना 
ला, लो वर्पो त्रिवार ग्ररमा कना चाहिय । 
जा ट्स करन. व अनका सवोम हान 
समभन । ्रप्नष् मवम्‌ हीन समग्न चान णय 
हा व्ग्रक्ति अभिमान--नलानदा समवनष्ट दा 
सकट । मचनत्रष्टटाप्रवदरिनक्तिफिा कथाकरः 


सकरन हं | 


भजन 


१६ 


सर्वाम दानक भिये पती ्रयोाग्यनाकङी परीक्ता 
करने। चाद्िवि । श्रयनी परते, ता होती नदीं फिर 
दृसरकि दोपदी ग्पाजम्‌ उननः प्रवर्ति क्रं है ! 
क्प्‌। फलाद वे्णवकरौ स्वभाव हाता वस्तुतः 
नप्णवकः नररमारविन्नफः स्राद्रशं क ग्रहुणकरनम 
योग्य मा योग्यता नाभ करनं | 

म अन्द साउ गा. मर) गाग दूरा मङ्गन, दो-यह 
चार अनर र: परन्तु भवदा गा ससार 
ॐ समा लपका मेक र मरा स्मि -वनति चग्तिा्थ 
ता -- ट्म प्रकारका तारम लिलकृन दही प्रशंसनीय 
तशर ; अनि शप ममनक नक्ता +] सत्रां 
वाधा वनः अर्न्ति द) 

मगा जन्मत नवद जिसमे भववद्क्ताक 

यरगार न्यक धु" टका पाह्पन्‌ु ।पद्तिकि श्रनुमार 
न्ना सक्र । द्पनी स्वरारयताकय उपमस्य दीनता 
हा उमकामृनट। मर [व्यद चर आप 
ला याप वदिस च नाद जगत कत्तोक चरण र- 
विन्द लामा दशन प्राद्र क्र सकरगा। 


भजन 


भूविया तामार मसार आमय. 

पयर ( पाकर) नानाविध व्यथा | 
तामार चर्ण, ग्रासियाह्धि चाम. 

वलिव (चनन क तिय) दुःखत कथा ॥१॥ 
जननी -जटे ( गम), द्िनाम ज्ग्बन. 

विपम बन्धन पाश । 


एकवार प्रमु, ठैखवा दिया मोर, 


वटि ल (दुन किया) दीन दाम ॥२॥, 


तखन भाविन, जनम पाडया, 
कर्व तव॒ | 
हटल, 


भजन 


जनम पडि माग्रा-जाल 


म्‌] नना सान लक 


ग्रादररद्युल. म्वतना काल्‌ (गाद मं) 


1१1) 


टासिया (मष दारान्‌ कण्व (समय विता दिया) 
जनक तनना भृलिया. 


ममार लिन मान्‌ मृन्दरर )।५॥ 


स्तर 1 


क्रम दिन दिन. व्रालकर दट््रा. 
वलिनु घालेव, न । 
आर किच दिन. लान उपाजन. 


पाट्‌ पदि ्रररह ( म्रदा ) 


नि १) 


तिद्यार गौरव. भृमि देण दश 


भरन उपाज्जन क्रि 


भागवत 


3 व वुतवष,  तर ण, मन्‌ 
व. जनत्‌ गय नमर ती „1 । 
ववद । वद्ाप्मि ) पवन, मकरतिविनाद, 


[वषं भू 


कंदया ! राक्र ) कातर यति \ 


ना मनजिया नार. ( यापक ) दिनि वभा गल, 


स्पेन च हने गन |।,५॥ 


कस्या-ध्रार 
शवत्रह्म-माघ्व गाड़ाय-सम्प्रदायक संरच्तक ॐ विष्णापाद अष्टात्रशनश्री 
शरीश्नामद्‌ भक्तिसिद्धान्त सग्स्वनी गागव्रामीजी महागजकौ निषिल भवन 


मंगलमय कऋमराा-घाग 


प्रमा मनषपदाय्‌ वरगण्वत ठ दान पर वृ ध 


सष व] =+, > पा वम्ृत4 वृन्या- 


नवम्‌ धा क्लः । पट पवत वतक दवा (चद 
गगन रकाद पवय त याकति जव [क नत्षनस 


+ 1 116 


प्ल्श्यदन त | रसने सेनुष्वा+' [- त्‌ पप्र 


पासनासा प्रवृति र न ज्य (त जन वना 


र्म कनो. पव ¶ जनेर्‌ ज ~ ९५० सात्‌ न्रा 


1.1 र , वदान्‌ जवात्‌ तू मन दम्या [क्रि 


म्ना र टन्‌ ल, कूर] 441. 


-ादन्णत्‌ 2 वदन ग ५ चर -धनय पकार 


[रपम ववन्द, ) 
क न्न्‌ 


चग सब्र 14 1. समयम 


सन ममयर 1: 


रवापन पथ (| 


मनर वामन 
[तजय पवय), तप्ावनाव क एननारम॑हा 
पराततयय ; 7 श पाति उत गनष्ययतया मनव्रत-वृ{- 
माण्ये नाह गमान्‌ दाकर विवद ल 
[य्‌ ध 1 8 1 4.12 न्ध ञ्‌] १ प्रर {चन्त 
करव पव नो. तपाल ३ सय, | प म्नरागां 
1 तवमा. मदि चार्व 


3, परि माय 


पावनम द आयव मूत 4 स्र पसमम [विलकुत 


2] मदाना । जत समय श्रीमद्‌ माक्तावनार 
सस्वामीता न नानव पम करद्‌, करयते या 
परम वलय ठ स््रदद मति टान्न सरम्यनी 
भागर्व माना मद्रराज श्राव न्तिविनादरा णक मर 
स्वक दरि त न-भुखरिन नीप्राम चार पुस्पानम 
सवथ ्राव्रिननह्, य | उन्न अन्नपान श्री 
सान वनन गदावमात्सला हुखाया | चवधन- 


य वुचष्न रा दधाव, नक्तम नेया न्थ 


नवका सवता प्र प्रा वन्य कलम दा 
रन्दान्‌ मति वदपचारकापरात्न श्र भक्तिम्रस्थक) 

पयय यावर | यौवन कालत परमभक्त श्रमद 

रकि दृत गस्वामाजीका सन्य प्राप्नह्द्याथा 
~ महापुस्प भरारी जा विन्लपता द वदी हम 
{या का सरालाचनार] वप्रय ह । 

समनगा वरह ध्वारयो था क्रि चप्णवधर्म 

,: पतक कत पराद्रन प्त पर्वाक्तयाका हा धमहनजा 
भकस माम्यदायिक च, कषर ह्‌ । 

न5 कोट ण्सामा ममन कियद कवन हन्द 
परमङरादहीण्क स्ेशह परन्तु इम मद्रान्मानदा पहन 
पटल य पचार क्रिया याकि वेरणववरम साव जनीन 
° वकाक्कि श्रौ स।वभोमिक सनातनवम है। 
द्‌ कवः भेनृष्य तातिक्रा दा धरम नदीं है वलिकि 


संख्या २] 


सममन ज्गवोंका भ्रम हं । इसलिय वप्मवध्रमक्रा 
दुरा न्मम जवम, ्मान्मधम त्रा भ गावनवम । 


माध्ररग मनुप्यङ्न व्यथधव। किसी क्रिमो जामध्रार। 


मटान्माका जा यह व्वा गणा प्रचार करर्ना एवन 


नल नरष ह | क्याकि जा त्याक्त प्रचार गन ह 


य ग्रपना सावता प्रकत करन ह} चह [निनान्न 
" फवट्नाद | पदन्वगा नावन करना हा यथन्थ मन 


[त ; {प्न्य ठन सन्यम्‌ः तै यल ते न्याया {+ 


पमर्न 
२ आत सथा का मन नह्‌ वननम द्य पमः 


मा. नन्‌ समा दन्य वना. 


तष द र द! नन. 4र सव 4 समात्रं 


~ 


त्‌ पण्य + [प + 1 


पम सुत प 1 ह ` पनन, सना संर" 
“कक नत सदर स दाना दय । मानवाचा. 
नार श्रनयान्प न्याव यननव। कामना नशा फगन 
पताव 3 
२६ मू वितत वा चस्नव सप, पर र | शगचनन्य 
मुका गदे कपा ह [+ 
पिताः ट यन सगर प्रात । 
सवच सनगह मार नाम ॥ 

्रध्रानं पथ्थियापर जनन नगर याग्रमह उन मव 
स्ध्राना समः नममक प्रवारदा.ा--द। वाक्यक्ा 


साथकनाकरा सम्।दन कनकः लिय डन अनायका 


स्राविमायद्‌ओआया | पृवाचा्या ऋ चरित्रमं एसा विपुर 


सवस परलय करनका चष्टानही भरी । वलग 
शायद इनक लया यद कराय चाकर गय्भ्र। 
मनक स्रा योक चग्त्रिम (दिवजय कमनका च्य 
आ द्रीम्व पड़ती,.यी किन्तु उनका यावतीय चष्ट 
थी श्र्चनन्यदेवका करणा का विम्तार्‌ करना! 
भग +न दशम, 


न्षी नित्यानन्द प्रभन गौड दशमं चीरूपसनातनन 


धाक्रःप्गचनन्यन दरिगा 


करूणा चार 


दास्‌ पलप य ननाद रिन्त द्स गा त- 


4 


त्र जमग्डलम प्रचार क्रियाया प्रर सम्य वे परमाच 
य सत्रवाने कटी नुध् य, कीः विचरन ह; गड्‌ 
धीं | ननु दस -प्राचायन उनमत्र स्थाना उद्रार 
कन हत वहां श्राचतव्य परह्य गापना 


क प नटा टा मन मन्दगकः पन्न करक 


ह 


-व्नन्यमदिमा 
[कऋया | 


धा षोग्केा  यथष्टु वर्दःवम्त 


टस सायायत, रर वन स विलापन साप पुनी 
रि परि्रात्रा जाद ना मनुय वोत्वत स्रा व 
4; अवन पलप श ग्नम "रभ कर्तमव जा 
दासा जम्मा दतत तदक मका ५ | इ( विचारम्‌ 
वका ` नारयग्‌ तानेन र 


ध 
भन्न पनज; 


स्यादित था गम्द्वकमा वान्छा काननकरा ठ (चार 


समना > ट्स । 

प्र |र-क्यय, {नृ उन्टान मग्नवव तथा 
[रन परा. प्राय एभ्वाम वृगृग नशधा-नायस्थधा- 
नामि मनवः कयःकानन सनाकराम्धपरना कर ह । 


डन सव माका चामनाटिया सया -"नीद्मय 


अरम्पतायं ' । श्रम वहुलम्‌ भवगाणा ( - 1 पूनः 
भगवनव 


म्मृग्यत्तागि ‹। ण्शचष्टानि द. इस्ति टन तागाकां 


पून: जग्ममरः धृक, [मप्र करन द एम 


सरिकिथा मनाकर संसारम भन्द्‌ करन्‌ लिय उनका 
इलाज करन्‌ मतनवस हा मद्रका गधरापना का 
गह | 

सकानन्‌ धवारवे, नान्त ननमान वजन्‌ 
युम उन्हान जिन मनर दगाका रा(मरन वनाय 
॥ उनमम मुद्रगयन्त्र अर्थान्‌ चछापालाना टा प्रधान 
ह । प्रवारकायक खरम्म करनक पून उन्द्ान उम 
मुद्रणयन्त्रका ही कौत्तनकर मुग्ट्य गकर रूपम ` 
गरहसाकर भक्िियन्थाद्िका वाड गुरू की श्री | 
इतका नाम दिया गया धा---्रृन मदग । अर्थात 


[ननन 
^ 
५ 


सारणा मदग्रा सहायताम्‌ कानिनदाता हं जी 
फेय निकटम्‌ रहन बनि नोगोको ही मुना पड़ना 
| गन्तु द्धपायानका सहायताम्‌ प्रलिवीपरे सवत्र 
पृस्तकः नथा सामयिक पत्रादि द्ुपक्रग भन्न ना 
मक > [, मम वदुन दरम स्नस्थिन व्यक्तियाका 
सी श्रत्रगका वसग मिनताटै। 

श्रुः, द्रानाय , वनकर व्रष्ट्‌ व्वक्तियाक्र प्रास 


महीः जना पसमद क्रतन्र क्िन्नुटस चयस 
रदस्य दुनियाके समा लगाकर कट्‌ जनतत्कवाप्ना 
कतत करना चा । वनी. गाव. स्फर गन. 
महाराजा, नाका नका दणन क्ता श्रा उन 
सव निकर हा दिनम निवा उनप्ना सर्य 
उद्रभ्य नहा था] 
नक प्रचाग्करा 


सरार णक तमक, धा --मन 
शशिना प्रदगनी । 


नृहस्त त. कल्नकता. नवद्राप- 
मायापुर. टका. पटना कणी, हनाहषचाद प्रभृति 
स्थानाय कौ मर्हान्‌ नफ. कदां पन्द्रह दिना नक 
पारमार्थिक प्रदणनीमे मन््कर गृ तान्प सरन 
सतिम समश्ानकरा वन्दात्रसन फ्ििया गाया । 
पारमिक सालाननाक्र लिय वेप्णव-पम्मिनन 
का व्रदव्रशन ह्या करतारा । 
भगवान जयन 7 नथा वष्णव -ाचार्योक 
जन्मट्रिवमक, उप्तम सम्भग्न लिन्नित नेथा 
साधाष्रा लागाका निमेत्रितक्रर भगवनप्रमद वासनं 
दः यहानस मगवरन्कथ। ' वनका साफ़ देना उन्न 
करपाका एक मार त्मका धा | 
विभिञ्च गहरा नथा गांवाग प्रवारश मजर 
भगवन्कयाका प्रतार करवाना उनकी ज्र ण 
चिशपता परा | शरी तरीगत्‌ नित्यानन्द प्रमु नथा ठक्कुर 
° हरिद्‌सन नवदपत. आर रूप -सन।तनादिनि त्रत 
म, श्रीरीटाकरुर नसात्तम. श्रीनिवास च्राचाय जग 


भागवत 


[वषं ५ 


श्रा एयामानन्दर प्रमुन वगंदेश ओओ उत्कलम प्रचार 
प्या थरा परन्तु इस महात्मान समरत भरत नथा 
भाग्नके वराद लग्न जर्मनी, प्स, तष्टा. 
तकोश्लोर्मायः प्रभूनि स्थानम नी सनातनवर्मके 
प्रचारक चन्दरोवसत [याथा | प्ररितमीय श्रष्ट 
ध्रमयाजकोन भी सनातन धम श्रष्टताकीा मान 
शिया धा । भारन-मशिवि मटामन्य नाड जैटननण्ड 
मादयन नग्डन-गौड़ाय मिशनक सभ.पनिङा पट्‌ 
"न ग्डनमं मन्दिर -प्रनिप्टमं 


ग्ररगाकरा व्रिष्मु 


टन्वष्ट दिम्वतयम, था -म ममेय क्र म्थानाक्‌ 


मन्न निन्न सम्प्रदमयाक द्रम गरष प्रचारम 
स्कतर ननग्व्वषह दम प्रचर करवाना चन्द 
चम्न जी दिनाद्‌ पटना ह| परन्नु य॒ महात्मा 


त्म्‌ कऋयका अक्तं स्टिन याद्मग सममन नथा 


कर्तम } य वरमगाविर कड समनग कि 


रना तारा व्रक्तः 11 11 ल] 


श्थव। 


न्यत्रमया परादि [गा 11 = [11 


कभा युर तटाद्‌ सरत ।मगवृशामद्‌ कन्न बाला 
त्थि कना पनारम्‌, नहा वन म्ना । व्यापारिया- 
म सदा च्पनेय जशन, । भगवन वाचक दार 
पटग्मस आटा दद्र भणवत्‌ मव। करना कि नहीं 
यद्र दख्वना चटिय। 

दम महान्मान च्रपन शिप्याक साथ भारतम भृमण्‌ 
करल दण मगवनकथाका प्रचार किवं धा । उसस 
विमिन्न प्रदेशा करर्टर व्रा नाते उन मन्मंग तथा 
कर्पा का प्रात्रिक। ह । भिन्न भिन्न त्रस पर 
मन्न भिन्न यक्ता न उरक श्रीमुश्वारविन्द्रम भगवतं 
कथा सुननक्ा मौाक्रा प्राप्र छया थ।। च्हिन्रा 
विस्यवियालयक्र अध्य।पक्‌ सदस, रवःण्ड ष्ठा 
ननी जान्न. अधप्रापरडाल मि जाभन्स, डाक्रटर 
मारना, डाक्टर ष्टला क्र मरिम, सर मालकम हैली, 


संख्या २ ] 


सर जान पेश्डारसन प्रभृनि उश्चपदस्थ सञतरनां 
करीभी उन्रोनि भ्गवन्‌वाणौ सुनायी ओगरय सव 
व्यक्ति उन अलं।फिक चरिव्रन आरर्पिन ह्र | 
अवराय टकृरने विभिन्न नीर्थो तथा भगवद्धामों 
की परिक्रमाकी चाल च्ल.इ हं । उनम प्रवनिन करी 
गड माड मण्डन परिक्रमा णक प्मनाग्वा व्यापार ओर 
 अनहोनी मक्तयंण रै | वेगदरशए [जिन जिन रथानां 


| 


श्रीचान्ददेवषट पपद्र्व्प्राव्िभृन दपर उन्हन 


न्रपन भिष्याका नकः उन म्थरानात संकीत्तन 


रौर दर्किधाका प्रचर करिया श्रा | 
पधा नव्रद्रोप (1411 | [1.11 
प्रमावम वंक चह 


६ 


कटा नान) ह | परन्तु कानके 


गौरव नुप्र गयाथ | य्राचायने वदां 


प्फिरि विद्यारायर्की ग्थधापना वः 
ल्लिय 


। ¶रमाथ अनुशी ननफे 
उपयुक्तं कृप्यानुशालतागार उज्‌ प्रगरज्ी 
म्कृन दार्वाः टन्वादिष्ा माप्र. नष्ट, की 1 भिन्न 

श्रम्पताण् 
उाकय्वान आदि कार्या द्ररा 


भिन्न भक्तां निव.सम्थान घमघानां 
लक ट्कि नाट 

वद्रीपक लृ सोरवक रद्रार किया | 

उनका दवान पाधिव दान नरीह ¦ समस्न तगत 
का ब्मिवना का हटा कृप्ण्मक्रकी नीव दन 
क न्तिय दही उनकी यावनीय चषा थी । उनके 
कायां मं पूवर अ्'चायेकि क.्योंस कुं विरेपना 
लक्तित हानार भीरत्र सवाक साध ण्कता शी। 
उनलोगांक चरित्र यार वेमव्रका दु.नयामं प्रचार 
करनेकी उनकी नष्टा में उनक्रौ रोर भी ण, 
चिरापता है | उन्दान श्रारामानुज्न, मध्व, निम्बारक 
विप्पुस्वामी, श्रावाय शंकर तथा त्ििगायत्‌ सम्बदाय' 
के सिन्न २ अ(वार्योक्रं परिपयतें तथ्य संयद्‌ करने 
के यि यथष्ट कष उठयाथ। | अन्यान्य 
सम्प्रदायक्रे ्रावायं इनका सम्प्रदायिक वेभव्रज्ञान 


कर्णा धागा 


: ग्गम्‌ उदी, सनीमाषाद्‌, अदान, 


२३ 





सव कृर आश्चयान्विन दौ गय । परेमत्रेदुर, श्री- 
पारटद्पुर, 
नदर. नंजनगड प्रभृति स्थानत श्रापन जा तथ्य 
संग्रह्‌ करिया उस गौडाय मादित्य प्रराशितकर 
जगनकरा वदरत उपकर करिया। आपन श्रीरामा- 
सुनः पिप्मुस्वामी, 
शङ्कगचाय, मागिक्य भास्कर, श्रीवल्लभाचार्य, श्री 
विध्वनाथर चक्रवर्ती श्रीचलःेव विद्यभृपग प्रभूनि 


मध्व, निम्वदिन्य, 


स्राचार्याकि चरित्र साहिन्यत्न भकाशित गाद़ीय 
सिद्र(तका ण्क रार विशपन [दवचन भी | 

भारलत दशनाम ' सन्यरामी प्द्नस्‌ मायावादं 
सन्यासी सममा जाना था, हिन्व ्राजने विष्मु- 
स्वामी. सन्वदायस उसकी प्रातीनता टिखरनाई षै 
रौर शङग-मन्पातीष साथ वैदगव-मन्यानी ह्न 
जामद वमी प्रकट गरियारे। 

वदान्त कटूनस नोय शङ्करके मनवादको मम- 
नध । पर मापन ददन्तका यथाथ तस्थे 
प्रचार दारा वदान्तकरो वेप्णवधर्मका द्वी ण्कमाज्र 
शास्त्र वनाय, है| वदानके (201, ५\ श्मौर 
11/11 11/11 ५\ क वशपता, मारावत श्रौ" पचर्‌ात्र 


क समन्वय चार अन्यान्य धमेमतम ऋविन्न्य 


मदमद निद्धानपकौ विशपना प्रदशनका है चनौर 
निविशप वृद्यवादस पंचोपासनः, एकलवामुदेव, 


( शक्तिशन्पर वामुदरैव,जा गीतके उपरृशक ) लदभी- 
नारायण, सनाराम, द्ररकेश, मथुरश तथा ब्रज 
नद्रनन्दनको उग्रासन।क। विशेना 
वतलायी है । 
= ग्मन्याय धर्ममनवादके माथ मनात; वैध्णव- 
धम विशेषता कहां है आपन यह मी निर्म 
कण्टसे कीतन क्रिया दहं । 

उनका &न सव दयांमयी बातों 


चौर श्रष्ठता 


पर विकार 


1 
सः 


दपर तथ ` -2 च शतानन्द 14 


मन्ध 2 , म्रा २ टम कम्ब प्वराय 
नृतम सम्यो "पद्य न न्या ह यश्ाशथ मनन 


9.01) 


लिगतय -पवम्डराप्त कर र ना भत्ता | 
ग्न्य तहवि विमा त त्सित' परिनि | स्राध्रय 
ता प्राग्व ८ क्‌ निन्य प्रा। ठन प्रनिन्य । 
जिः गा^मृन निनयन नन नर म धरय-म्वस्प 
प्रलीन हौतयर मा यायत माय नस्‌! | रसन 
स्रा्रय आल मनर या शो मनुष पार निन्य 
यश्य सा यनन एकवात्र प्रत्नग्तन तनदाण 
नपर तगदराणजन 7} हमवत सग वदनाच 
चृनमान (िर्वका पपन तकया त -पवय्‌ ममनु 
वन व्रश्वितल्ा दा जन द; टय दज्वमय प्रपन्न 


हा भा प्रायय नट ! (नाक 
चनया .गनीगृरु {सदम न णसा -भमुद्रम ५ 
मात्स यम्धनल | प नवतमद्रर्‌ पकमत कष - 
नारद | दनक तिका परार काढ रतातत नसी | 

भमान दा सत्राय द्ध | जस निक . कचरण 
ला मात्य या सरणा नन हागा | र्मी कह 
रा > मि, अगवज्‌र ण, भगवन्वाद, विष्युपाद चरा 
-पानग्यपाद स सत्रुक णकमात्र पाश्रय ट । श्री 
वारास्पादरपदम हौ द्ाश्रय विप्रह-जीचक्ा प्राश्य 
दन [न्म्‌ व्ण हा गुम््पस अव्रतीग हानं 
र | टमी पा निपट श्रीचेरगत्र याश्रय लन- 
की कथाका स स्वत तारम्वगसे कीत्तन किमाह 
यद्‌ श्रीगुरु पद्मः बरीयय्राचायंगदपदृम हा जोव 
की ण्म्म म्नि टं ¦ वदा विश्वमे एकमात्र अनु- 


पट त्ौर 1 यद करन यपिकाराटै | त्सान हा 


नागवत 


तानक्रा 
गनान्‌ 
नात्र 


[यषं ५ 


यम्य प्रमादाद्‌ मगबन्पनाद। 
यम्यःप्रमाद।न्न गतिः कृनाऽपि | 
ध्योयन्‌ स्नुत्रंन्नस्य यशभ्तरिमन्ध्यं 


वन्दं गगः श्राचरण.गविन्दरम्‌ ॥ 


र समन्कगा किती दिनि इत च्ाध्रश्वियरध कथा 


जकर ्मल्यद्या अश्रः सरनका इनरामितनचा 


त दयप्र वापरण करर । एना टःनयर टमन्नागाक 
तदार रसद रहम, | "¶गमपाद -दममं सवान्म- 
वयय कर हाया, उनका णकमिष्य, सयम हाना 
त्‌ा णव उन्न लिव) तीवननरण गर काः 
५! पय क्न हाया} दमम साष् म्वरन्वभावमे 
४ पनाक) वः मम्नन्तय नरा । गरदन कह 


+ 31६ {सिति} गार 2 नद्धा | सदरलोकरणर स्र] 


नात्‌ आारास्यादपटगक् नङ्क [विना उन, निकर 
म्वा कपानि ताक नवा ववार कदु नदा करन्‌ 


1 सनाया (गस, सन्-न्वगना दृशय कर्य संप 
कवि, [दरम पप तिनि क्‌ प्रद चय वरन | 
रसदा चप्वपव पपकत, र्मा वम्न्‌ सर व्यक्ति 
° वगस्देव-ता आनाय तग्मास समप कवन है | 
शाायायप्रादपट मम गुगकात्तननः सिवा. ममीकोा 
्रानायक चरणन आक्र रनक तिता, चा वाय- 
मव फ-गुरमव ।.--नःयान-दमसवङ़ पः कोड 


~ ~ = ् नि न 
स्ालत्पावा करनय वला ह । तरश नहा गुरूगार- 


न्य 


वात्तनम ्मनन्तमुग्वर । गली उनका प्मात्र 
माननपरजनदह। गुरदास वषयव कमाभी गुरुको 
धग द्वकर दसरका अरनी मवाप त्निय॒क्त कग्न 
या निजौनुगत करनकी दुवृद्धि पौपग नही क्रतं । 
यही गुरुदामका वशिष्ट्य मौरस्वस्प है । त्र 
स्वयं मङ्गलानय श्रीगुरुपादपद्मके सम्पूण अनुगत है 


संख्या २1 





एवं दूसरे जिसमें श्रावा्यानगत' या॒ आ वार्याभ्रित 
हौकर परम मङ्गललाभ कर सके इसक लिय सवदा 
सम्पृण चेष्टाविशिष्ट रहते टै । 

श्रगुरुपाद दाकादही सवतामात्रन सर्वान्त 


करणस आ. य करन। होगा | भगवानकी कृपामन ण्म 
गृरूदेवका सन्धान प्राप्न दोगा । फिर गृर्दैव ङी कृपा 
निष्कयटजीव गुरुदरास वेप्एव रौर मगवान्‌का सन्धान 


प्रात्र करणा। उव समय वपएवनुगःयतं गुरुपौ- 
राङ्गकी वाका सौभाग्य पाकर, जीव कृताथ 
होगा । श्रौगुरूपाद्रपद्म ही वि्वक एकमात्र रक्तक 
च्रौर पालकद। `प्रौर रता कर्तानांड ए भव 
संसारः । जिसने प्रक्रत अआन्रयप्राप्र किया. वरह 


आश्रय 
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(स(ग्रंकता) है । य गुरु या च्ावायं या द्ाप्रयवस्तु 
श्रोनिव्यानन्द्‌ है, दृसर नगरी! वतमान गौड़ीय- 
मठावा ही वद वम्तु है| इवीलिप्र कद रहाह्‌ 
न्ट करौ घर निन इर पाय" श्रीगुरूदेव परम कस 
गमय ह उनकी करूपाकी सीमा नहीं । व हमार 
मङ्गल न चाहनपर भी दमलागांका मङ्गल करनं 
के लिय सवदा उद्विग्न रदं ह । श्रीगुरूदेव कौ 
मिम! - कीननमें हमनोागांकरा स्चिनरहनेपर भी 
स्रादरक साथ उनक्र गुणु- महिमाका श्रवणा करतें 
ही उनक् चरणुम हमलागांकी श्रद्धाया प्राति होगी । 
हमलागाक निष्कपट दानिस गुरुसव्रकरगस निश्चय ही 
हमनागाऱा गुसमव्रक। सन्धान दग, सतन स्नेह 


~ [ (1 1, = ७, ५ 
श्रसहाय नही है ¦ -कष्ण त्रपा कर्विनटद करि कत्तिन त्र च्द्गक साय दमलागोकं गुरुपष्दपद्मकी 


जन'-- यदी उमका ददगन भावै ¦ पटने श्री 
गुरुदेवकर साय सम्बन्ध हा. तव दुमरकरे साथ सम्ब 
न्धा. | श्रीगुसच्ा अ चायका ड्‌ जहां वैष्णव 
ग्रति की द्मलनाहै वह भक्ति. अन्याभिलाप या 
कथटता-जननोक्र मिवा मारक मानदं । चिना 
एकमत्र श्री चायदेव र । दमलग सभी उन्दीके 
पाल्यपूत्र-शिप्य-नव्राभिखासारं । इस्त गुसपिताके 
"प्रति प्रीति हमारी अपिक्त। जिसङी अधिक है,आआचायं 
चरणमे जिमकरी श्रद्धा अचला टै, [मका सङ्ग करने 
स गुरुपाद पदममे विश्व.स, निष्टा, प्रीति बदु, उसकर 
अनसार श्रपनसे श्रष्ट सञ्जर्नोका सङ्ग करन दगा । 
किन्तु जहां गुरपादपदमकी कोड कथा नहीं जहां 
माथाक्ो हौडकर माधाके व्यथाका कथां, वहां 


मङ्गल नदीं होगा । मङ्गलमयक्री कथा न सुननेस,- | 
मङ्गलप्रदाताका सन्धान न पनम-किी उपायसे . 
जीषनयापन ही सार हागा । किसी उपायस जौवन 
योपन करनो वुद्धिमन्यङा परिचय नहीं} प्रनि 
मुहू तमे सेव्रामय जीवनयापन ही जौ जनका साफल्य 


सवाम नियुक्तकर श्रागुसङ्गी प्रानिक। विधान करग। 
भून यदि कोड्‌ गुरुदाम वेष््वका एकमात्र आश्रय 
सममकर श्रीगुरुपादयदुमष्ा कथास दमलगर्हना 
चाह ता गुरमवक उसका यत्ने गथ श्रीगुरु 
पादपद्ममं आष्ट करनं हे । गुरसवक कभा भी 
किमीक्रो अपना सेवक नदीं सभक्त उनकी सवत्र 
दी गुमनृद्धिदं। मँ मेवक हर -श्रीगुसका निल अयोग्य 
भव्य । श्रीगुरु ही एकमात्र हमार सगर णवं गुरुकंसेवक 
मूत्रमे गुरुमेव्रकाण मार पथ्य या मेव्यदहै यी 
गुदासक्रा भाव है] इसी गरुदाम्यमं उनक्र नित्य 
प्रनिष्ठिन रहनक कारण गुमदासानृदासाभिमान 
ही उनक। मम्बल (स्वस्व) है । ` यद्‌ वणी प्रति- 
ष्टा सभी की काम्य है | इसक्र च्तिरिक्तइतर-ङामना 
गुख्द।सकी नदीं रहती । गुरदास स्चद्‌। गुरुका 
ही सङ्ग करत, गुर्के दा साथ रहें । व गुरुका 
सङ्ग द्लोडकर मुहत्त मी नदीं रह सकने । गर 
कंलिवदही उनणासब कुद हे । गृर्का सवा ही. 
उनका सत्ता हं । श्राग॒रुदैव समस्न (समभीगवस्तु भौर 


----------- ~~ ~ 


ह ५, 
क) 








टयक्तिको मगवानको सवातं नियुक्तकरनदट सरीर 
गृस्दाम वेप्माय सभीक्ा गृ नवाम नियुक्तंकर 
रने ट} त्र सवव्रगुसका अदम्धान उपलच्ध करनं ट| 
गुर ग्रनालानया अजानस्पम कदु मी काग नहीं 
करः | त जानन रे पि अन्नयामी श्रीगस्देव सवत्र 
दमचम्धरानकर उनके प्रन्यक कोयकलापकौ रशन कर 
रट, मतान सवाद प्रग्गाक्रर्‌ गह र ओर 
इद्गिन क्र रट | 

उमा प्न्यरक कायं श्रागुरुका मन्नापदै म्द 
किन. यदवे सवदा सनकनाके साथ नदय करनं 
ह । उनका विमय नहा | उसीलित्र व गरुप्ादपदूस 
जख प्र निमग्न रहकर सवो।न्मुम्यचना ह्‌] 
, य श्रीगस्दःसश्रीग 


सव॒ ,ईमन्‌ व विभाररं 


भागवत 


सपाद्पदममं जमा प्रापिविशाष्ट है, आभगवानमें 
मी उनकी प्रीति बाहर | गर्म प्रीति हं किन्तु 
भगवानुम प्रतिक अभाव-यद गृरुङ प्रीतिकरं नाम 
म कृचदमरार । उसका कासा यदुह चचिं गुर 
र कृप्णा पणस्पर अविच्छरेद-मम्बन्ध विशिष्ट 
या अङ्ग द्गिमावयुक्तट । मतं एकको ह्योङकर 
णककी सेव! नदी हानी । श्रीगरुपादृपदु ममं पृण शर- 
ग्फागनिका जे भावै वही श्रीगुस्दरास सम्बन्धे 
भी जहिम । नान्पय यह ह कि गुरु, वेष्या प्रौर मग- 
वरान्‌ यतं पकर प्रति प्रीति हाना स्वाभाविक । यही 
शरदानक्ति र । तव मूल (जद) श्रागुरुपादपदम | 
उसका करपास दा पवकृ्डुद्धताहः नद्गीता साम 


चयष्या ~ल्ण > || 


परीन्निन (१) 


महाराज युर्धिष्टिरकरा कुसुनव्र युद्धम विजय 
हान पर कष्ण भगवान्‌ युधिष्टिरो गाजगद्रीपर 
विटाकर अपन धमकर आर गमन करन लिय 
नैयार हए । उम समय णर घटना हह । मह~ 
राज परीलिनकौ माता उन्तरादैवी बहून घवशः 
हुड भगवानृक चरमं आ गिरी । कारण पृदछन 
प्रर बतलाया कि णक उवलन्त अस्र उनको आर त्रा 
रहा है । भगव्राननें सममः कि अश्वस्थामान पाण्डवों 
ऋ कुले का नाशकरनकर लिय एक ब्रह्मास्त्र दो 
रे { भगवानने तुरत उत्तराके गभं प्रवेश कर 
मुदरान -शमस्त्रम व्रह्माम्ब्रका राका । उम समय 
परीचिनङ। भगवानकर द शनका सोभाग्य प्राप हुख्रा | 
भरम पुरपक्म वह सुन्दर रूप दैखत हुए परीक्तिननै 
-माचा--य सृन्दरर-मृत्ति वाल पुरुप कौन टं? दैग्वते 
रमयन हा भगान्‌ अन्तद्धान हा गय । उसक्रबाद 


शुभ कालम वनुकृल प्रक सम्मित हान पर 
मारा पर्मतिन मूमिष्ट दु । ध्रमराज युधरिष्िरनं 
ब्राह्मणोक द्वारा वालक्रका जानक्रम करवाया < 
उनलोागोकः बहुमुल्य सामप्रिय गट्का | वराद्मण- 
इस 


लागोनि सहप कटा दे मडाराज! अप्प 


वंशधरके दवान नाश हानिपर भी ्रापकर प्रति 


द्नु्रह प्रकाश क्रः नारायगन इसका ए 
लटा दिया। टस वानरकं मभगवानस 


रक्तिन हानिश्ा वजटस इसक्रा नाम दृच्रा विष्मगुरात । 
यह्‌ महात्मा, वेष्एचाचिन आर अन्य बहुतर गुणों 
“न यन्त पुरुप दोगा । यद मनुपुत्र इत्याङकक समान 
,प्रजारक्ञक, श्रा रामचन्द्रकं वराचर प्रता तक्रारी 
र सच्यप्रतिज्ञ हागा ।यह शिविराजाके तुल्य वदान्य 
अर शरग्णयत पावक, महावीर धनंजय ओर कत्त - 
वयक समान ध्रनधारि्यों श्रष्ट तथा दुगेय हागा। 


संस्था २ 





यद्‌ वाचफ़ सिक समान शक्तिशानी, टिमानयक 
सधुश्याका अ्मनन्यतनि, पथ्रीक ममान कचमाशील 
धीरनामं वलिराजाक्र नुन्ग्र श्रौ लदमीपरति नारायण 
के समान बगवर सकल प्राणियों का अवलम्ब 
गा । यद्‌ जन्मजय गाजपरिका जन्मदाता, असतमार्म 
में गमन शोल व्ग्रक्तियोका गासनकर्ना चीर १निका 
द्ण्डदराता होगा | पचात रामीकके पतर श्रगकरे मज 
हण नत्तक नागम अपना विनाश जानकर .विपयस 
विरक्त दह्ाश्रीहरिक सी चम्ग्पमे एकान्न सजनरशील 
टाप आः व्यासपत्र ग्य वक -मुख्वारविन्दरस परमाय 
तन्व सुनकर मगवचरगकरमलकरा प्राने करणः 

यद्‌ बल, जन्मवदग कम्तकर उपरान्त, मागमे 
दशत स्यि हण परम पुर्ण भगवान भपान्‌ करते 


करत. संसारम निर्माजन प्राम्यीक)। दृष्ता थरा उन 
सवका हा परत, करतास्या क्रिय. गहा 


सुन्दर पुरुप ह¶ इसिय उ नाम हुमा वनि 
वह्‌ वालक्रपनम दया मद।मकः स। सवजन्‌-दिनकरागा 
हुश्। | 

महाराज युध्िष््टर करविदधन क 
सममकर प्रार्‌ परानिति रज्य सपत्र भगव- 
चर्णकमल का भ्य्रान करतं हूए उत्तर दिशा 
कौर चल पद । उनकं मृन्‌णन भी उर््दीका 
अनुगमन [कया | 

महाराज परील्चितन उत्तरी कन्या इरावतीम 
विवाह क्रिया जीर नाद्य्णोकं उपद्रशस राज्यका 
सं पालन आरम्भ क्रिया । उन्दनि तीन श्रए्वमध- 


स्नर[मम्‌ 


यज्ञ का अनुष्ठन शिया, समं दवताश्रान प्रस्यज्न . 


रूपस दशन दिया ध। चौर भद्राश्व, केतुमाल, भारत, 
उत्तर ऊरु तथा ` पिम्पुरुप वर्पो क राजाय्रां का 
जीतकर कर व्रहण करिया । उन सव स्थानम भग- 
वान्‌ कृष्ण वन्द्रफे मादत्म्यफ़ ताथ शपने पृव पुरुप 
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पार्ठर्वाकौ मदिमा सुनष़र बहुनदी हरित दृश्रा । 
जिन भगतन कृप्णचन्द्रका प्रण्वीके समस्त जीव 
प्रणाम करन दे, -उन्दोनं दी पाण्डवो का सारथी. 
पापद्‌, समापति, सम्वा, द्वारपाल इत्यादि बन कर 
उनकी वि ज सवाका। रह्‌ भव बते सुनकर 
भगवश्चरगकमनम परीत्तित्‌ मह।गाजकी अत्यन्त 
मक्तिका उदय हृद्यः । 
टमी समः णकरयदटना पराक्तितके कणगाचर 
बलम््पी परमन एक चरगामें रटने टहलते 
गा-रूपिा पृथ्वीका सती हू दरवकर पृद्- 
थवी! क्यानुम्दार शगरका कुशले । तुभं 
किमी वीमारीक। ल्त नही" देख पडता परन्तु 
मन्निन मुध्वकरान्ति देख कर यह समम पट्नाहै क्रि 
नृन्टार टद्यमंकृकष्टटै। त्था तुम्हें {भिसी 





11 
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दृरम्थिन मित्रकलि शोकै अथवा मेरा कीन 
चर्ण शुन्यभाव देवक्य ही यद कण्ट है; ` कन्ति 


शूद्र राना तुम्दार उपर त्राविपर्यकरा वन्ता, करगे 
यट जान दु्वदातादे। आजकल पत्िलाग स्त्रियों 
क शरीर पितरिगणा संतानका रक्ता नही 
केरतं हः वर्क रात्तप्त।क समान 
व्यवहार करन दह | भरम्वती देवी सदाचारहीन 
त्राद्मणणोकी सवाकरनी हतथा श्रेष्ट ब्राह्मण लोग 
विप्रद्रपौ -त्रियाक्र सेवक वन गय क्या यही 
तुम्हारी तकर्नाफकी वजह ह ? कलि द्रारा आक्रान्त 
अधम क्तत्रियगण भविष्यरम राज्यका नश करम 
अधवा प्रजागण शस्त्रकं अज्ञान सुनकर अपनी 
अपनी दच्छाक अनुसार प.न, भाजन, च्रवम्थान, 
स्वीसंगादी करते ह, यदी एक दुःख कौ करण है ? 


7 " दन्धरितरि ! जिन भगवान्‌ श्रोहरिनि तुम्हारे प्रवल 


भार दटनकं लिय अवतीण हो त्रनक आनन्दुप्रद 
लीला कौ थी. वेदी मगान्‌ अरन्वद्धानि कर चुके 


1 ॥ 


क्य। नुम टनीलिय साचग्टा हा? परदिव नुम्टाग 
जा मौमाग्यथा, क्था कानने उम दगया करर 
लिया ? 

धरगीन का हं वरम ' सन्य. लाच. दयः, त्याग. 
मग्नता. म, र्म. नपम्यां लान. वराम्य. एरय 
श्रीहरि 
ने हस मुःवृमाकक्रा यागा. इमौ कारणम शाचक्रर 
ग्ट) च्रापक्रा, सर्मा. तथा रैवनागसा पिनृगग्मःप्रगरा 
ब्राह्मणादि वणप यग व्रद्मच्यादि स्माश्र्मोाक वु दशा 


त्यादि सहन्‌ गुणक निन्य च्राश्रय भगवान्‌ 


दैम्यकरर मौ दुःख्िनट्र | व्रद्मारि देवोन जिन कमना 
किलति क्रपाक लिय वट्नदििनि तपम्यराकी थो व्रीं 
लदमीजी अपना निचास-म्थान कमनवन दुदकर 
जिम क्रष्णा भगवान्‌ श्रीचगमा कमनकी मवा चन- 
राग -सहित करनी ट. उन मगवानके शरी गारविन्द्‌ 
के विचित्र चिन्टयम शोाभायक्त धी, शायद उमम 
मरा गव दृता धा। उमौगवक नाशा करनके लियर 
ही श्रीकृष्पन मुक ल्योटकर दरपन घामक्री अर 
पथाग रै । मर शाकका कारण यदीह | मर हजार 
श्रमृरराजास पीडित हानस जिन भगवानन अमुगंका 
चिनाशकर मगा वामः हटाया. यदुकुः् मे जन्म लकर 
श्रापकौभी रक्ता कौ जिनका प्रमपृण द्रग्रििमि 
सत्यमाम। आदि काभिनियां अपनी अप्नः धीरता 
न्रौर श्रभिमान ग्वार्वेटी यी, 
स्पशस मृकेमी अनन्द 
क श्रनुभव हाता था, उनकी विग कौन सहन कर 
सक्तां ? उन दानमे एसा वार्तालाप हाता था 
इसी मौक पर परी्नित्‌ महाराज कुरतत्रके समीप 
सरस्वती क भिनगा पहुच। 


जिनक चरगा 
अत्यन्त 


भटाराजने बां दैवाक्रि एकशद्र राजा एक 
गाय भर ण्क वंलको दण्डसे ताडना कर रहा है । 
[~ 1} ) 1) ५. [न 
रल इरक मार्कपेरफे उपरखडा दहो बीच 


भ गचत 


[षषे ५ 


वी मं पशाव करना र श्रौर गाय आत्यग्त कराततर 
ॐ ~ ¢ न, = 
हा घास खानेका इच्छा करतीदह 
ग्सी देशा दखकर बहून हौ क्राधस 


न 

। महाराजनं 

धनुपवाण्‌ 

र [क नः कः ग ््े ॥॥ [क 

लकर गम्भीर स्वरस पृह्धा---अर नृ कनद? तेरी 
~ ् वि ८ 

व्तनी शक्तिह छि तु मर शरगगत दुबल प्राणी 

कीटहिसाकरता है. तरा त्रप राजाका दह किन्तु तेरा 


काय नुमे शुद्र बनलाता द्रे । भगवान कृष्ण चन्दरके 
गाग्डीद््ागी अज नके माथ पृथ्वी न्यागनेके कारण 
दी क्यारी षमी हिम्मत दहदह ? इमलिय नुभका 
दण्ड देना मुनाक्षिव ममभनाट्। 

नत्पण्चान्‌ बलम कहा-नुम करौनदहा ? नुम्हारा 
वणां मृगालक्रे ममानशुभ्र टै । क्या तुम को दैबता 
हा ? वृपन्प ध्रारण करकं मुभे ठगत्तं हा | कौरव 
श्रष्ट वरक द्रागा इस रात्यम दुम्हार [सिवान्नौर 
किमीको रानं नही दना । नुम्ह घबरानेक। आव 
ष्यकता नहीं है । 

इसक वाद गाग्रस कदा -द्‌ माता। तुम्दारे 
रादन कौ मीजरूरत नीः है। मै दुष्टों का शासन 
कर्ता वतमानं । मर रहते तुम्रा मंगल अवश्य 
ही टागा । जिनक राभ्यमें प्रजालाग अपरत व्यक्ति 
केद्वारा पीडित हानं हैदस दुराचारी राजाकी 
आयु , परलाकादि सभी नष्ट टो जातेदहै | 

पीडतिका कष्ट हटाना हौ राजाका परम धमं है। 

तपम इस असाधुश्रष्ठ शृद्रका विनाश करूगा। 
हं सुरभीनन्दन ! तुम चतुष्पदे हो। तुम्करे श्रौर 
तीन पाव किसने कार इ(ल । श्री कृष्णक अनुययौ 


- पारडवोकरे राज्य मं तुम्हारे समान कष्ट योर किसी 


ने नहीं उठाया | हे वृप ! मुके बताश्रो किस 
ठ्यक्तिनि पाग्डवोकौ कीर्तिं कलुपित की है जो- 
निरपराध व्यक्तिको तकलीफ देता है। मुकसे 
उसका भय दयवश्य ही हे । दुष्टोके दमनसे ही साधु 





परीदित 
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श्रो का मगन हानादे । निस दुवृ त्तने निदाप 
जीवोकी दिता की ह उमे देवता हनि पर भीमे 
सज्ञा दृगा। जा लोग शस्त्रके, अनुसार धमकर 
पालन करन टै उनलोगोंक। पालन करना च्चा जा 
शाम्वरकी चाज्ञा लेन कर्तं हूण्‌ स्वतन्त्र भावम 
कायं करता टे उसक्रा शासन छना राजा का 
परम धमं दहै। 

धमनकटा ह महारात्र ! स वेशकर गुणां म 
च्ाकर्पित हो कष्ण भगवान्‌न अपनी इच्छाम दुनार 
काय करना स्वीकार कर लिष। था, उन प्ररण्डवोक 
वंशधर अ्रापकी ग वानः मुनाःसव हं पर कमम 
प्राणियों का क्लेश दातारौ वद वाक्य भम समन 
नगं जा सक्रना | किमी जसी करा कथन कि मदक 
शछ्वम्थानकर कार वलश दाना, भद दौ सल्य- 
वम्तुकंा ्माच्छादित कर । ह । यमी कतर कि 
स्मल्माही त्मान्मा का प्रभुर | वह मगवान स म्वतेत्र 


हानि करी वजहसे या दुव प्रप्तक्रगतादहं | 


अदरतवादि्योकं विचार द्रत वचस्तु 
मिध्या दटोनकः कारण, सख दुःग्वकी 


बिलकुल उन्पन्ति नहा मानी जाती । वदक ्माश्रयमे 
ही इन सव मनोकौ सृष्टि हृद दै । वेदिक मत 
मे भी मलृमहोतादहै करि ग्रह नक्त्ादि दी सुख 
दूःखके कारण है" । पूव मीमांसाकार जंमिनीके 
अनसार जीवके द्वारा अनुष्ठित धम काही कारण 
सममा जात। है । नास्तिक चार्वाक आदि स्वभावका 
ही कारण निर्णय करते दं । सांख्यवादियो की 
विषारधाया दृसरी ही है । कोई कता है कि, वचन 
ओर मन. अतीत भी अनिदिष्ट कारण है जनि. 
ससे इन की उत्पतति होता है । अतण दे वैप्णवरान 
च्पही कृपाकर अपनी बुद्धिस इसका पचार कौजि- 
ये । धर्मो बते सुनकर सश्राट परीक्लिन्‌ ने विशेष 





ध्याने सोचकर कहा -ह घमज्ञ ! धर्मशास्त्रे 
कहने दं कि अधार्मिक तथापापिष्टी जौ लाक 
मं गति होती है च्रघमका बतान बालका भी उसी 
स्थानम्‌ नाना पटना है । दसी लिय अपने अनिष्ट 
कारीकौ जान वृभक्रर भी नहीं वना रदे । सुतया 
राप स्वयंही धमरे जौ वरप का स्वप भ्रारण कयां 


टं) किम्वा द्वी मायाक्ी गति जीवोका -न्द्रिसातीतत षै 
मत्य युगम सल्यनपस्यारशो च मौर धर्म इन चार वम्तुश्रो 


स श्रावक वार चरम पृण भ्र सव कसिं प्रभाव्रस 
लीन पविनप्यहा गय अर्थात्‌ नपम्या. शच ऋौर 
धमय लीन वन्तु नष्ट दह ग | ज चरण वाकी है 
चह ह सन्य । व्य्रमरूपी कलि उसका भीनाश वरना 
चा्ताद। य गौरूपिणी पृथ्व ट, ब्रादमगोकं 
दअनष्टूनकाग शुद्र लाग उनका मम्भाग करेग इसी 
कारणाय. वध्वौ नाव दीह | एसा कटे दृष्‌ समं 
रौर पृथ्वी को श्वाततन देकर महारानने कलिके। 
काटनक लिय सस्त्रध्रारण श्यां । कलि परीक्तित्‌ 
का मुस्तद दखवकर राजवप द्योडकर महाराजके चरणां 
म गिर पड़ा | दीनवत्सल शगग्णागत्तपालक ॥ महाराज 
परीज्लित कलिका पगम पत्ति? देवकर उसक विशस 
निवृत्त दौ उसस बोल ह कलि ! गुडाकेश अजु नके 
वंशाधराक निकट अजलिवद्ध हानस किसीका {अरौ 
भय नहीं रहना । पर तुम मर गाज्यमें कटी भी ठहर 
नहीं सकने । तुम अधम के प्रधान सदचर हा । 
तुम्हार रा शगीरमें वतमान रहने म तुम्ह।र पश्चात्‌ 
लाम, मिथ्या. सार, दुष्टता, स्वधमत्याग, अलद्मी 
कपटता , भगङ्ग, दम्भ प्रमृति अधर्म सकल श्रा 
उपभ्थिन हतं द । सुतरां ह ब्रधर्मबन्धु, जहां धर्म॑ 
° अर सत्यका रहना चाहिए. जहां याज्ञिकं ब्राह्मण 
सदा यज्ञ द्वारा यज्ञ श्वर विष्णुकी पृजा करते हे, 
रौर जहां सचल तथ। श्रचलोके श्रात्मा याक्जिक 
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यनं द, उम व्रद्यावष 
माम्यनदा | 

किनि कपतं लष 
पणव, पकमत तमट्‌ 


नन्दा कक्गा 


मृरतः( मनन्त वितान 


ध्रा ५4 नुम ८ ग +, ग्ट।गतं ॥। 


प्ता स्राला दन परर कटा, 


ट मावभाप ' श्राप ग 


मृनगम्‌ मतल नवात कर्क 


वट छाप सासनरण्टफ) र निवतं परार दमनेमा! 


स्वर खाता सुपाक्रग मुत. यःता दातरि कि 
म करां टद । काद वरल गायना गुनकग परा 
{मिनन पगा २ म्न {ल नि [| कम टमा | 


[५] दनकरादा, [२] पान. | २] त्रासन आर [५] 
प्रःविपहिर) | दलक्राद्‌। कलन गाम, पाणा, जग्रा 
य| 


[4 


पृदृ. द्या जकार स्रवाका समननार्जा 
गर मच यन विनिन्न स्थानाम्‌ विनिन्र पकरारकर द। 
कटने नानी चाज समको जाना द| 
ग्रपफणम. 


"पानः 
पान, नम्वराक्‌. वी्ा. गिगर्ट्‌. चः. गाज, 
शराव. ट सादि पानम गिनि जान ट 


जा धासि 


भग 
ट्नम चित्‌ च 
चान ट उनकाउन वीरा पधक रहना चाहिय । 


नहाना दह । रना 


स्व्रीसंग दा किस्म क्रारै ्रपरना ग्राम अन्यन्न 
च्सक्ति ओर ्रसनीम्त्री् मेम करना । जिन 


जिन सम्प्रहासैम य सच व्यापार चनन, व्रां 
कलि विजना है, सृनराम्‌ उन 
लश भी न्ट! प्रागदिमाका 
भी कहते रै। जा ध्यक्ति भवत्‌ भजन कर्त 
व ही इससे स्वतन्त्र रहन हं । कारण करि उनकी हकः 
चष्टा भगवतृसव।क लिय दीह । हरिसवाविमुगव 
जीव क्षण त्षगमं जीवष्टेमा करते ट । क्मकार्ड्के 
प्रायरिवत्तमं प॑चमनाके निवारक लिय पंच यज्ञकी 
व्यवस्था है| उसम पापत्रीजका नाश नहीं होता| 
सारिषहिसा वदन किम्मकी है । अपने शरीरका पृष्ट 
कनके लिय दृसर-प्राणीका हस्या क्नस हिसा 


स्थानम ध्रमक्रा 
"सेना 


भागवत 


सनी । उम जन्म मं निमकावध किया जाता दै 
पद दृमर जन्म नं उनका बदला लनादहै च्र्थात्‌ 
तवकासका वध करत है। कवन अरमनदायस षध 
कनमटीहिसा ममी जानीह, एमा नही । बल्कि 
मनुलद्निनामं यदमी कटाह कि 

य्रन॒मन्ता विशसिता निदन्ता क्रयविक्रयी । 

म॑स्कत्ता चापहन्ता च ग्वादकाश्चति घातकाः ॥ 
विभाग करता 
जा 


जा द्माज्ञादना टं जा मासका 
हन्या करना, जा चमदनाद 
ह--टन मव 


ह, तास्व 
पगमनारं ओर जा भात्रन करता 
चयि त्रातक वा दव्याका्‌ मममना चाहिय । 
कर्मकराग्टम जा यज्ञादि कायम पनुटिसा की व्यवम्था 
ह कवल प्रत्रतति मागकर व्यक्तिका निव्रन्िमाग 
मन जानकर (लियदहीदहं। 
परापर करनपर् भी 
चाग वम्नृद्ंक्रा 
प्राथनाके अनसार 
पनरव महाराजन थक्रोमीददिया। उसीमं मिथ्या 
टकार. काम, टिसा,. कराध ओदक निवामहै। 
नगम जा व्यक्तिं अपनी उन्नति चाड. वह इन 
सव स्थानां कभी नहा रटमा । विशप्रनः धार्मिकं 
व्यक्त, राजा. मुखिया, गुर प्रभृतिका इमम सकद्‌। 
हुशियाग रहना चाहिये । दनक उपरान्त मदह्‌।राज 
परान्नितन वरप के चारा चरका संयक्तं कर दिय) 
भे ह = ८2 
र पथ्वीकरा मधुर वचन स ्राश्वासन दिशा । 
जिम दिन क्रृष्ण भगकवाननं इस प्रभ्वीका त्यागा 
उम द्विनस कलिने प्रभ्वी पर श्पना आसन ज्मा 
लिया सश्राट परीलिनत्‌न कलिका बिलकुल नष्ट 
नहा क्रिया । कारणव सारम्राही थ । उन्न 
द्खा कि कलियुगमं केवल नाम संकरीत्तनस मनुप्य 
सम्मस्त पापों का नाश करकं परमप्रुपक्रा प्रप्त कर 
सकता है । बालकोके पास दी सकी बीरता ६, 
अर साधु्रोका दैखनेस ही जाडर 1 उल 
छवम्धानस्त छु भय नहीं है । 


उपथुत्त चार स्थान क्र निन 
क्त्वि फक स्थान मागा जहां इन 


नित्रास टा मक्र । उमफी 


संख्या २] 


शरणागति 


३१ 


शरणागति 


साधक- जीवनो प्रथम एवं जवान चाचश्यक्ता 
शरणागति है। भनन-रान्प्रमे प्रवेशके साथ द 
प्राथमिक रशिक्ताके सदृश इभ वानरी शिक्ञा दौ 
जाती रै एतरं चिद्ध अथव। प्रयोजन (भगवद्‌ प्रम) 
प्राप्न तक तथा उषे उषरान्तमी शरणागति 
ही. एमात्र वरणीय वम्तुह । यद रिक्ताः जी 

जितना ग्रह ५ रूर सक्तं रै अश्रा जितना शस्णागत्‌ 

हौ सकनद भजन-प्थमं क्रवशः व उतनीही 

उन्नति क सम़तं टह । शत्णागत नहीं होन भजन 

राज्यरपे प्रवताधिकार नहीं दाता । द्‌।म्निकताङ्‌ 

श्रवलम्बन करम भजनरपग्रमे प्रव्श तां दृरकी 

बात रहौ, मनन रातग्रका ग्रतुसन्यान मी नदरी भिज्ञत।। 
एकान्त शग्गनिनि नन हा मावत तक) परम 

प्रयोजन कृष्ण चरणारविन्द प्रप्र षर सकरन, दुरो 
के लिय यह्‌ सम्भव नहीं! यटांर प्र+दा सकता 

रै कि स्सिका शन्णापन्न दाना प्रिय! 

उसका उत्तर यह ह पि कृष्णक जो पण॒ शरगागत 

रे. सौ हिम्नपेसं हस्रा कृष्टा ॒प्रसन्ननाङे 

„ कर्यं तत्पग हे, श्रपन किसी सुव सुवि्वावा ललाम 

कौ आशास नर्द, कृष्णार सुखकर सिय वा सबा 

उद्‌ श्यसेही मेरा करना मेवक्रष् एकमत्र कुव 

है, यह्‌ जानकर जा सव( करन ह, वेदा सच्च 

शरणागत माधु द । जो पृण शरण। पतत टं. ण्कन्‌- 

त्र वेदी शरणागति शित्तक हा मन्नट; उषी 

शरणागत साधका अनुग [अश्रित | दनि परज्ञा ॥' 
कारगा, हमज्ञागोंका सान कृष्याप्रीतितिघान, 
करनकी योग्यता परापर करनैके लिये है । जे] स का. 
मं तत्पर ह~ व्रही उसकी यागवता दे सकनद, यः 
न्मौ किक्ीर लिये स्य नहीं है! इसप्रकाः फ 


शररणागन साध हो श्रीगुर्देव वा न्नी ाचायदव हं । 
श्रीजाचायव जगदगद. रार्‌ उन्होने शरगागकिकर 
शिचाम्प्रसे जो आदृशे जगनमं स्थापितिक्रिपाहै 
उम यदश शरीर मन तथा वचनद्रागा अनु- 
णण करनमदही पत्तिति जीगाकं समस्त मंगलदर 
हा जायन ! ¡मवस्व समप करके जा करष्एकदहो ग्य 
हक्रष्छषनो द्धोद्कर जिनका ओर किमी चिपयकी 
चिन्ता नही है. उन करष्फमक्तका शरणागत हानक 


[ 


उनफ़7 व।सं।का 
करना ह्ागा (रथान्‌ उनके उपद॑शानमाग {लना 
हागा) } वरणीका छाद्‌ दनम उनङ़ा वास्तवरूपम 


अन्‌सण न्दी हो सकगा | वाश्व स्पस रनसरग्‌ 


लिय सम्रणम्दपस नमरगा 


नहीं कन म अनगनत दाना मम्भव नही 
दगा । मुतयं श्रीच्राचायद्‌ वके सटित 
सर्मापित्तव्रत्त विशिष्टता (ड़ ल प्रकगकः चित्त 


यूनिकाहाना)उनक श्राचार प्रचौगक। ब.स्तविक़ अन्‌ 
समभ।वम 
गर्ग करना. श्री निष्छट अअन, दन्पाक्ति, अपनी 


गमन, उनके अनग्रः निधकर (नाद्न।) 


द्रधास्थवाष़ा ज्ञ -नकण मेवा प्राना, गर उनकी 
करप विना अपन श्रधवा दुसरी चष्टा्राराचु् 
लामनदा दाना उम प्रकारका प्रेमा निभरना 

च अनमर्गकर्मका लत्णदहै। जा इम प्रकर 
का उवस्थ प्रतिष्टित णदं, दन्टनि सनमपस 
अ्ानगत्य स्वाकार णे । परण शारमागन नही 
हनम मजन ्रागम्भदही नदी दगा, हि नामक 
वदृ नामाप्रगय हागा | । 


नगत हानाटी व्व धमङ्ः मुन उपदृश 


ह । सनगं श्रै गुर वेष्णवकी सवाघ्रनि की थोडा * 


सा आकां यद्धि दद्रयमं उदित दं 


नो सपना सम्पुरगाूपम उनक्र चरणारविन्दं नहीः 
समधा करनं कमी भी मतरालाम नही दाना । 
व्रतमान समयम मनाम जम अनुगत ट उमम नि- 
व्यमद्गलक। यण्‌ अग्न्त दग । मायाकादामन्व 
करके सम्पृमारूपम मायाक्राहौ च्रानगतप्र दमनीगा 
न स्वीहार क्रिया । यदपि हमन्नागामम कृद्धनाग 
मुग्बस रपनका अनुगन ककर पर््चिय देन टं 
लधापि िप्वपर्‌ दाकर विचार करनमदौा मालुम दा 
नानार [कटम्‌ किम प्रमाणम छग्गापन्रहा मक्र 
टर स्वनन्त्र जवन यापन स्रशरान्‌ आनुगत्य म्तरीकार 
नहा कनका एसा तीतर याक्राद ना कया दसन 
द्मानीद ? मुम्वम द्रनगनद्या श्रभिनय फरक हदय 
या गुम स्वनन्् जावन-य(उन करका आका 
द. लात मूर्ते कर्मा हमन गाम दृदमनाय । भाग 
प्रनृनि र । य विरूपा (कृमिल, कुरूपा) धरम 
हे-- द्म धमन म्वमावका विद्रन (मनान) प्रनि- 


भागवत 


[वषं ५ 


प्लन (मनिविम्वन) हाना है । जिस प्रकार द्पगमे 
पर्तिम्व देखन स स्वाभाविक अवस्था विपरीतक 
नशन दाना, उपा प्रकार हमनागांके सच्च 
स्वय वः विपरयय दानेन दमलागांकी प्रस्यक्र धार 
पमा काय, चष्टातधा {न्ना स्त्रोत. विपरीत 
माव्य द्रग्वी जातौ ह । भाक्ताक अभिमानस 
( अर्थान्‌, म माग कर््गा उम विचार म) प्रभुत्व 
¦ हं । 
मसार्का दिस्वनानके कलिय अनगतका अभिनय, 
टमा कारण समधिक ्नितक नदीं टरा है, कुच 


क कामनाप्रति चगुपरमागुम बुसा हूखा 


दिनि नक गुप्त रद्कर्मु वधा पानस ही प्रमु्व 
कनका उच्छा पिर पृणम््पम ददम गगन दा 
लाना । त्िक्रुन स्वभावम उन्पन्न एमी स्यिक्रा 
पन मच म्बमावम पिरद लान क लिय 
द्रादगाय स्वाकार कवन रथान्‌ चष्ट मानुकादाम 


टा जानकर सिवा खार कोड उपाय नदह । (क्रमश) 


व्रिविध-संवाद 


गत ^ तथा : माचक्रा भाम्‌ दाय मटर, बन्वदुक 
प्रमियोन महाप्रभु श्रा करप्णचेतन्यक्रे स्राविनावकरी 
पिधित्रा ट-सव कन्याग दाम वि््टिङ्कत, गा्वर्लिय। 
टेक स्थित श्रीगाङ्ाय मरमं बहुन ही ममारादक साधर 
मनाया उम राज प्रजा सचां सवा कथां व्य।स्प्रान 
नाम संकंत्तिन, मदातसदेका तस्य इन्यादि द्ूृत्रा | 
५ मार्चक।. ` श्रीमनमहाप्रमूके आविभावकी 
तिथिक दिन, मटक त्रद्मावारियांन आरती इत्यादिक 
बाद्‌ विःधपृवक् नाम - संकीत्तन किया । उसके वाद 
णक ब्रह्मचारी रगेरजीमं उस तिथी महत्ता पर्‌ 


तया द्मन्य व्द्ययाग्यांने च्रगरजा, गजराती नथ। 
हिन्दरीमे श्री चैतस्य महापरमफी जीवनीका वर्णन 
शिया । तत्पश्चात महाभम्रङ्रा कीत्वन हु्रा । उसके 
घाद महःप्रसादक। वितरण किय गय। । 

वजत ३ वन तक करीब 
< भक्तं लागोाका अनक प्रकारके प्रगाद वित- 
रगा ्ि गव्र। पंचमुखी मन्दि, भुवनश्वरकं 
महन्त श्र नरमिहदाम्‌ जी महाराजन प्रसाद्‌ विनरण 
का खच द्विया | महृन्त जी ने इस सुकाजरमे 


६ माचक्रा ९ 


भापण दिया जिसके अन्तमं महामन्त्रका कीत्तन हुओआ। बहुन उत्साह दिष्बनाया तथा भविष्ये मी यथा 


लद्नन्तर श्रौ चत्न्यभागवतकरा पाठ हू रा । सन्ध्य 
६\¦ बज्ञ न।मसंकी्नक बाद सन्ध्यारतीकी राइ। 
सन्ध्यर्तौक बाद श्रीपाद राधवचेतन्य ब्रक्षचारी 


शक्तिं श्रीगोडाय मटका सहायता करना स्वीकार 
करिया । य उत्सव बहून दा समारोहक साथ सम्पन्न 
हरय । 
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( बंगला में) 
श्रीमद्धागवतम्‌ 
महर्षि श्रीकृष्णद्रेपायन वदव्यास--प्र णीन, मूल, श्रीमन मध्वाचार्यकृता तानप्य॑निणंयटीक)।, श्रीमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवत ठाकुर-छरत साराथदशिनी दीका, बंगानुबाद , संस्कृत अश्वय व प्रतिशच्द, तथ्यव 
विवृत्यादियुक्त । प्रति स्कन्धद्रे आआग्म्भमें रस स्कन्धका प्रनिपाद्य कथासार, प्रत्येक च्भ्यायकरे प्रथमे 
उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तातपयादि विचरत है। श्लाकरसू्ा, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र 
व स्थान-सूचीके सप्य उत्तम कागजपर उत्तम अक्रमे मुद्रित । प्रथमस १२बां स्कन्धतक छपा सम्पूणरूप 
सेशेषहा गया हे | भिन्ञा प्रथमस रवां स्कन्धतक ४०] , १०्म॒स्कन्ध सम्पूण बिना बेधा हुच्रा ८) 


श्नौर कपडेकी बंधाई ९) मात्र । 
श्रीश्रीचेतन्यचरितामत 


श्रील कविराज गोस्वामीकृत । भ्रोभक्तिविनाद्‌ टकर रचित 'अम्रतप्रवाहभाष्यः व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धाम्त 
सरस्वती गोस्वामी प्रभपाद्‌-लिखित अनु माप्यः श्रुति -स्म॒र्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणक साथ प्रकाशित हुए ै। 
श्लोककी सन्वय व्याख्या, बंगनुवाद व प्रत्रक पयारके पूवं सं्तिप्र ्रभितरेप संग्राजितं है| प्रत्यक च्रध्याय 
के श्रारम्भमें उसी श्चध्यायकरा कथासार लिखा हृश्या है । श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुच्रृहत सुची 
व म्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित उस तरहक ऋअभूतपृवं संस्करण इसके पहले कटीँ भी प्रकाशित 
नहीं हृच्रा है । उत्तम कागजपर सजावटके साथ. मोर अक्रमे मूलांश मुद्रित हृत्रा है न्थ प्राय २५०० .. 
ष्ठमे सम्पृन्न है । भिक्ञा विना बंधा हुश्रा ६) कपद़की बंधाई ७) मात्र । 

#चेतन्प्रभागवत 

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वता गस्वामी प्रमुपाद-रचित गाड़ीय माष्यके साय प्रन्थंङा श्रसन्न-~ 
उन ४ पेजी मूल १०२६ पष्ठ, सुचीपन्र २४४ पष्ठ-कुल १३४० पष्ठ भिक्ता--६ मात्र (जिना बंधः 
इश्मा) । 








श्रील प्रभुपादकी पत्रावली-{ रीय खण्ड ) 


श्राचा्य-प्रकट लयिमे श्रील प्रभुपद पत्रावललीका तृताय खण्ड प्रकाशित हश्रा है । प्रत्येक पत्र 
चिशाप शिक्ञाप्रद व सारगम उपददैशस पर्पृख हं । हमलाग प्रत्यक मंगलकामी व॒ सत्यका अनुसन्धान 


#रदनबवाल त्यक्तिकां दस पच्रावरलाका पाठ करनेक्रा पनुराध करते हे 1 
श्रीचेतन्यदेव 


श्राचनन्यदवक शाविमावक परलव चाद भागत व वंगालक्ती राजन{बिक अवम्था, अथ-नतिक अवस्था 
विद्या, साहित्य व समाजिकं अवस्था, पमजगत्‌कौा ्रवम्धा. समसामयक पू(थकरीकौी अवस्था, नवद्वीप- 
कऋा परिचय च नभ्य शार प्रमाणिक मन्थ व विवररण ममर सहज व मरन भावम साधारगके पदनेक 
यम्य वसान छख गप्रा | म्रन्थम नक्र चित्र वच मानचित्र दिय गय । सुन्दर जल्द भक्त, साधारण 
व्यक्तिव विद्यात्वयतेः टान्‌ सभौक्‌ लिय यट मन्ध उपयागी, | च प्राति दृनवाला हागा। निक्त १)। 
प्राप्निम्धान--ध्रागाद्ायमर. पा चागवाजार. कलकत्ता ! श्रामाघ्वमारायमट, पाल वा्यामी, दाका । 


सरस्वती जयश्री 


गा टाय-चप्रपव्राचाय ॐ विष्रणृषाद्‌ परमहस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गाम्वामी प्रमृपादका भुवन- 
क मंगलदायक जीवनचरिनि मन्ध हं । निमनमर गद्धमक्ति पिपामु व्यक्ति उस ग्रन्थक; प।टम युगपत्‌ 
अनक शास्तरग्स्य पार व आनक मोध्वुसज्ञका फल लाभ करर सन वरमव्रपवक्म प्रयम खर्द्‌ गयल ८ 
पज) आकारम षण्न ऋरागजपर उन्तमरू्पम मुन. २६८ पष्ठोमं । विम्तरन स॒चीपत्रक साय उसमें 
अनेक चिघ्रमी दिनि गय | भिक्त! ¢} , 
¢ मयि | ट डी 
सामयिक-संख्या--गोड़ीय 
सामयक-संस्या गौद्ाट व््मनक्र तिवस च कव ।चत्र-शौोभिन व व्मनकश्रप्र वरप्यावसाहिलत्यिकगगो- 
५ = ॥ [1 = (भ ८ भ ट ~ = [१ 
की गत्रपश्णापृश प्रचन्प्रम सृमश््डिनि हटाकर प्रकाशित हूडदटहं । श्राघाम-मायापुरम श्रीश्री्मारजन्मोस्सवके 
उपलन्तमे मवसाघ्रारमात लिय भक्ता ॥ ) आना । 


खाकर भक्तिविनोद 


श्रीरूपानुगर)छमक्ति सालक प्रचाहक्य मृले पुरुष ॐ व्रिप्यपाद श्रील टाक्रुरः भक्तिविनादका जीवनचरित 
च शितामान्वा बहुत मर्ल भापाम चद्‌ चद्‌ च्रन्नगम मुद्र । भिक्त!) मात्र । प्राप्रिम्थान-- कलकत्ता 
( बागवाजार ) श्ागाड़यमदट्‌ व दाका ---प्रामाध्वीङ्ार मट्‌ } 


अगणुभाप्यम्‌ 


चार शआध्यायी त्रदमसृत्रक प्रस्यक आंधकरयकह नानृपय श्रवगन्मन्वाचाय-करत श्लाकाकारम बहुन 
सनेपम चना श्चा । वगभाषामे सर्वप्रथम संम्बःरणा । पटल प्रति अध्यायके प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचा्य- 
विरचित अगगुभाष्यमृल, उसक्र वाद्‌ प्रति ध्याय द्तिपाद्‌ करा सृत्र-समृह. अगामाप्य-मृलका बंगला 
्मनुचाद्‌ च श्रीपाद राघचन्द्रयत्ति।चरचिष्‌ नस्वम्रसा नाक, उसका वंगला अनुवाद व तानपय इस क्रमस 
पुस्तक मुद्रित दरद्‌ । उसक अतिरिक्त मादमा कऋमस त्रद्ममृत्र समूह्‌, उसका अध्यायांक., पदांक व सुरांकक्र 
साथ सूचीपत्र मी संयाजित दुत्रा ह । मित्ता २) माच) 








एााल्व र: [पल्ला (त्यते, 21 क्ट गातात प्ि2{0१ 01688 
ॐत णााञाल्त्‌ + पिका [कको 51८6 (कएता, ५ धसा, शाभा, 08०. 


कम ४) 
प, 


तर द्वो चो त १ कथक = ज न 


्रीश्रीरुरुगौराङ्गौ जयतः संख्या ३] 





क नमम तक ०० ०००००००५१५ 


०2. १२०६१०२. ४ (क्म 
पारमापिकः 


मासिक पत्र 















1 न प ४४ 


५ मधुसूदन ; चशासव करप ४ 


गौीरान्द धधे 





॥ # +. व ५ 
५६२ १ : १६६ च 
29 9 । श दर द ४१ द 
[भ ॥ [1 र ४ १ [ण तं क 
सवपुसा परा धमा यना नाक्तरधात्तज | 
प्महेनक्यप्रतिदह ध [क 

नुक्यप्रतिहना गयाःमा सुप्रसोदनि ॥१॥ 
जिसस इन्द्रिय ?क्ानातीन श्रनुप्मार ध्र नु -न॑ल्लगग पता जिनन्प्रान प्र्‌) # {न्ना । 
स्वामाविऱ निरपन्ना सक्ति उदय दलि, दृटा मानव तानि मवृश्चप्ल वमद । 

सा भक्तिमि वलम्‌ नयु शमनद्रत पर म्म) खन्ना (न करनी ह) 


० प्य सम्पादक-पंण प्रीपाद रूपचिद्‌ स ब्रह्मचारी भक्ति स्तौ ताति ^) 


वाला: पाता रकतं दरफाकन [द पातयत्लतल, वितता ~~ || 


सद ग 





| (===: 
अप (09५ द्म मप्र ([ध्नीाा४). 








५४ 
ध ॥1 ५५ ५ ॥ ष ५ 1६1, ५.१ 
१ 
। [+ अ ६ 
॥ ४ 
॥# 1 | । ञः { ॥ र (+ 


॥ 


4६ 4 दा, र [वत्वा 


3 1\ ह पच षार (वा ए ८९ कदा एता) जाप कनि ल्ल) 


९६ 1" एष [१ वआ [१ [षद {{ [र पष्प | [वताता <) 
भ, ४ ०\॥ {. 1.4 {*; । 2) ४ {3 | 1 ^: {11१ 1५, ५ {६ {२ 5 { 
५, ! ` "५ " 1}, 1; ^ ; ५ {;}} [९{:.;....1 ४ 
4 --16 
॥ ॥ ए \; ४५.११. { {41} 
(1 १५ (०, ध 
६,५। भ ५, 1 1 ५16 
। प 881 1 { 8 ब्‌ [अध्व 


दित, (मय सं नम वाचाया जीवन चमति, 


1 क 01 3 "4 । # = ५५ [व ति १ 
(न {*~ \; १५ 1; + + 127. 1 ४ ॥ भि न्यून (11 ट गह 1:57 अपूव 


ह 


=-= 


गनङ्‌ वुमन श्रन्यद् [निषा ५} + 


न 4.4 1 प्रद्यप्रसनमाला 


र [क ५५ ८411 ६.९१. ॥,1 > ५५ १,१७०११८००११० ११ ८० (*\ ५ गा \ 

द्मम्‌ "नयत नदर च नः[मदध [न्तस्रस्वतां गाम्वामी 

प्रमुपाद-गचम्‌ पवाद धन पवार वतरने "सारम ` नामक्‌ माप्यकरे 

सिति प्रत दया । ¦ त वमे दक वटेनसं अप्रकाशित पथय इसमे 
। # 


1 


दिये गय ट ! यिन्त 1८) आट आनः माच | 
1 
1611-11.216.751111111 | 
श्री भक्तिविनाद टाफरके दंशनः सप्करत अर अग्र जी भाषामें रचित 
विभिन्न यन्धामं सम्बन्ध. अमिधय "रार प्रयाजनाकारमें प्रणनोत्तरशूपस उनका 
वाश महन्‌ । भिक्त २) मात्र | 





वद द्य ८८ मः ५५९५६ व्रि. 


[ "० 9 + 7 यी 


गत ४६ वौ स्क्ट्वर । १९२८ (ाह्‌रिचामग 


कर दिनि लग्वनडक जाःरसी-व.य पन्तताम्थ 
श्रकृष्णभवनः म युक्त श्रदेशके माचाड विमा..क 
मुपरिग्टन्दग टरस्ि{नय ( >) 11111111 
१1८111५} [1112111 [11 11, 

राय बहादुर मदनगापाल मादयन मह्‌ःणयन श्री 
गोदाय मिशनक समभाप्रति परमदुन ॐ विप्पुगद 


ध्रीश्राल नन्त वामुदव पर्गायामूपरण रोस्व्रामी 


प्रमुका दशन करनफ लिव प्रालमन क्रिया धा। 
१९३२ सालक नवम्बर ममम जिम ममयर. 
प्रभुपद शरगुरुदेव तरजवन-परकरमाके 
उ गलक्तमं मधुराम रहर ह्ण | 





| श्रीगाड़ीयमर, मीठापुर ( पटना ) 
वष ५. 


सख्या रे 


प्रन त ५८२९ न्‌ 








श्रीश्रील आचायदेव चखार राय वहाष्ु मदन गोपार सार्हाना 


२ ममयं रा वादु सार्र॑न महोदयने 
शाणे प्रमृद्‌ शावरन्णका दृशान कर उनकी कषा 
प्र क्राथ | । 
राय वदु सानः परत्राजक्राचायं व्रिदुरिड- 
वामो श्रद्‌ भक्तियवम्य भिरि महारा.क। कृण. 
ल श्रीघ्नात्‌ स्मानायद्रेधका दृशन प्राप्तकर परम।- 
नन्दित ह्‌ यरा उन्टामि श्रीश्रास, अ नायदेवकरा 
याता चित स्भिवन्दनाद्कि दारा श्रद्धा प्रदृशित 


करा | 
परदृःखदुी श्रश्रील यावायदेव अतु कृषा. 


कवशा हकर .द्ाना नाद्‌वकौा कहन लग - 


दिक दरृतवगस चानना नना नार्हा है| अनपव 


कृतर विन प्रथन यी 
द्रवान 


#। 
"रपा 1 र प्रापक 


च्रापसदहय गा 
हेक्रि रम 
श्ना मः], [करः 


1" द " { प्र भृः (1 चः 41 


हिक ध्रतव. नमत उततर उल्माहा न्वत 
रम्य २१५ 1 
म्राय सर मनप यह प्रश्न 


मादन) म 
# ५ ( 
हर 


{माद ग्रनुमार 
; किन्नु 


144. 


४ ५ ५{ [ष २:4१; म्‌ 


ममक 


गरन दनान दाष ग प चयानि थिर 


हा ता ` 


11 464 सन्ताप लन केवत प्रप्रा 


भमन क च ५ धत्रं नतन - क्रमत 
} दतावित नामपाः घं 


५: 1 न नय 


{ग्नम क्रनने त्यि 


पनम 4 :! 
ह २ {नर - यवन कक 
ततन्‌ पतान 1 ए | 


070) ग न ~र द्व नमाप्ररःभं कन 


ऋनिर 
नामःपराभ्र 
मम 


द्रष्य - दाष पयम्‌ 
[पक "माधु 
दयप कुद ल्ग मानु 


ह | चा पू पच 
भन ६/1 १ £ | 


114, ११। १, } {+ 11 ६ (111. 1. षो सद्र 


रान्दका 


ह ते( जो दावः ६ रते सायुशद्द्‌ 


सममत 


¡ (प्सु सवका नाम दी 


) "नादृ 


वान्यषट | एस्यालम 


वम्णाय्. स 23, व! मत्तैः 1111. 11६ 


(नरन (९, 1. १.१ पाष 1 , 11 


(न. [पार] ( निन्य सत्‌. त्‌ स्र 


चनन्दममर ; | ससरत 


प्रक भल ण तिर. तन्त्र अाध्वात्तिा युक्ति. 


च. स) नणय क्रियाहुप्रा) स्ारदिषथ 


योर "+, नेत ( उन्दरियितीत मवान्‌ ) केपृ 


धास्के-सस्प्रद याम द्‌ ' 


` शरगगनिका परथ या श्रवरोरपथ । आध्यस्सिकर मतसे 


युति याङ्ञारका पायम्‌ करन क्रतं मएवदू वस्तुको 
दनम, द्रष्य, च्पकर, निर्तील वा 
निवितःपर्ट से कल्म्नः करते ह श्रौ शरणागतिके 
प्रथसस्वध्रक्श वम्नु त्यि नम, रूप, गुण, परिकर 
एरप.तमरूपसे 


श्रगुरा, 


रर्‌ लान्यमय निरङ्कूग स्वनाद्व्रमु 
य्रविमृतदानदह। 
द ॥; [ष नै ६ 
रामःरक तथातधिति धामि. अरर आअधामिक 
मम्परदाय्राक {विकाश नह्‌ तयम श्रगीक्र अन्त 
व साधुदी वैष्णव 


भग्वान्‌ श्रौर 


गतर | 7[ दृसर प्क पधक 


च मगवइुक्त ~“; व अमवद्भुक्त, 
भक्तका निन्यव.नृममम दपमन्ि क्ररन्‌ ह-- ^ ॐ 


दुवा; पल्म पः सदा प्ररपन्ति स॒रयः"- यही 


ठतग गत्र ह , त पस्य एतिासिक, 
म्प, द्वात). चा नद चिन्ताम्‌ तक 
{सपानकं सवकको 
नथा कथित निति पनात समसे सममना प्रथम 
(ननन शभु कनक, कामिनी, 
५1 गना नही करते। 


(त-वम्न ^ ५» 
पिति वम्नु नटः 5, उ 


नमपरावद)।प्रत 
पनिष्ठा यानि एक मूकः 
व एकमात्र णा ननाद प्रम्‌ ~ निनय सवाम \तिष्ठित 
फरन-अन्य 


रहन र मव्रःक निच हः मवा 


ग्रकरारक साधका तो 


य॒ निशष्कय श्वस्था 


म 
बह्रकम हा नही ग्ट. 
लाम कर्द | 

्राचःयद्रव 
द्विक \५11\. 
पट 
मुक सवा. लित निरन्तर चष्टा करन रदत । 
त्रह्मरूपमं जा 
श्रहैतुक 


पुरपतपक सेवक साधु ' बस 
ग्रह॒ मँ 
सवंद्‌। श्रपने 


ना स्वतम्पा दायं 
वहश्य।वे मव इन््रयोम 


कृप्प्म च्ाफ्नाय परम्बना द्रा शद्ध 


ज 


[ 8 ~ 
वस्नेव सत्य संसारम अवतीणद्रुण्‌ ह, 


संख्या ३] 





करपा-परवश टोकर उसो सन्यवारएोकां 


सवत्र 
वितर ( 210:40८.1 2) करन उमन्ागेद् 
एक मिनट भी विराम नदा; वे सवदा म्बे- 


न्द्रिय-ढारा 111८ वासर्जिय सदनं । 
साहाना साः --प्रथम्‌ नाम.पगोध समन्मं आ 
गया । हितीय क्यार? 


५ 


स्च यदैव -शिवादि चना साका सवश्य$थर 


विषप्रुका पपिर रमर उनो प्वप्युम ग्तरतन्त्र 
य| विष्यक्‌ मसान स्गनया [तनय नामोपरीव है| 
1111114; [~ 1, [115 1 1141८11 \(1 ,( 1५1 
धः [तत्कृत | [| 1. {८ र (पा र्न्तः 
+| ६.४ [त +, न आ (मार +] 
ग] (1 14 1 74. 19 10 
१५111 (11 ९1 1९1, त न वा (८), 
स्थाप करःन निन्दत न्वः त, वाना -पुरुपोत्तम, 


- सना ारस्नक्त करणं | 
५१ षै || 


ट 1 छ ५ 
; तच मःय ममन र्५ष्टदह्‌ | 


समो इटवा ६१ 
मन्याष्य छधित सा दवत) 
देवतास्माकरा सन्म 
द्रौर ध्वतह. वनु विप्रु चज, निन्य, सनानन, 
विभ, चतन्यःमन्द्य 
प्रर न्यन्यं पवनम) 
हे “। 

सादाना माः- तनाय नासापगाय क्यार? 

श्राचःयदव-- 


वस्य द्रः श्रनप्व तिष्म 


[8 
मत्य 
वुद्धिफे साध रमय) कना) भववद्‌'वमुगव म्पा 


मातन =| वरच्‌ गरुद 


पिता आर काप्म-विम्मृनर्प। म नास दन्मद साद 


रसया या मलनःताकी स्ट दानी । नमा यते 
प्राकृत बुद्धि. मनुष्य दु 
( सेन्तति ) ह 1 श्रागुर्भवकः पृणृरूपम, न्तदमयर 
नियामक श्चौर शसकर््पम वरम तथा उनके पृण 
श्रानुगत्यमें विध्रम्भसेव। स्वी रार करके श्रीदरिनामका 


{+ अस्‌या् सन्तान 


क क कयात 


च| रमन सनलनतना अपराध 
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[ म ~~~ --*----+~~-- 


„1:11 | टासन च्मौर 
छानुगस्य परस्य क. रनक सपम्‌ दूर रहषर 


च्नुश्लन करना 1 
या व्वक्पालङ्स्विति दनक सवष व्रत्य क 
ल्त ल्तवाग “कं गन भा वद्‌ 


गर ्रचज्ञाप्य ` ृगरूप्रदपदूम 


नमाक्नेरं य 
नरपरच दत्य 1 
बद्ध तावकम 


रथं दूर्‌ कर पुमा ग{सिन्ा.न्द 


चन्धन द्यतर्र व्यथेत चतुर्विं 
पद्‌ तरः साथ 
निनननन्‌ कराद्‌ ह -{िमम मयन् उन्नम्ना उद्य 
कया दैन टः मम्मल्पत्न, पिप ज ग प्रयाज- 


नन्पनन्व वस्तु प्रदान क्र द| उनतत पर. 
दुःवकातगना द्या रनर व्न्य स्यमावर | व णक 
री साध जीचपर दया, नयन सा] शार = नैष्व- 
मवक्री निन्त म्यर्वमं पना 


प्म चायन्व प्रकाशा कर्त ३ । 11; + 


११५ 
र्र्‌ ध 1 ध 
[111 ६- 
| {11 


1" .111[..1}1.1| 1111. 1 1९९} 1). „4, 


(५11 1 114 वक 10 


गृरतमं 


0 क 1१11; ॥ 


५ ^ ~ ५ 9 
111१1 11] उ यान्यकृदिं करनस 


रिति नदाः -उव्रम्ति हगि। 


[9 1 


क्रमः मा मुस्रसदालः 
साह्न माः --गुरटेय क्या सनप्यचराहे ¶ 
नप्र त॒ष्। 


ब्र 4 न 


उनद् क्या म्म, मन्य 
यद्विय सब म 


1 


प्रकार उनका चनिमन्य कहा काय. 19 
+ व्य दणनत्तं अधरान्‌ 


भान्त 


्ाचःयदेव--रमनारयः 


मद्रप्यादं हम नुप तती 


नहे | जिनका सथ य. गोग सकरन है 


चःचतुलिष्वयद्मी युदय नु हदव मर गुर्‌ 


नटाः हा मक, उल्का साफ़ मवम गुर" 

= व € 
कन्य विडम्बना सात्र] रुरुदाद्पवाण दशान 
नहीं श्वर मक, ररक) क्रम सम्पद पद्‌ पका 


र सयकपु स्तम्भका जड्वम्तु- 
= ९० 
श्मपच्‌ं तड 


दश्तंतद्ाना है, 
मात्ररूपम दशन करता, कितु 


३४ भागवत 


विप्रगुमो ह यर्म उपलतदिवि करनेवाने पट नादक) 
गुरुष। विष्णु दणनद्ीटाना ~ | (गम्पराद 
पदमक ज्नानाच्तन णाक द्रर जव, तनय न्म- 


{= 


न्तरक्ः अन्ध चने उन्मित नेमि तकत निकर 
यह द्रष्ट टश्य-वि्तनेप्रक्णि व शना र| श्रागर 
दैव जन्य मन्युचाय पानिष्यवं पानात जन्तुर म 
मर सटशापानिन तवद्ध राग करतद {त ना. 
तमरुपम व्वनाण लङः न; नाता कात ट 


उमम उनका दा म्वरुप प्रण्तन्‌ लाः ट कप 


स्मार वद्चना | [तत्कर सनन्मुख रवत, उनका कृषाः 


प््रभिपिक्त सतं 
उनका च> +नाम ५{निन नं + ; 


य भ्यतिक मगान्मुस्धन्‌ः 1 


४ 


सादना "1; वतुं न.मातरान क्का ट 
श्माचायदरञ श्रत व्ौर पोत जापो निलः | ला 
भगवानुकर श्रामुग्यस न्कित्कःर गुर शिर परस्पर 
या च्राम्नाय प्रारकि मध्पराक्र नीम लानि 
व्हीश्रतिहं । गर्दै नित्य (सवदा) कर्नन वरन 
ह । शिष्य नित्य वगा करन | यह कानन 
चौर श्रवरक्धानि यनपे कारा {निन्य 
सनातन दे । 
श्रति कोट व्यत्त विधेयक रनः नह, त्र 
स्तात्‌ श्रःमगवानृकर गुख्वमे निकी ट्ड बाना टै 
च्रौर श्रीमगवानके च्रमिन्न-विग्रर श्रज्य-सक्‌ दरार 
संसारके कल्याण लिय विमत तर तवास्यान। 
वेद एवं वेदरानृग सास्पनम्मूनि पृराया-पञ्चगत्रदि 
शास्त्र-सभी णक नात्भयमय रै | इन 
शास्त्रोमः मेदरप्टि या हनमसे शिसी एकक अव 


मानना करने स उस व्यक्तिके मुष्वस करम) भी गव्य 


ब्रह्म-नामका का्तंन नही ' हा सकन। । ४ 
खार्हाना साः पञ्चम नोमापर ध क्या? 


श्राचदेयव-- हरिनामक माहात्म्यको 11.14. 


{५.१0 वता (¶ पला 
11) 11] ११६). {11 अरथराति कितन माम्प्रदायिक 
कटर पन्य वण्व।नयुक्त अर जडाय मावुक्रगणों 
का ध्रम-सदकन से य'मव्यक्त श्रिम्तुनि (चरथ 


वष्र । समकनम कनी भी उसके मुग्वम चुद्धनाम 


1)\{)८.1}) णा £ 


= श्त नर होग। 


म्मद्याना साः (दरस) पप्र नाम,पराध क्या 


गि 
स्ाचायदेव-- भगवःनके नामसमुदका श्चर्थान्तर 
कपना { थ नाना) य। नामममृहका 


द्रसितय कटपिक न्परप्रार समभन: । जिम प्रकर 
वानर, मदक. 
यम इत्याद | 
प्राकरत अरथ- 


टरिः शान्यरको स्रथ निद, सपि, 
त ल, ककल. मयूर, ग्नि, सूय, 
प्ले सट्क -प्रवलम्बन कम्य मत्र 


याग. नामप्रग्मा करनम ष्ट रिनामः मरणा करना 


नद दम्रा यः ही स्वन्यनः निविराप चस्तु है, 
दनक नाम. स्प, गुग, परिकर नाला च्यम त्रव- 
भ्म कृ जी सहा रग. सामयिक भावम 
सालक मूधिति सिय हर. कृष्णः दन्यादि 


मद्यप, एक नाम म्यो स्व कल्ना क्रिय गय हैं 
ता विवार वर र्ना न-प्रहगा करना दलन 
करनसे अभा नी उसके {िदित्रापर शुद्धनाम उदय 
या उसका पन गवन्पर प्रमोदय नहीं हो सकत ] 
मादाना साः-- सप्तम अपपघक्याहै , 
व्याचायदैव - नामके वलस पापत्रुद्धि ही सप्नम 
अपराध । हग्निामक्ा पापरनाशक मन्त्र सममः 
रिनामकः जप या उच्वारणकर पापसुोन प्रवाहित 
रखरनकी चष्टा । नामापराधदही मे पापका नाश 
स सङ्गाहै। ऋवर्मच्चौर धर्म, पाप ओौर पुण्य 
यं सभी तुच्छ नामापराधके फलहे । नामानास 
स श्रगिद्या विनाशरूपी मुक्ति ओौग शृद्धनामसे ही 


सख्या : ] 


कृष्णप्रम प्रप्र हात। रै | 
सानि साः -धरम या 
ल ् ध वि 
फल केसर हा मकतादहै? 
श्मारायदैव --धर्म, श्रथ. काम 


पगय नामापगध्रका 


या घम. 
अनथ, कामक चतृपरि चर्थान्‌ पुण्य यः पा नःश- 
वान क्मफल-विशपरै ! यसव नामक अथान 
पृण चतनमय विप्रक सवाक निवन्धक उवम्प् 
र॑ । पृगं-सन्चिदरानन्द-विग्र श्वानामनः चरन 
पराध दानम भनक सवाक प्रतयन्धक-स्चरू 
पृग्य शरीर पादि कमषल्कौ प्राप्नि हानी ह। 
मार्दाना साः अघम आरपराभ क्यादे? 
श्राचायदैव-- अन्य दुमकर्माके रगय शप्र 
नाम प्रहस समान सममना श्रष्टम नामापगाध्र 
त! हद्द्रार या प्रयानम पृरकृम्भन्नन, चायश्रमना, 
यज्ञादि क्रिप्रा. मोत्राद्यण भाजनादि कमंका हनि 
नःम कानने साथ णक समान सममनस पृष, 
विभु, द्यानन्दरघ्न , चना अनुगानन नदी दा 
11}. | 


हननम्‌ कीनन 1. 


.\11.1)|111/' 


मृकरना | 


२ 111 
परात्पर सचिदानन्दविधःका साक्नात मवा हे | 
स्मभनी स्वाधनिद्धि अर्थानि परम. यथ, कामया मोदा 
के लिय जा सव साधने, उन मवोक साथ निर. 
दु श म्वच्छामय चनन्यरसविप्रद्‌ नामकी सवा कभी 


ममान नहीं सक्ती | 
कोटी अश्ममेध एक करष्णनाम सम । 


येह कटे, सं पाषण्डी, दण्डे तरे यम्‌ ॥ 
सार्दाजा स।;- यदि कड त्रप्रने लिय यद्‌ मव 
न करके दृसरके लिय या निप्कामभावम कर" !, 
आ चायदेन--.\॥ {1 11111111" {1८14 ८ 1)" 1 


[दाका [द्रात ८ तात्‌ ता [व वी ।२१ 
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२७ 


परपङारौ लाग सा कायं 
मा मागिकि प्राः नण्यर्व्यक्त या वन्तु श्रस्थायी 


| ११ ]"*.11}} ~ "1 ]\ १५ 


उपकारक निया कमत -नल्लोगोंका मारा काय 
हा कालयान्नरगप दाना सृष्टानां स्रौर फिर 
नाशको प्राप्रहानाह | मनप्यवेः परापकार मनुप्यके 
लिय हाकिम जात यपर प्राणायण क्रिनन दही मौके 
पर उम उपकारम्‌ वरिचत दातत यटा तक किकी 
कमाव्रमानाटा(याक खःयस्नार माम्य प्रदाधम्दपम 
भीव्यवहून हात ह" उन ना ए। चनन गरदत्न 1 
मुत्र | उमौ सदिति सार सूपरःवम्थराका जागुनन 
परक उत्तरका भोय्यवम्नुरूपतं परिगन करगनादी 
वननायक दिखा कमना । मानवजा(लकं प्रति 
पराप्रकामौ समान जा नत्वर नात्कानक उपकार 
क्रत. वहमी ण्क पक्रागवा हिमाहौीट क्योकि, 
रके द्रया मानवः, चेतन मदु; चनावम्धा {~क 
लिति याग डागुत केकरे चदन उननापाक दहु श्नौर 
मनकासामयिकमाग दायाजिन क्रिया नानाह, 
उसकर रामुप्र चननया सन्या लसता मी गुन 
नहीं दाना | 

यदि 


माना म; रमाण परशु पनती हतर 


श 


प्रग किमी च्रच्छ कामम नियक्तकृर उन. 


लााक्रे दाता वहुनस लामदायक काय कर 
मक, तवन) उननेःगोका यथाथ मदन्यवदारद्ी 
क्त्र गया | दुष्ट्-नागाकरा सदूयना देकर उननोगोक 
दारा सेभारकरे वदुतम क्रय कि जा मकं है| 

च्ावायदेव--- 11; 1141} 1111114 


:} 1)}1*]1 


५\.{1.}}) ~ [11 11१1111") १141 ,|111||., ग्रो 
{1 || ,(॥ 111 (५५१।॥९) {* 1[11.71। रन्‌ च {पकर वृसि 
या व्यलमाय ह | हसक द्राग्‌ -उनमतागाक्ा 


= 


य्राल्यन्तिक (प्रचुर) कल्याणक चष्ट नीं हई - हम 


॥ ३ ॥ 1; #> ॐ 
लागां फा त्तथा उननागां का अधन दानां प्तक इन्दिय- 


३८ 





तेप मात्र ह ॥ \।| 7/1 11} (41|| ५।.।111~ 


1५ {1111 [र [11८ मोष कह्वनृद्ो [त {|1/* 


प (+ना) [11] [५11 1111;1 


समस्त चान जत णक सद्िनीव प्रमु कृष््की 
सव्व, लिय दा निरिष्ट द । 
मारदाना मा. दनर प्रापी गा रमे प्रकार परम- 
श्वरका सना कर समक्न ^ 
श्रावायदेव --जासवरसाध्‌ या वध्णत्र पन 
प्रति दिति गय क्रिनारावात मा मागता दव्रय 
, तर्षगक्र उद्यम स्रःस्मसत्त नहीं करत, उन साधय 
क द्ग्मितनद नुदन्‌ सरक दतर प्राणीगण 
भी परमेश्यरकी मव्राकः सपनद । --; ` यद्यद्‌ नुत 
क्रम-परायन्प-माति दि -म्तिग्यर उनाअतमि क्रमु 
च्‌ तधा य ` --श्रामटूमागवन) तरक सावसा 
हृत्र प्राणियाकरा नी इती प्रद्र भगवदरतनकर 
च्मनुकु ! कयम निवुक्ऱर ठर प्रापिका भा प्रकून 
नित्य उपकर ्र्थात्‌ उनमेगोक्र मुत आर सद्गु - 
वितत चतनकरा स्र परार (करम क्रनम } मुकरृतियुक्त 
शीर उद्वृद्र कने चप्टाकररमर | यदा इनर 
प्राणियोऱ प्रति यथाथ उ्कर साधनक चप्याहै | 
जंन लागोक सरश खन्मनङ्ना मनुप्परका रक्त पान 
करा कर (खटमल ल्विलाकर ) धवः जराम्रम्त 
वारोगौ, वृद्धवा दुव पशुश् पिच्नङप्र रवकः 


तथाकथ्यतत अहिमा-साघनक प्रस्नावकर, द्वार) उनलामीं 


छी सुतर चेतनका जन्म जन्मःन्तरक ।लये अवृन 
रसन वाली हिस।की प्रवृति प्रदरत दैप्पावोको कमी 
नदीं रदी श्रीमन्पहाप्रमु भारिस्यरुडमें भ्रमण 
फरते समय रास्तमे हरिनाम- कीन श्रवणा करा 
र दिसु, सिह , व्याघ्र श्रौर माल्‌ दिके सुप्र 
चननका विकाश करनेका लीलाप्रदरीन करिया था। 


शिवानन्द सेनका कृत्ता धीमन्महाप्रमुका उच्छिष्ट 


भागवत 


~ ~ -- _ -------- -~ --- -------------- ------~-- [व 
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ग्रहण स्मोर ऋन्तन श्रवश्‌ क नित्य बैकुए लोक 
का श्रपिफाय हुता श्रा। श्रील हगदिस ठार 
उन पम्वरम दगोक्मत्तन कर वन्के पञ्च प्तियोकी 
चतनन करा उद्राधन किवाधा। 

साद्राना माः- ये सव प्राणी क्या केवल हरिकीर्तन 
श्रवण करका सङ्गनलभकम्तै हेया सथु्राङी 
कुटु सवा भीकर लक? 

स्रावायटूव - मयु नो [नम समय दरि 
कनन 


प्रचग्यं गमनःगमन कते, उप्त समय 
घाट. वन प्रति पगु उनवागोाङा वदन 
क्र मशु नतार्गा7 मवद्तन अकुरुत 


साक्रर सफ़नः दं गाय दृध दनफर दस्किर्तन- 
कार वप्र सवः कर मकतीदहे! कृत्ता चोर 
म पकाया पदग्दःरका कायंकर ह्रिभिजनकासी 
वोप्यनांको सवः कर मक्ता । काकादि पक्ञा 
मा नानाध्करक मन परेप्का; कर वेणवी 
मेवा करर सकत ह । एकमात्र वेष्णव लोग ह 
हतर प्र गायाका मगवभजनक शआमनुकृल कार्ये 
नियुक्त वर सक्ते रार उनफरे मित्रा सभो उन- 
लागा प्रहि करनं ट; यदा तक कि कद्ध लोग 
भौ रहिसाकनममदिनादी करते टै; क्योंकि 
व टन लव प्रःणिर््रकरा पुरुषोत्तम भगवान्‌ सेवा 
क दनुर दी कायम नियुक्तं नहीं कर सकते । 
मगवनमेवॐ़ वण्णव्र चंवर गायक पृक द्वारा 
विषयमा लिय र्चावर प्रम्तुनकर उसक द्वारा 
भगवान्‌की सवा करतंदहं, मारक पू संग्रह करके 
कृष्णा चृडामं लगाया व्यजन-यन््र ( पंखा) 
निम करक भगवपेसव। स्चिव्रा करते है; अभि 
ने द्राण यज्ञश्वर विप्णुदटी सेवा कतेहै प्य 
के चम॑द्रार। वेप्णवीफ़ पादुका, मङ्ग नानाप्र पारक 
उपकरणा प्रस्तुत कर्ते ठँ । पञ्चमे रोम, उन या 


रेशमके कीड़से उत्पन्न रेशप्करे द्वारा कम्बल रौर 
वस्त्रादि वैयार कर दरिकात्तनकःरी वेऽण॒वोंके 
मजनका श्रानुकूल्य पिधान करदैते टे । जा सब 
वस्तुश्रोसे हरिसिवाक्र स्नुक्रूल चिप्र संग्रह कग 
सकते है, वे वैष्णव लोग उदिभदा द, यहांतक कि 
पर्थरादि अआरछादित चतनका भा दि कीत्तनकारी 
साधु श्रौर वेष्णरवोको सवाम नियुक्त करदेन हं 

उदि भदादि जीवो ररा जिम समय दरिकीत्तन- 
कार जी्वंकी सेवा हती ह्‌. उम ममय उद्िम 
दादिका छेदन करलम मी उन.नोगो प्रति हिन) 
उनलागोका जीवन विपु 
न्तु उन 
क्ागीक 


नहीं हाती, क्यो 
चेप्णवकी मवम उन्मर्गकृनटती दै 
ला्तोकिा वप्रा मैवम नियुक्त न कर 
इन्द्िय-तप्रिकर उद्यान मजः य संर त्रग-पृववः 
उनलागोकी परि यारि शानध लिप यथष्ट्‌ यत्न 
च्रौर परिश्रम करनण्म्मं उनलःसाद्न जीठन हरि 
सवाम नियुक्तन दानक रणा उनलारकि धरि 
हिसा की जानीरहं। 

मा्दाना साः---प्मा रान जा 
द्रादि पटु दे्वाकि स्टर्सप्दानक्रतर, 
ताकड सकत [ठ दमलागांफ भगवानकः उदे शम 
पशु उरग करतत वह्‌ हिमा परिगरिनि नदीं 
सका । 

द्मायायदैव- यज्ञाद्िमं यत्च यर उद शन जा 
विधान दहै, 


लाग चक्र 


व भा 


वेध सत्वत-राम्तरदित पशु-वध्लकरा 
उसके दवा ण भी सानलात्‌ चतन अनुशीलन फ़ ऋरानुकुन्य 
विधान नदी दाना, मांन खानक उह शङा स्रभिनय 
कर पश्‌] बनि दनकाताक्थाहानहीहं | तुसस्िक्र 
शास्त्रादि देवो पूजाम पशु बलि देनकः विधान.दि-- 


मनुष्योके अत्यन्त तामसिक भवृत्तिको कुदं नियमित * 


(दमन) करनेकेलिये ही है, वह्‌ उन्दङ्खन्‌ च्रौर 


च्रत्यन्त हिंसक्का कुष्ट विधिके न्तर्गत लाने 
कोशल विप है । वहं परकृत श्रहटिसा या भगवत्‌ 
सवा नह । यज्ञम पटुरननादिकी जो शःस्व्र-विधि 
ह, वह्‌ भो इन सव कार्मास नवत्त करनेस्नं कर्म॑ 
कशावमव्रहं । य सव कराय प्रिसीन किसी शप. 
ग्वाथ तानक उदशम हौ अनुष्ठित हाना; उसक 
8,रा चतनका ऋ अन्‌शीलन नदीं होता | श्रतिने 
कटा हु-- 
प्ववाद्यतं द्द यज्ञम, 
च्ष्टदशोाकतमवर यपु कम्मं, 
एन छत्रु य] यऽभिनन्दन्ति मृदा 
जरामृत्यु तं पनगवापियात॥ 
| (गुगण्डक १।२।७) 
यज्ञरूप प्लव (नाका) मवसमुद्र-उत्तरणा करनके 
लिय द अष्टादश 
एस्पाक्त कम्म भगवत्‌ उह श्स ्न।प्ठन नदी हाता 


द्‌ नदी; क्या उन सव यज्ञम 


सतणव वह्‌ तुच्छ ह । जा मव अविवक।-व्यक्ति 
उसका तरम कल्या प्रात्र करनका उग्राय ममम 
कर उममदी र्रर प्रकाश कतत व पुनः जन्म- 
ग॒युङाप्राप्रद्रेनदह। 
सादान। साः- सपक गया । व॒ नवम 
चऋपराध क्रा कर क्रिय | 
्राचायदव-- कटनमं भून गया. अन्य 
शाम कर्मकि सर्दिनश्रमोजारगाका समान सम 
मनामा ज्नवध्रानव। प्रमाद. हं । हरिनाम प्रर्गकरे 
समय दप्ानर विपयमे भाग व्याग बुद्धिस वित्तिप्र 
हाना या सअरन्याभिल।पत प्रमत्त रहकर हग्निमः 
कत्त नक्रा अमिनयमभ। ्रनववान वा प्रमाद है। 
यद भा पूर्बाक्ति ष्टम चअपगाध है| स्रव च्रापके 
निज्ञिस्य मवम च्रपराधका क्था कटुना हू | 


्रद्धादीन अग नाम-श्रवणम विमुख व्यक्तिङ 


दतका न.म-पृजादि 
उदागां 
कट्‌ 


निर षहश्नाग क्ातन खः 
फा प्रपि 


करम सवर्गं 


श्राणा नाम- प्रटगम 


व्रमगव ह | ममजिदक 


नामक्रानन य॒ उमवे, लिय मन्य 


मावलर्या+ मय वरट्‌ उपदन उरना नगम 


1११ 


पोप मनगममेर्गा प्न ह । कनक मुस -ल्युयमय 


सगलिरत, [त्व्‌ सातो णक्तीन्न्‌ त्रद्धुानि उर्याकक्‌ा 


रतगल प्रन] मनम नमा गधहं) 
स्रध्कस लाम हा 


सद्यामाः प्रक पाव 


1: दनम, मवृ | ना कया उननोमाका 


; विना वम द्धरनः नमा" 

11 शाननामरा विमय न्याकतिम्ा 
हरिनाम, याध नावनं प्रीरि नन्दत्म्य श्युगा 
का दय विकि प्रान उन्मुख हरन श्रषराय 


नवर | पकम अरा कतना द्या । क्रन्त २1 


परम दपयाय लव्वामक्‌ (न विन्या णच नाम 


वलाम -4 त मामकात्‌ नाच, ५।त्‌ विपां 


उतलगोतता चतपव दनान मृनानष्नौ चषट्‌। 


करनम उनत्नमाकः सणम््चया मद्गम्‌ नदा हारय; 


चन्कि ज] उम्‌ पच प्रवत कृराश्रय उनके) स्यसुतिधा 


टी । 
मादयन, लाः दलम प्यव म्या 
स्रयायदव दसन पराप सवश्वप . परा् 
दनिपर मी उमक्रा सवम्‌ कट दपा कहा जा 


सकन. =] रात्र पार याग नदा [किया जा सवना 


है । नाम्य सदत मास श्रवसा क्रयी "मं प्रार 


मरौ दम प्रसार ददोन्मवद्धिवशिष्ट दाफ़र 
त्रानामका प्रणा स्मार श्रवगप्म प्राति गरदिन्य। 
यटा दान्मनुरंफ काज ` गनित्पानन्द्‌ प्रमुका 


कुपाक [नवाय वमी प्रकार विनष्ट नहा हाता |. 


~ च [मि ^ च्‌ 
र दद स्म-बाधम सानू-निन्दाम्प सवप्रपान प्रर 


मवप्रथम शपराधक्रा उदूयदहाताहैः 
नाचय्य॑मेनदयदसनसु सवदा 
महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु । 
प्य" महपपृसप पदर गमि 
निरस्ततजःमु तदैव गामनम्‌ ॥ 
(भः; ५४१३} 
जादम जद दको श्यामा ममन दै, तादृश 
सत्‌ पुरुप श्वरन्तर महा ननगगोकी निन्धा करे, 
द्मः यार्यं चान क्या? यद्यपि मह्‌'परुपगसा 
गरपली निन्दा महनक्रलन रै नथापि उनलोगों 
धदरगु समद वदा निन्दा सहन नदीं कर मक्रने. 
व निचकोकर नय नाण करदेन ह | अनणव च्रसत्‌ 
^ [साक गटदर-वट्र पला गाभनीय है, करारा इसका 
ग्द उसके दारा उननागाक्री समुचिन सन। 
दप्रदपतद्। 
हरिनाम ग्रहण करनं 


ण{रनः सः; - नका 


४. ननजननाप्रयाजनायन्ी दै. 


पाचायदेव नजनता नही व्क प्रकरन 
तोर्लि सानुज्तीनका सङ्ग दा यावस्यकर 


तथःकरथिन नि्जननताक दग विक्तेप 
दो सनवधान्‌ दर नदा हाना, मनका दु.मङ्ग दाता 
रे । दृष्ट्‌ मनम नकर प्रकारक) दष्मवत्तिया वतमान- 
ह । सार नगक सद्धकः विना उन सव दुःसङ्गम 
[म्नार लाम करनका च्रौर का उपाय नहीं| मरवा. 
[वरद्िन.्पश्. शरगागनक्री सवान्मुखी जिह्ापर ही 
५.नामप्रमु व्रपापृवकर त्रात्मप्रकाश कर समो प्रनि- 


ह । 


कृ विघ्र-समदोकौदृर करदेन । 

माद्यान) स।;. -हरिनांम-ग्रहग करनका याग्यत 
याट! 

द्ाचायदरव-- अकवर श्रद्धा दार, शरणागतिक 
परिमागानुसा जिद्धवापर हरिनाम च्राभास या शद्र- 


संसर्या २] 


रूपम उजारिन हानं रै | 

साना साः जा हरिनाम कम्म. वक्या 3.8 
णक नकन म्थानम वट कर हरिनाम नटी कर्ग 

्माचायदव हरिनाम म्रसारकर कवल दरि- 
नामाश्रितन सुं लागा सङ्ग तरस्य } साप्र 
लागाकः सद्धस शरसागतिक्र माय हाना ऋनन 
करन सिव! उन किमी प्रकारका उदवध्यजयन 
रटगा. नभा टरिनिाम दायः । “ 

माना मा -. मः प्रनक्ा उदश्य यट 
सपि कसा रनक, निय फकरायनाना प्रयानन ट कि 
५, 


सकला स त्रि नही 


नटं {-:उान॑ताक विने ह पकर यनः ह| 


सप्राचायदरवु गगन, यन्ना सक्र चण 
[गयः कशा क एनामना चहं वना, +ट 


पिम चष्टा या सागदत्ोदुक्‌ परतरा गकाय्रना प्रात्र 
सदा हानी । हर्ता मवशक्तिमायरे | त्रानानानाय 
गर्दवक एकान्न ननत्य सवदाक्तिकिः श्वयो" 
शटि रिनाय परनेक पग्याम जस पपमोमाम्‌ 
पगस्पम प्राम ममपगारगां उमा परमाम 
आनुषाद्धकर पय पकप्रना उउपाम्यरन हासा का. 
स्रा लिय पृथक्ररूपम चष्टा करनकर' प्रयजन 
नहीं । दग्नामका कपा हा सवर सामा | 
हमनात उषी कृपाकर प्राथ हाम्‌ | 

माहाना सा. प्वायनता नही दानम हरिनाम 
किम प्रकर दुगा, यह नदं समक गा > । 


'प्रसयरदरत्रः - ( 11111111 1 {|} 11111 


1 (१५ [1] 111 | (11 „|| (कायना ममक 


श्रीश्रील आचार्मेदेव ओर गय वह्यादुर मदन गोपाल सार्हाना 
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रिकः स्प, रिका गख. न्क परिकर, यादुरि; 
चर नात्वा विन्न नहा कक सकता} इउसक [सवा 
पक्रमिवा प्रानं विपयस मनका दूटाकरग उसी 
मनका सदुरत्पन विषवत्‌ नियुतं करनकर लिय मनक 
{सवा णक वमर धरष्ट अर वनवान वम्नुमे यह काय 
करना पटुना ह. वहा प्रयत उट्‌ द्र ्रान्माण ह । 

साहानामे.; कया दन स-प्रहगकार] इष्वर. 
प्रमा सका न्ता नहा करम 0 

अ) चायरयय -({ 11.111", 1. 1.1 ५ 1. 
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निकट भगा प्रपत्ति 
, सरकार्यनि ) तर विना `सवरान्मनः' आध्रयके बिना 


, पकमात्र त्रानामक, 


|| १ ^ च 


सगतम प्रद साराक् गपना काट त्रत्रिन चध्टा नहीं 


२ध्गो } न्पन प्रक्रत रनक नदा केर मक्ता 


दकल मने त कृ स्मरा करम], वारर कर्मा. त्रान 


कवय, वह समा यकत दाय मष्ट र अन्त 
नाम विन्लकी दा वम्नु ह्‌) रस विप्वक मानर्‌ हा- 
नरान्वगमत कर सदना ह उसका श्रानम कर 
पा तानक त्त उमम नाः ह | 
मादाना सा--- मन्य जिम समय हिताम्‌ कर्मा. 
दा समय साय हा साय एकाय दनकी चष्ट 
करगा | खात णकः मिनट, कलन दृ] मिनट. परसां 
नान सिनर- दयी प्रर प्रभ्यास करनं केग्त यि. 
वर वयत्ति क्रमश. पकरय्रनाका मात्रा वदरा सक्ता, 
नमीतायार ध्रीर सस्पमानः ग्ठम्रहा। ग नाम क्र 
सकरा | 

द्मायःयदूव ~स त्रिप उपाय यथ प्रौर- 


निप्फव रै} विश्राम, साभा, वशिष्ट, भरद्वाज 


णक धरम विण हं] अनययुक्त मनका कार काव, 
या घमकरद्रारा करभौ मी हरिनामक" सवाक सदायना 
नरा हा सकती 


प्रमान श्रष्ट यारगग्यगन अम्नमे दरस पयका निरथ- 


| दरिनामक्री कपास ही कनाकी उपतलस्पि काहे । दा चार पाच मिनट नही, › 


हर्नामदानाहं । अननथयुक्त मन द्रिका नाम. णन-ण़न वप समाधिम्थ रनक वाद मी विश्वामित्र 


8. 


सामगा प्रभूनिक्रा चिन - चाच्त्य द्मा टे 
ममार- वसना जागाद । 

मुतरानानासनक्तनां प्राग.यामादिनिमनः | 
व्प्रसासप्व मन रान्न दथयन्‌ पूनस्न्खिनम्‌ || 


{म्‌ 


्मनकत्त न्ताग प्रागपायरामाद्िक दाना िनक्र 


निराध करन ट; किन्नु द सजन ` कमनक्र द्वारा 
उनन्नागाका [तन विषय -मलशुन्पर नदी दाना. व्क 
पिर विपयामभ्यी हा ना र 


अन्नरायान वन्त्यता युना प्रागमुनमस | 


परीन्िन्‌ 
एक दिनि मरार। न परमानिननं पनषवागण गकर 
शिककरागके लिय वन मनम जट्कन दृण वूमवट + 
मार णवः मुनिक्‌ व्पाश्रमम प्रवे दिल; | ठउनपर 
न्रा नष्णान व्रहुत जारस सआाक्रमग्प द्यि ध्रा | 
मुनि अपनी इन्द्रिया, मन. प्राग च" 
ग्रन्यादाग कर उपशान्ता वरःय) उनका जराय 
शरीरम वित्तिय खर परनन मृगचम ना । 
महाराजन सम्प्र पानक कृ; वन्दोवम्न नदा 
कर सक्रनप्र मुनक समाप साक्रर कृष्टु जक) 
प्राधना कौ । किन्तु मुनि महागजकरा वेटनक्‌ लिय 
नताम्थानद्यादियां न मनुर वचनम कृष्ट स्ानाप 
किया । दसस व्र यदत दही खपमानित ममनः क्रक 
नार धनुपम एकर म॒न सपा मुनिक गसः म्धापरित 
कर दरपन राञ्यनन नौर्‌ गय। उन्टानि साच क्या 
दम मुनिन सचमुचदा उन्द्रियाकरा प्रत्याहन क्रया हे 
रह ह? 


श्रा सगर्लक बहानम मरा निरादर क्छ 


व्राद्यणाच, प्रति परोडधिनक। पना कराध अ, कभी 


भ्य? 
र. 


दत गोत्रा या | 


डरः लक् नाम या [शमसीर । उनक्‌ पुत्र अन्यान्य 


॥ , अन 4०५०६. ~ 


नाग्वन 


[वर्ष ५ 


मया सम्पद्यमानस्य क्ातदपिग्‌ टनव: || 


{भाः ५४ {~“-र) 


<र्मासय जिनन उनम योग रान्‌ सवश्रष्टः 
ननियाय्मे { न सन्निविष्ट त्यि, ह वडन सब 
ष्टास्ोकोा मक्तिपिथका 1वघ्रस्वमू५ कहन हं । मर 
मक्तगस मर रागा समी साधनोका फन प्राप 
करन सूनरं उन ल्नोगोक्र यिय सव साधन चष्टा 
सदय नष्ट क्रगनका दनु मान्न है| मरी मवान्‌ 


द चन्ताग व्रा कालन्नेप नहा करन्‌ | 


[ष 
५ 
र 


तलकाके साय स्वनत य | उन वर नाट्कर पिताक 
गे व्रा दसा दग्वकर वद्ुनह्‌ा दुःस्विति चिस कटा, 
पाञ्चयक्री वान कि गाज्ागग भागसर पुष्ट दाकर 
दमक प्रति पाषा गगम परव्रनद्धा जनह । व्रह्म 
मप नरचिय्राका गहर नक्र क्तात, ममान रेस्यत॑ं दह } 
वक्‌ रतान) हा निसक्रा स्थान निर्दिष्ट हे. वह 
द्रतरशकर पात्रम ्न्नादिक 
भाजन किया? कृमागगामी व्पक्तियाकर 


श्न क्रम ्रस्दरये 
शासन. 
पध्ागनस जा 
सपना मय्रादका लंन्रन क्रियः ह्‌ उसक्र योगप द्रण्ड 


का कृष्मा भगवान्‌ अपन्‌ ध्रामक्रा 


प्रहा विधान कमू्गा ¦ जिमन मर पिनाको अव- 
सानिन क्रिया ज्राजम सानवं दिन नत्तक अकर 
। इतक बाद 
नाक्र समीप सआमाक्रर व्िन्लान ह्ण रार 


मया शपि दनद 


(॥ 


उस दमगा 
लगा । 


` वालकक मदनम्‌ नित्‌ रामीकक्रा समाधि मंग दृड। 


उन्टानदृग्वा छिण्ष मरत सांप रनर गलम मुःलत्ता 
चत्स । 





ह सांपरा फककर मुनिन पुत्रम पृछा 
नुम्टार सनका कारयक्याह 1 क्या करिसनि तुम्हारी 
कृ वुरा5 का ? चालक्न सभी वाते पिनाक सुनाद्‌। 


स र्यां ३] 
शमीकन अपन पृचरकटरम कायदा नायक नीः 
का}. पर उन्हान कटा वड्‌ अफनापका वातै 
नुमने अलात हकर बहुनी सखरगची ऋ} नवु- 
ऋअपराधम गुर दण्डी व्यवम्थाकाो। ट मन्दरर्बाद्ध 
बालक राजा {वष्युक समानक जानदै {५ 
प्रमावम प्रजाय मुरद्धितदा निह अवम मष. 
मागत ह । उनका सावारणा मनुष्य नमनना मुना. 
सिब्रनहींहै। राजा नरी ग्नम पृण्रीमं चाग 
टकुग्रोक प्रलावकीव्रद्धि हाता आर मनुप्यगर 
रनक अभावमे जान स्व त्रटेग | तव वग्श्म 
धमक पालन करना वदु हा कट्नि 
दा जायगा. मुनराम्‌ मनप्यधया कवल कना आग 
चन्द्रक वगाचर कमासक्त हा अथ वयोर कामका 
सवाम दौ तत्परदा त्यम स्रौर्‌ वण यङ्कग्का 
परति हाना ! परमर्तः परम मारन महारात 
आघ्रमम 


पमत्तित मृष्वप्रानस परिनि हा मग 


पवार थर, उनका शापदेन मुनाशिव नरी ख । 
इनक वाद्‌ सगवानत्‌ प्राथना का -ह मधणवन ` 
श्राप समाक ्रन्तयामादः। उन चअन्नानी वालकन 
शापक भक्ति चरगाम जा कसर क्रिया कष्या 
क्रसास तिरस्कर, 
अनिशापस्ररत्‌ 
गनी; 


वमन त्तमा काजिय । भक्त 
पमानिन, प्रनारिन. तह्न या 
हानिपर मी रमका वदष्का नदीः ननं । 
र॑ ज्ाके प्रति अपन पुत्रक सपदाधरक्‌ विचा नायन 
लग, प उन्परनि राताद्रारा उनका जा पमान 
हुमा रा उपक लिय ननिक्र भी चिन्ता नटी का) 
साभुच्यंकी त्रिरापत। यदा ह छवरलाग दृनमामं 
सुख वा दुःख भ्रप्त करनपर्‌ मी उनम वि््लि। 
नहीं ह्यनेः क्योकि वे अनामक्त दै। 

महाराज परोक्तित्‌ णमक मूनक चाम 


नलौर्क्र साग रहर मेर वह काय अध्यस्त 


परी्तिन 


र्‌ 


चगाहुग्राहे ! मंत व्राणा गुद तजन सगमःकग 
नाच अनाग वर्यक्तिका(मा कयं पिपरा । उस 
कार्मा प्रन मुकर कोड मयद्रुर स्मफत आवेगी, 
गममं कृद सन्दरधनदी है वद सआमाफन शीष ही 
्रानस गच्छ ह क्योकि उनी मर पापका योग्य 
प्रायिकं हमा) फ, म्मा नौचक्रम करनेम्‌ं 
दिर नदर जायगा) 

मगन ण्म सची ग्द भ. किइसी 
मसमय अकर 
म्रमाचार सुनाया कि मुनितुत्रतर, अमिमम्पानस महा- 


समीके मुनिक एष शिष्यत 
गजक णक हप्रकर भीन पृथ्वी न्यागना हामी 1 उस 
मापक्रा वराग्यद्ा कारशा समननछ महाराज परा- 
निनन उस ग्रन्ट! हा ममन । उन्हान परिलम दही 
सचान ङि यद मृत्युना तथ) म्वगनोक श्मनित्य 


गहय | खव श्रोकप्र चरणाङ्गा हा पृरपाथतार 
(नशननरत) 


प 
सममकर गंगा तटपर प्रायापवशन 
केरनका इच का | जा सगाद्व कृप्णभगवानक 
रशा -रगु मिश्र तुल + देका वहन क्रग्ती हई 
तीन नाकदा पवित करर. उनकी सवा कौन 
स्यति. जा तपना मंगनप्ार्थी रै. नहीं कस्तां हं? 
णम्‌ माचषङ्र महागज समस्त श्रासक्तियांद्याद्‌- 
कर शान्त भावम भगवन चरगक्र भ्यानमं नल्लीन दहो 
गय 
दसम मसय जगन्पनित्रक्रारी साधु शपनं 
पत लिव्याक् साध वरां पार ' अत्रि. वशिष्ट, 
यवन, रद्रान, अरिष्टनमि. भृगु, अगिराःपराशर, 
विश्वामित्र. परशुराम, उतथ्य, उन्द्रममद. मधातिधौ 
मुवा. देवल, चषि मन, भरद्वाज, गौतम,पिप्पलाद; 
मेध्य, श्रौव, कवप, अगम्य, व्यासदरैव, नारद्‌, 
परभृनि मनि म्बयंदहा नौव स्वरूप रै,पर तीथनमन 
क वहानम तीर्थाका पित्र करते हं} वलग हपा- 


ट 


कर वट्‌ पथारनस मट्‌ रान्न उनन्तायाङ् यद्राविधि 
पृूजाकी त्री उन्दः पराम किया । मुदिततासीनि, वारम 
स वरन प्रणयान्‌ सहारः नन अपन कलन्यत, सम्ब. 
न्धम्‌ गना - रमत सर -वरानाव्य ट किम वृद्ध 


गदरा जा अत्‌ सरस्गानतते्ा दरम्‌ कत द, त्न 


गाजकृलस नदा दिः टृकन. व व्रात मुलर कनक 
` निय यहां पत्म । सत्राय तयार हार्य्पा द्‌ लियर 
जगवानन जा मकर दपा व त | कणि ग 
मवद। गृहम सनत 2. वित क वाप्रम कः चऋप 
< 


मास तकिया ट ; सोत्र ब नानर्नत 


पि, भय न विपपरा गणः ` [न 


नेराग्यद्ना गने ह | तये वराम्यक्‌ र्द्व नमवनु- 
पर्दा उपाय नरा | -गतय सन्यते -बन्मपा 
पप तमय 


0१71 


शापा स्व प्रारम कक्या; ह तादत्पयषम्‌ । 


भरावानका मोलामेन मेसन क मर) 
वत्कथा अवया करय | तन्नकक्‌ तय गोजा रमन 
मकल ट्ग नार | मर विति जन्य दानम निस 
भगवान श्राकृष्याम गन्‌, न्फ बवक््नगग्‌ श्रा 
मव जीर्न सोत सिन्त दा, य मरा नाद | 
त्राहमपयाक सर्पास्‌ पित प्रष्पय प्रता ' | म्मा 
कन दरा महाराज पु्द गत्व सावर नआगारनी- 
क दुकिवनतटपर कृमामन विदुर व्नेदन- नक 
लिय वटे मदारानका यन्‌ काय दन्यवर दवत मनि 
स्वगत पष्य वधम करिया योर पून. बन दन्दनि- 


की ध्वनि दृद । महपिसानमी टम कामद नामप, 
करनं दुष्‌ फा. ट 


राजापि ¦ जित सान भगवत्‌ 
परपद नकी श्नभिलाप्रान सावभामफर निदाननका 
भी स्यागनम कष्ट अनुभव नदी कि भा रन्दी 
पार्ड्वाकः वंशधर अपक जियिवद काम कृद्धु कटिनि 
या च्माग्चय पृ नहीदं । इमक्र वाद्‌ 
मं साचा र 


यह भक्तकर परी्ित अबतक 


मागवचन 


उननागनि ्रापस- 


{वषं ५ 


गरारका नहीं स्यात ह तवनफ़ दम नग यहांही 
चस | 
मदरातन ष्रि भुनिप्रास एदा गत्तत्‌ वदषा 
मिद सगान स्माप्रलाम चामा भरम यहां पमार 
र } दृतगपर शरणा करन. सी चाप नागाक्राम्ब- 
नवद । उसक द्तिरिक्नि अ्रपरागाक्रा च्रार कु 
काम नाद | उसि मे उमानक्र साय पृषु रहा 
कि ममृप जे मरने, ममीपदा) के निवेदक 
सवग्धेस पापल सम्वन्यररदह्धित करनत्य क्या, 
विशाय (जिन्वा. साय मनाटम ; 
मनि नात अपसम विचार करर व्र रकी समथ 
वदां मयासदवक्र पृतचरमफ्रतराज शा सकदेवगोस्कामा, 


ॐ 


ना व्ययानक पमार | उ ब्राह्यं विपयम ग्रन्यन्त 


त्रा त, ~ | नक्रा नट नामक ञ्नप 1 नन्मे शा 
रर ५1 -भ्नप्ूःरम तन्व प्नध्रन्‌ ५ ५: मलत ५ 
गक परन्‌ ममम उत्क पोट यानथ । उनका 


र्मः वधक ता । उनके चरण. हार. रमना स्रौ 
नदन मन्दर श नत कणा लन्‌, विम्नन चौरं 
ट सन्द शी । गुता तानृलश्विनि या शसेर 
यामव्रमा प्रर नवयाविनके मिय च गा कारि 
भी सन्दर श्वाः सव मुनिगन उनङ़ा महापुरुष 
सममः खड्‌ टाकरम्रज्यथना क्ल! मासान पमार्ितन्‌ 
प्स अविक दणनक्र उनका पृज्ाका | यद देख 
केर वात्तकि भाग गय । पर्ालिनन प्स सतिथिका 
दशान उनका पृना क| शकदवजजानि उम 
समाम गज्ञपि. तथा तथा दवरप्रिगगप् 
च, यावम्‌ नन्नत्रवत्टन चन्द्रम।क समान शाम प्रात्र 
मन ¦ 
मुनिका यथामुग्व बटन हण दुखक्रर महाराज 
परानिनन उनकर समी नाकः विननोक साथ पृन्रु[- 
ट ब्राह्मण्ण ! श्राप करपए्या मरा महमान दहा यां 
प्रिर इसलिये मे चत्ियाधम होनपर भी सोधुश्रां 
क लियच्नादरणीय वन गया । निनकर स्मरर्से ही 


त्र्य पि 


सख्या र] 


गृस्थका वर फानपर्विचहा तराना. पिरमा ठन 


लोगो दान, गप, चरमसव्रा साद्रि जां 


पवित्रम दीद दनम्‌ कृ कहना नदह । 


ट मदायोगा ! जम मनवनसभीव उपन्पिन्‌ रौतम- 
टी यरसृगका नानद्नाताना ह. वरे दा आपके 
दुशुनमान्रस हा पातका कुरत न(लहा नेता दं 
पाग्डवा ^ मस्या मःानानङ्ना सनत्‌, सकन पार्न्नों पर 


का शतिक वरय यापन गना, विन्नना प्रमन्‌ कार 


नहा त मर रनुकानस -व यन्मा दापक् दणुनं 


मिलना मम्नय्‌ ना दाना -पनण्न म्‌ {वना 


निसा जन्य (कन्ति हर समयम विनकृन्‌ 


= पपरुः क्रजाः-प ह | 


2, {ति 
मनुप्यमव्रय (उ ललना, तवन मनूरया कतत 
व 0 >. चेनाट॥ | मपर) 
दशन्‌ वन्न (नन =: 


१ (दनम समधतय, 


स्र,पृल्तर समं ठन्न > मनम्‌ 


1" 
(6. 
~ 


नर, {नब सार च्य पप्ने +) तवः स्तय # 


सरष्याज परान पन, पनत नेष्टर्‌ नमह 
मगवात मचत थर वरदनय नार्न्‌ जय | ~ 


मरास्{पर ' प्रप्र प्रप्य गन्तर्‌ र वयात तर तमन 
2५ टना ह द्प्रोर र -साचन पुरूपम भ] अनम 7 


ह ¦ निन सयात स्सनन्यक्‌ दयन नहा प्रयि 


पगीदिन 


= न्क 
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रेक [विय मुननक्रौ वहनी वातं । उन लोगोके 
नम -गन्मधा "(जा वतक रा आर धूमनं रहने ् 
रान गृहामक्त) ] न्न लोगोतर दिन सयक चष्ट 
म आर रान टन्दरियम तपम हा सान जानी ट । 
व वाद अपने अगर, मा, पुत्र. रिन्नद्ार या संसारी 
अन्नमद सासक्तरट्‌न द | पर इन सभी वम्तुरोकी. 
यनिन्यनातरे वारम नि-नकुन अन्धः | तला, ज 
सथ स्मनिन्य चम्नेफ़ विनाण देखकर मी उरामीन 
ग्ड | अन्व ना चरयय रान्य पानना करन 
ठ्न लिव सवालक व्रात मनना, कानन करना 
तथा म्मरस्य करन ला ण्करमाय् क्नत्य हं । शागभ्त्रा- 
स नीया कला द क्रि व्यन्तकालम्‌ नानयगकीं 
म्मतिग्टमाङी सवसव फायद्रमन्द ह । 
सारम ष्र्‌ हण करा नगु #। पमे नी कटु भरासा 
ननम ९ मृट्नक तयमा भगवतस्मरगा 
लातत वदा + मन सूल्यवानरे | गाजवि सखदरंग 
यना रायु मनमाव्रव्राफाङह्, तमा जानकर 
यवा समय सववनवरगफमलम्‌ तन्नीन ह रायघ्र। 
पनरपि. महारात 


आपकर लिमय्रण़् टत्ताका 


ममयर ययप्टदट | यर्‌ समय परमान्माक्य चिन्ता 
तण 


| 


न्थनीन्‌ कजिय)। 


शरणागति 


५ 


ग्वर्पवत (ऋआरमाकलन सवार, सेतर गुलारोात 


( गन र] 


परनिष्ित हनम प्रग सत्पस आरगणापन्नदा जुनाः. 
उम ससय पन गृग्व्ी वासना द्रदयम म्धाननी 
पानी रै । अपन सुखकरी वासन. सअधति सम्नागका ° 
पिपासा अन्पमात्रभा हरदयम रनम परिपृरण रपस 
शस्णागन हाना असम्भवे | यदि का रमप्रकारकी 


श्राग ) 

चष्ट द्वाराय नुरन्यकरयजःय अर्थानि द्दयमं माग 
नद्ध प्रवत्‌ रसकर मूग्वरत कद्र स्मनगनक्रा 
~ नय करना टाननम वद ग्रपनमो ही 
ट्गनः गगा प्न तथा दूमरक्र! टननकी इन्र 


रण्वनवानि बद्रजाच श्मपतनतध्रा दृसन्का टृग सकने 


४१ 
८ सित्‌ प्रलया मर्वप्यावरषो यसः मन्नं 
रश! ह | 

नम नाग कहन [क ह्रिनिदन्‌ करय नधा 


मववातप्म ग्र्या सर ह! प्रनयनिङ्रा क्या श्राव. 


प्युनना ट 2 स्ववं सम्‌ समगलानकेा पकार मनर, 


1 
6 2 क प 
॥ 


स्ास्मस ता (कक वथा न्वस्य] 
नरयाययत्‌, प्रिर्क्ति कय स्वय तनयया म्पम) ररि 


। मद गुम 


मन्न नहा लान्‌। ६ ५ शरत मनवानद् प्ूनारनद्म्‌ 


11114 अ) वनाक् न मीम 


प्रणान 


भा काना त) सलनारं , किस्त साध सार्ववोप्मर 


ममनयः कन! अनिमग्य, परल तमतया अवदः 
ट दरान्तगाका दाम्मिन्प्नाका सापः नरः ह. मी 
भा 


वि 


निय दमनाय ददेय, जगह -प्रार्‌ = एड्च 


१ दश्यत प्ररि स द्रम वादन * 


वापर सा शान्यवातयष। सममन वायन ह 


याना । किस) (पवन दूमनानाकर स्वाकार 


स्वाकार करन्‌ षा नवर कौ पह न नही हाना. 
ह 


दम्मगिद्नाक' नामस अननतित स्वाक्तं नह्‌ 


मर्व [..म्‌. निम्‌ पकार भाव नि श्वनानमा स्‌ क" 


निष्कपट नहा हा सकता | गोग्वलाक कामम दमनातं 


यह यान ना समन्त [क सत्रानिम सःधुगस्वप्णवस 


भगवत 
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पगार परम सामन म्वाक्रार -नस ~ पग म्बा. 
(नत प्राद्ररानार (जाव माधा मक्त दा जाना) 
वनन्तनाक्रा ठा ए -टाक सदृव्यवहार हाता हे 


ना 
{प्रधान जावान्मा मायामुक्तं दाष भगवान्‌क) 
सवाम निवन हाजाना ह) नहाना पलधरीननाङी 
धान मायाक) सन्य श्रखना्रोमं । अश्रि 


म वार "मरा घन्यनमं) कंधा ग्ना है | 
अम्य दापतरक्त. रिपृगणकं वशोाभृन, उ थराकं 


दादत्वद् सतत तीवकीट्‌ टमनाग सद गुर रगा 


थ} सिया व्न्य किसापरक्रारम मनकी श्राणा 


1. ए सकय ¦ ममोप्रस्नरक्ा सरमुधिधारोकरे हाथ 
टरा दिनातत पकमत मीगुर्टरव दी समथ 
^ : भनु टौ मुर समीप जाना, गर हाक्रर गस 


९ समाप नरी जाया जाना । जिम प्रक्रार मृखक्ा 


पन्ते वनानक {लया पर्ति समाप यज्ञा 


- एना र. पणन हकर कह प्रलिहनके पमाप्र परदून- 
२, तिय नही ताना उपी प्रकार निष्कपट देकर 
(पशान श्रय, भ्रम. काम तथ मानक इच्छ दुद्‌ 


य: [मदगुरुय, य्रणार विन्दसे शरगापन्न हनिक अति- 


रन नित्यकल्यागका अर कराड एथ नहीं ट । 


गरत्किध्िन 


चेष्यत गुरा वाता प्रालिन करना टा सवष्ट्‌ 
गवार) यदिव "ता -पःतनम्‌ दम्‌ द(न. 
समनन्तक्रालतषए़ नग 


+ 1111; 1) करक 


हाना पर, 
म जान। पड़ --तौभा दम टीका (\ 


पशुः हाना पड. 


वेन नरकमे अनन्तकाल तक नाना चाय) संसार * 


नः प्न्यान्य समस्त लागा (िन्तातोत गुसवादृपदम 


क पप्र वारो मुप्टात्रानि करक दखग्डन्‌ करग्‌ हम्‌ 


नन्‌ बद्‌ दाम्भिकं द । 

, "जिम मदन्त हमनलोर्गाक रत्तक नदं रहेग 
उसी मुटृ्मं हमलागाकं निकटवन्ती वस्त ममृह टम 
लम्मोक शत्र हाक माक्रमण करग | प्रकरून साध 
नाांकीा हरिकथा दी दमनना्गांह्टी पक़मात्र 
रगा द 


असस्सगम सवद्‌। सवभावन श्रलग रका 
निरप्रयाप होकर संस्यापृयक श्रीदारनाम म्रहण 


करनां चाप । सम्बन्धरज्नानक साथ व्याम करते 
स काः भ विया अपक नशमान्न ना अनिष्ट 
नहा कर सक्ता | मवान्‌ कृनाम-भजनक निध। 
जी्राक्रा भङ्रल 
ट सानन भगवान. र. 


शार अन्य पसो -उपाथन 


नही टाना ह| आरनाम 


प्राकृत चतक करशाही नगवानक नाम प्रर 
मगवानमं भर्‌ दाष्तः ह | मुत्तं पुस्पगग श्रानाम्‌ 
काटी भगवन जानने ; नानामम सच कम 
टानस नजिनूृवक्‌ आहद्रमहित नाम ग्रहण ऋतं 


करनं 
जाना जा मक्रताह। 


श्रानाम अग श्रनःमा णफदा नन्दे गू 


नट [म्‌ 


भगवानक्‌ श्य्‌ तार प्रयि परार 
प्र प्रप्र मही क्यः ज। सकता ; क्रष्लप्र॑गन 
जाक, छा] हा उनक्रः माः हमगगाफा मलन। 
टे परार हमलागाका मम्चद दनक प्राग पट चना 
हं । 

जानांक्रा क्श दग्करेय वेष्णवनागाक। 


नीवाक] 
मगवद्रक्तिविदरपदेस्नटा वर कटार 


दद्य दयाम स्रद्र ला जना है. किन्तु 
के 

वष्णव य 
ससार 


हकर उनकी उपना कनद | जचनक्र 


भजनानुकल रदता ह नवनव पनीर. पत्र 


परिद्ाग च्टिक प्रन ्यन्त कृपालु रहनद । 


ममार जव मजनक प्रनिकन द्रा -ता ह, उम 
समय व कटार हाक स्व्री-पवराकर कन्न क्रमते 
गहनपर भी उनलागाम सदाकर ।नय विदा दे 


ह । उनलाम्। दृदय मद्धम दम्नम पनम मभा 


भन्किथित 


स्वकर 


उममसरतनादा श्रनि स्राकष्ट्‌ दान ट । 


८५ 
कामन पौर सयम विराव देसे बजने भी 
कटारा जनाह। यह साम्य स्वभाव जिन 
पराग दिखगढ पदसा. परह मरानुमव तप्णय 
ट 1 आवो वृष्नन्सूय करनाद वत्व नमो 
ता यवानि कायर । उका प्रान अेष्य स्ुल्‌- 
पारक राम्‌ निवृलनिया तंद्रा सिवत वह त 
यवनी कया उमम करवन्‌ सुक उपकार 
टाना. नत्व (न्वायी) उपद्मर नहा दानाङ्। हय 
श्वध्यरे किः पोर देन सबकार्याम रप्ान्पुखता 
सानो वत्या नाग गहय टम सबोकार करने हे । 
धकृत पाण्ड्य दू यतनम महाोयना मिन सकती 
ह न्प प्रकत पण्ड्य न ग्नम टरिभजन्‌ द 
नहा ागाणमी काट वानिनी है| 

सच्वित सनि कृपः प्रवाण हः सद्रान्ततान | 
बर्‌ जान काट अपरा विद्रा ग्रमरना नह्ाकगता है| 
(कमात गुस्पाद्पद्ग का कृवासद्ीवह प्रात्रश्िया 


नानाह । 


टमं 1 समात्मा वप्णवसवा नहा हः 


एर्‌ समसमत ताम वृसेत्रकमाक्रवन्‌ पा तान्‌ हाना 


साह्य | [नन वातपव्रव्‌ तनना हा [निप्करप 


दन्य 
वह कुक उना ्मवरिकर प्रवरे कृष्णः 
भक्ति 
सिद्धान्त वेष्णव मवाका विनाग्हं णवं तन्णी भक्ति. 
हीः आरप्ण कपिग्प. रानी ह । स्थी यहद 
रगस्े 
मात नेकार्‌ 


1.1 ८ । [व 
-ध्राग निटिचनेमुपत जानन! यिव्कि 
प्णाव्या विग्दम्मृनिदा कृष्णात्‌, साय 
य याग्यता प्रदान करवाद्‌ | 


चागयन 
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विविध-संताद्‌ 


गा यनद तानाोचाय रमरस तआनाति सनरन 
यासुर परविदामवतय सापो सदत्‌ तेततरातं 


ना चनन्यनयप 2.1. ~ (नरस्नर द्वि 1 


नान 4१८} सगुग्यला मारण य धा 


श्रा पा वायतत द पनिना वरान गा 


| जन काट उना पद दव-रदासदषा 


लकि दनम नि तना द. वा, निल व एवा 


पय परय मद्रका दया कता परव ^ 


प्त्नाक्र 
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¦ व्रणता म) 
श्रीमद्ागवनम्‌ 


गपि प्रीकरत्णदपायनव्रदय्याय - प्रणतानि. मुल. शातन सन्ानायक्रतः तानपय निशयरीका, श्रीमद्‌ 
विभ्वनाभ्‌ यक्रवनी टाकृर-करत साराथदसिनी दको. वंगानवाद , सम्करन प्मस्वय उ प्रतिशब्द, तथ्यवं 
निवृन्यादियुक्त | प्रति म््न्धके आरम्भे सस सकर्यकः प्रनिपाय कथामार. पन्यक आअध्यायकेः प्रथमं 
उस अभ्यायसारक्र सा सुविम्तरत नतुपयादि वित्र 2) रनोकमुया. विवयमृक द्मल्याय-िवरण, पुत्र 
व म्धान-मृर्चीकि सष्थ सनम क्रागतवर उनम अनमम्‌ मुद्रि | प्र पमस भवां स्कन्धतक युपा मम्पृणरूप 
म शप हा गयः न । भिन्ना प्रथमम भभ्वां स्कःध्नक ८ ¡ £८८म म्कन्ध सम्पण दिन बधा द्च्रा £) 
तौर कपट्की बेधा ५) चात्र 


श्रीश्रीचेतन्यचरिताम्‌त 

श्रन्‌ कविराज सास्नामीक्रत ; श्रीमक्िविनाद टकर रित प्रमृनप्रवादभाप्यः वें श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धाम्त 
सम्वत गोस्वामी प्रभपाद -लिविित -अनुभाप्यः श्रुति-म्मृन्यादि दनक शास्त्र प्रमाणकं साध प्रभरिन हण है. 
र नाकर्का सान्वय ठयास्या. वंगनुवादव प्रत्यक्‌ प्राक पृवसंत्ततर िवरव् संग्राज्नित्‌ ह । भन्यक्र त्रध्याय 
क आरम्भे उती अ्रभ्यायका कशासार निन्त खार } ण्लाकर. प्रयाग. गन्द, स्थान, पात्रका सृत्रहत सुची 
च प्रन्थकारकां विम्नृत्‌ जीवनी. समन्विन उम नरका आभूनपृव संस्करण मकर पटल कहीं भी प्रकाशित 
नदीं हृ्रा हं । उनम कागजपर सज्ावट्क माय मटि अन्तरम मुना मुद्धिनदु्ा है प्रस्थ प्राय ९५०८ 
ठम सम्पन्न है । भिता विन) वधा दश्च 5) कपडेका बंधा ०} मातर 

इतन्वमागक्नल , 

शर्रालमत्तिसिद्धान्त सरम्बनी सं.न्वामी व्रमृगादररविन्‌ गोदी भण्यफ तथ व्रन्थका आयन्न्‌ -- 
श्न ४ पेज मूल १०१६ ष्ठ, मुचीण्त्र २४४ पृषठ--कैव ५६८८ पृष्ठ निक्ता--६ मात्र (विना वधेः 
हृश्रा)। 


कि 7 111 क 


श्रील प्रभुपादक्रौ पत्रावलली--( रीय खण्ड › 
श्राचाय-परक निधिम श्रील प्रभूपादक्धा पत्राचलीकः ततीय ग्वर्ड प्रकाशित हुत्रा है । प्रत्येक पत्र 
विराप शि्ताप्रद व सार्गाम उपदरराम प्रग्पृगाहं | दमलाग प्रह्यक मगलकामा व सत्यत्र अनुसन्धान 
करनेवाल च्यक द्रम प्राव्लाका पाट्‌ वरनका श्नुगाधर करनदह। 
श्रीचनन्यदेव 
गरयलन्यदेवयः शआलिनविक सत्त्र वाद भारत अ वमाना गजनेकिकि च्रवम्था, अथे-ततिक अवस्था, 
विद्या, साटिन्यने समाजिकर स्वस्था, दसनयतृका श्रवस्या समसार्मायक पथ्वीकी अवस्था, नवद्वीप- 
का परिचय वनय सरार प्रमागिफ ग्रस्य व दकररया सनृ सहम्‌ व सस्त मावत साधारण ६ 
योस्य वसन विया गया | प्ररत तद्र चन्त मनयित्र दिय यय । सुन्दर जिल्द्‌ भक्त. साधारण 
त्यक्तिव विद्यातायकः शात समाक [तन यद प्रर पयाया | व प्राति दुनवाला हागा। भिक्षा १)। 
प्रपिम्यान--शीमादायमट. व+ तात नज वतय, 1 ` वमाभ्वसाद्मयमट, पा कयारी, दाका । 


सग्ण्वर्तः जयश्री 


तीदाय-्वप्यवायाय त (तप्यता पसवन प द िमिद्धान्त सरस्वती गाम्बामौ पनूपाद क्रा भुवन- 
क मंगलदायक यीवनचग्नि सन्य द; लिसनसरे - नति, पिपामु व्यक्ति उम ग्रन्थक, पाठम युगपन्‌ 
श्रनक शाखयन्य पाय च शत सुम १ कत तो कव सक । वमवपवकः प्रथम स्वग गयल ८ 
प्रजः श्राकारत रपण्टिकि कताजपर वनमम्यम पदेन, 2 त पुष । विम्ूल मचीपत्रक माय दसम 
नक चित्रमा दिय गय निना - 


सामसिक-संम्या--गाड़ीय 


लामयिक्र-सस्या मोद्य अनक चिकणा ज फ्कत्र वित्र-सानित वे नेक श्र वप्णवसाहित्यिकगर्णो 
का गयपणापृशं प्रवन्मे मुमर्ड्तन हाक पकता ददर 1 स्ाप्रान-मायापृरम = श्रीश्रौगोर जन्मोत्सव 
वपल त्तम मवसाधारसाक {गय {मन :] } चानः 1 


साकुर म्तिविनीद 
भररूपानुगगुह नि स्नोत पवार मृत पृष = विपुपाद्‌ श्वानं तकु भक्तिविनादका जौवनचरित 


घ रित्तामा्वा बहू सरल भायाम चद बद्‌ प्क्तयुम भद्रि । मिता 1] माचरे । परा्नम्धान---कलकना 
„~ चओ ^~ न 3. 
( षागवाजार । श्रीगौदायमद्‌ व टाका --पीगवनीदापर मट्‌! 


अशुभाष्यम्‌ 


चार शअध्यायो वह्यस्क प्रत्यक अधिके नानपयं श्रनमन्मन्वाचाय-करत श्लोकाकारम बहुत 
संक्तेपत वना दृश्ना ¦ बरभापाम सवप्यम मर्केर्या ; पटन्‌ प्रति आध्याय प्रतिपादका श्रीमन्यध्वाचाये- 
विरचित श्रस॒भाग्यमृन. उसमे वाद परनि ऋः यायक निपाद फा सूत्र-समृह्‌, श्रगुभाष्य-मृलका वंगला 
श्रतुवाद व श्रीपाद राववेन्द्रयसिधिरनिव तवमच्ररौ ५144, उसका बंगला प्नुवाद्‌ व तान॒पय इस करमर 
धुर्तकर मुद्रित हद है} इक ्रति(रिक्तं माता क्रमस्‌ सद्ममृत्र समूह. उसका अप्यायि, पदक व सू्रोकिक 
साथ सूचीपद्रभी संयाजित दृश्रा ह | भिन्ता> | मात्र। 
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य 
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त वे पंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययारमा सुप्रसीदति ॥१॥ 


जिनसे इन्द्रिय क्ानासीत प्रीङृष्णमे भवणाक्धिक्षचणा फलाभिसन्धान-रहिता रेकान्तिकी 
म्वामाविक निरपेक्ता भक्ति उदय हाती है, बद्वी मानव नातिका सव्रेष्ड घमं है-- 
उसी भक्ति बक्तमे श्रनयं शमन होनेपग्‌ आमा परमन्नता लाभ करती है । 
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भक्तिके अन्यान्य पनर 


५11८ [171 --प्रनुपाद्‌ श्रीन अनन्त 
चामसुवेन परविद्यानृपणा गाम्वामा महागज सम्पदि 
दमप्रजी पालिक पथिका । प्रात पकाटशीको कलकत्ता 
वागचामार श्रागीदयमटुस प्रकाशन दान दं 
मित्ता | इक्‌, मदसृल समन । 

८ गौदय--महःमहापदेणक पण्डन श्राषाद 
सुन्दररानन्द्‌ विद्याविनाद्‌ वी ण रार्‌ मू्पाह्िन 
पगला सात्ाहिक नोर कनकरना श्रीगदी मरम 
श्रकाशित । वापि जिना ६) इाक्चच समन 

३ निच नरायाप्रकाण्‌ (वंग्मापाम ध्रकालिन) 
लागनम सवय प्रच(ग्नि--नदीया जनका एकमात्र 


पारसाधिक दैनिक परलिकादे) श्रीधाम-मायापुर 
श्राचनन्यमट्स निन्य प्रकाशिन दाना ट। वार्षिक 
मिन्ना दक व्यय समेन ६) माच्र। 

2 परमाधा--श्रीयुक्तं रवुनाथध महापात्र द्रारा 
सम्पादित दन्न प्रा्िक्र । कटक श्रीसजिदानन्द्‌ 
टम प्रकथिन । चापरिक भिन्ना {| मात्र हकर व्यय 
मन ! 

„ श्रगिाद्य--महामहःपटेशक पण्डते श्रोपद्‌ 
मृन्द्रानन्द चिद्याविनाद्‌ वीत ण० द्रागा सम्पादिनि 
च गत्वा पात्ति कलकनः श्रीगोद़ीयमटम प्रकाशित। 


चापि, मिन्नः ५।।2) मात्र डाक व्ययकः साथ । 


«^ र ल {1५५४५ ५1141२४} 
411५ १८८15 पात्‌ लातत रौ ० 66 रिफ पोसाकोीष ६२९ हठा नल्व] 


11131) 81)6द 14 1१14 ॥, ०६. 
1711} कपोत १]. प) 
[14 |) {1:14}. 


116 १५ ~ 
५.१1) 1९ 1न[0ा ५ | {ध [री प 
८ सृती, च८८ दाता 
{* () ६". प द्प्ृषाह (प क} 


11 | [4काा प्ति + पो वषाव 


१८६111१ ५66118त 11४1 


व्णवाचाय श्रीमध्व 
गोदाय मःपादक-मः गाद, दम मन्धते प्रीमध्वाचा्य^ जीवन चरिन, निद्धाम्त श्रौर रिक्ता भली 
भांति श्राल्ीचिन दुधार | यह णक अपृव मौलिक विगट प्रन । भिल्ला र) मात्र 
श्रील प्रभूपाद्रका पदपरसृनमाला 
दस पन्थक < स्िप्णुवाद्‌ श्राश्रीमद्‌ भक्तिमिद्धान्व्रस्व्रनी गोस्वामो प्रभुपद रचि पद्मावती श्रील 
श्रालायदेन [विरचित ^ स।रभ" नामक्‌ भाप्यङे महिन प्र्राशिन दहुश्ाद् | श्रील प्रभु गादः बहूनमे घ काशित पद्य 


इसमे द्विये गये ए । मित्ता ५०) श्रार्‌ त्रासा माच्र। 


॥। 


(¬ ध {~ = 
श्रीश्रामक्तिविनादवाणीवभव 
पाल भक्तचिनोद्‌ छाकुरङ बंगला, संस्छरन भ्रौर श्रग्रजी भाषामे रचित विभिन्न पन्थान सम्बम्ध, अनभिधेय 
“प्तौर प्रयोजनाकारमे प्रश्नो ल्ररूपमे उनका वाी.-मङ्कतन | भित्ता ३) मोव्र। 


भीभ्रीगुरुगोराङ्गो जयतः 





॥ श्रीगादीषमट, मीटढापग (पटना) 


चप + ४ ह संख्या ४ 
ग्य क्ण ५. ५४२ सः ४६६६ त्रिः. ८ मह सन ६२६,६ॐ 


शरीर जगन्नाधदासतत वावान महाराजो उपदश्चावरो । 


१ कमी भी सकट लागके (च्यिक्र विरक्त व्याधि -उपम्थिन टाकर भी उत्कृष्ट खादयद्रव्य न 
योपितमङ्गो कपटी नयक्तिरयाके) सथ नटीं मिचना। पाकर श्रःपमं श्रप मागजानी ह । चत्रू शरोर 
` २्कमीभी विपयोका अन्न ग्रहण नटीं करना, विलासी लोर्गाके शरीरम वह श्चादूर पाकर श्रधिक् 


प्रदण॒ करनेसे विपयीद्ा जञ्नाग । दिन श्वस्थान करती दै । 
३ गोगध्रामक कपा करनम्‌ त्रनवासटहानादै। ५ 'सवाकी देः कहकर दहदयमे भी दाल 
# य 
४ सांसारिक व्यमङ्गलका भगवनकी दया प्रीटनका यत्न नीं कना । उमर ममय पिर उसको 
सममना। = `" मवा नदीं कटा जायगा) 
^~ ^ 
कः ई ५ ८ नजन-भ जनी द्ुननाकर श्चालसी बही 
५ द्यम .कृष्शसेव.के लिय च्रनृराग नहीं. र ््‌ ल ह 
ना । 


नेमे बादरसे वेप ग्रहण करनपर भौ किसीक्रा 
"सन्यासी" नहीं कदा नाता । £ च्नवधानतके साथ लद लक्त माला 
६ भजनाकाङ्क्ती त्यक्तां शरोरमं कष्टरूर फेरतैकी श्रमेक्ता वैष्णव सेवाङे लिये बागीचा 


भागन्रन 


स्बनना शरोर वदरा पटाना यकर सङ्गलजनक दै । 
चप्याच-सवरासं नामम निष्फपद्‌ उचिदागी । 
£. वरणा्वाका करना, नही 


ता जलक्र मर नात्रा; उनका शकरपर सवाक 


सनृक्ररया मन 


लिप प्राना करं 
५५ शरि-मवाका वऋरथका माग करनम मवमे 


तिक, पाषण्ड दानः प्रदता द , 


४८ सान्वारणा चारक गायद वना मङ्कन् 
हाना द, किन्तु गुस-वप्यावका अथक भाग करन 


नानकम कभी नी मङ्गल नहीं दाना । 
मना अमवत्तन्वाकि मध्यमं कपा जस समवस 
व्व, टं 


कपानुगा-वप्राव सव्रम श्रष्ट्‌ वन्नं । , 


४ 


परभिकर यना गकार सभा वप्णवांस 


५५ रन्याभनापकर माथ गुङ-वप्णव फा सेधा 


धरनसच सवकरामिमानोका नाम पना-प्रनिष्टा 
दक अलग नाने | 

तर्‌ लिय 
क्ग्रना नहीं 


५५ जिमन्‌ मरगी मत्राकीदै, उसका 
वट कष्ट पाना सही दाग, चा चिन्न 
हासा । जामर निर्न उद्रर-पृरजिका रमद शखदाकग 
हौ सन्नुष्ट हुश्ा, वह क्रामता नरह पायगा । 

५६ प्रयक गृहम्थकरा गुरपादपद्यका आश्रय कर 
गिरिधारीका अचन करना कन्तव्यषर 

‡ ° ्मपरा्शुन्य हाकर श्रीनाम-कीनन चरता 
ह] महभ्रगुकी शतक माग द्वे | 

“= गुरू वप्रायका अनगन हकर गारनाम 
प्रचार करना 

४६ पनुगन्यही श्रप्ट सदाचार दहे। स्वतन्त्रता 


ही ध्रप््चाग ह, 


२: दरिसवम कत्तव्यबुद्ध श्रौर सन्ताप 


[ वपं ५ 


ग्नम परकरन सेवावृत्ति प्रकाशिननरही होती । 

४ सर्वदा सभी प्रकरारने मेवा करके भी 
च्रतृिवाध (तअमन्ताप) मालृम दानमे सेवान्रत्तक्रा 
उन्मपदातादे | 

२८२ गानका जागक्रर माधुसङ्गमं एक्रादशी पालन 
करस्ना, 

मदं प्रति ण्कादश्ीक्ा तऋन्मपरीन्ना करना कि 
तुम्हारा निप्क्पर हरिभजनमं च्राग्रह वद्‌ रहार 
या अन्याभिनापवद्‌ गहा ह, इसका विरूपम 
पनुसन्ध्रान कर गुर वंप्मार्वाकिः चराम च्ात्म- 
निवेदन करना। 

५ दूरिभजन करनक लियः सरिष्मणु, समानी 
ग्राग मानद हाना णवं शन वाध्रा स्र विध्नम भा 
पर्मान्मादी रहना | 

४ णक्‌ मुहूतं भी दरिकथा-श्रवश-कात्तन च्योग 
व्पणव- सवाक विना नर्हा ग्डन), गहनस माय्रा 
ग्राम्‌ क्री । 

२६ सभी वन्तु च्रोर स्यापारके द्वारा विष्णु चौर 
वैपरावकी सवाक्रा अनुसन्धान करना । 

८५ सिद्धान्न-विगध च्रार रमाभामक्ती गन्धरभा, 
ग्नम वप्ाचाधिकार प्राप्न नही टरा ण्सा जानना 
६ःगा.। 

५८ परगन््द्रान्ये परण वदनि अपन दर्पा दुर 
करनी चेष्टा करना । 

०६ शरणःगन नहीं हानसे श्रव आर गुरमेवाक 
विना म।याजान द्धुन्न नहीं दाना । 


६१ किम स्मरण-पद्धनि रूपानुग-पथर नदीं द । 
५२ श्रीनाम-कात्तन-दारा स्वाभाविक स्मरण दी 


गोड़ीय लागांका सिद्धान्त हे) 


संख्या ४ | 


श्री श्रील श्राचा्यंदैव श्रौर राय बहादुर मदन गोपाले सार्हाना 


श्री भीर आचायदेव ओर राय घहादुर मदन गोपा सादना । 


माद्राना साः--दहरिनाम-प्हण करनक्र ममय 
किननदीकाप्रागायामादि करने देवा जाता ड 

अचायंदेव - वद्‌ शुद्धमक्ति पथ नीं श्रीनाम- 
कीत्तनका पथ नही. यभति पथद्े यनाम कभी 
मी हरिनामक कर्पा प्राप नहीं करने, ¢ 

समारुह्य करन्ल्ुगा प्ररं पद ततः 
पनन्त््भाऽनाटन युप्मदद्घय. ॥ 

साना मा. यह स्वीकार्‌ करना {6 दरि 
नामग्रदणक्रा प्रथ मव्रमिला श्रपट्‌ ह । 

राचायदरेवः - कवल ब्र ही नदीं यही एकमाव 
ब्तित्र सनातन पथ द| नव अनुक्रन विषयक 
सङ्कल्प, प्रतिक्रल विपयका व्रञ्जन कर्कर हर्मिम 
पहु करना टहागा। 

सादाना सा. कृष्ट लग मार दिनक कायाटिकः 
वाद सांसारिक ममरस प्रथक्‌ हकर किमी निर्जन 
म्धरानम हरिनाम करतं हे, ना क्या चह उनका 
काय अनुकल नही दाना? 

्'चायदेवः-यादि अनुकृन कायं हा, नावह 
" साधुमङ्ग-रदित न्दी हागा । 

सददानासाः - सवर समय ना साधर नागोक 
साथ बेटा नटीं जाना? 

स्ाचायदवः--सव ममय माभरु-मङ्ग करना 
दागा। माधु सङ्गके लिय, श्र माधु लौगाकी 
वाणी श्रकण करक लिये अक्ाशपातान मथन. 
करना दगा, णक मह्न मी माधु-मङ्ग बुटन 
फिर हरिनाम .नहींदागा। दृष्ट मन या उमक्ी 
अधीश्वरी माया याप्रकनि यासंमग चिपय माग 
या त्यागवामना उमक्रो कवलिन कर देगी । 

साहाना साः- यह ता व्यवहारिक वात नहीं 


ह! कि प्रकारे मनुष्य सर्वन्नण साधु-मङ्गमें 


द्रनामि प्रहगा कर्‌ सक्रनादै ? उसका ता अन्यान्य 
कायसमृदमभी ट? 


अचायदवः माधु नागों मङ्खमं हरिनाम 


भवगण-कीलन करना टौ एकमात्र कराय ह जीव 


त्तागांक्र पक्नमं आर काट क्राम ही नहीं । २४ चंटा- 
म चा्रीमां पर माधु-सद्घ चार हरिनाम कीलेन 
करना हाम।। 


माद्ाना माः-- | ] 


107५८1८] 
नपात, म णक्‌ त्यव्रहारक्र योग्य माग (वा निर्णय) 


व्याहता | 


“3111 त 


अ्चायदेवः- 1] ५०.८१। ८५ 1219८11८8] 
€11 01160015, फऋन्तक्रामना- 
मनक क्म त्राभोगही क्या [११८८नो २७।०८८॥ 
हे ? ज्र दूरिसवा-जा णकमात्र निन्य वाम्नव 
मन्यु, वह 1 ल्०ा9 वा पलु लाल 
[८८०] ७६७) मात्र ( विक्रुत मम्तिप्कक्र 
नागोंकी कल्पना वा अवाम्नव चौर शृन्य मतवा 
विपद)? 

मा्दाना साः -मःन लीजिये कि काई आंफिममे 
काय करना द, उसका मान आद चण्ड नकर 
द्मांफिममं कायं करना पड्ना 
विश्राम करना पडनादटे, चौर 


७1८ 18 {17८९ 


> 0 


९ 
{ 


ह; कृ दृग नक 
कुटु दूर नक्र सान] 


„ प्रद्ना ह । वचेदुण ममयं वह किस प्रकारं 


हरिनाम कर सकनद 

° आचायदरेवः-- वह्‌ किम लित ्रोकिमक्रा कायं । 
विश्राम, निद्र -उपमोागवा ब्राहाराद्‌ करना इ? 
कया अपनी च्रात्मन्द्रिय-तृरपिकरे लिये, या पुरुपानम- 
की इन्द्रिय-तृपिक्रे लिये 2 इसीका सवे पहतं 


न भागवत 


निगय दाना चःदय। यदि पुरुपात्तमकी उन्द्रिय- 
नृध्रक तिय च सव काय माथिन हतं है, ना 
टरिनिःम प्रहर स्मनुकरत कय हूग्रः; शौर यदि 


# 


इन्द्रिय नपताद्वयत मनया वन्यत वृद्धि लियं 
हा, सत्र पचन्‌ क्ियाकर ऋअनुप्टानप हरिनाम क्रिस 
प्रकार दा मक्न। ट? 

माहाना साप यदि भगवःनकी सवाक्र लियं 
ही सव कवु कमना, णवा सनमं ममभ.ल ! 

श्राचाग्रदवः - कवन मन-ही-मन मनका }1५५त्‌ 
५५११८ कर तेनव वः श्याराप वा कल्पना कर्लनसं 
ही हातभिनन नदीं हा मकना, चास्तवमं टमा विजान 
लाम करना चाहिय) 

साहान। माः--प्राधम एक पक्तन वह किम 
प्रकार सम्भव) सक्ता ह 0 


स्राचायद्रवः-साधुक्र सद्धं रटकर श्र्धः-पृत 
मवान्मुसय कोक द्वारा उसको शुश्रूपा करन करने 
यह्‌ सम्भव दा सक्ता । 


० 


सदना मा--ना लाग महापृस्पहं उनको 
ता श्राहार, निद्रा, विश्राम प्रमतमं समय त्रयतीन 
करना पड्ना हेतव वं क्सि प्रकार ०५ 


हरिनाम कर सकने? 


धघण्ट्‌ 


श्राचायरेव.--जा करप्णके सम्पुगा शरगागन 
#, उनलागेःकी समस्त चषा ही टरिनाम-कीर्तन-पर 
द । वे चऋ्ाहार, निद्रा. विक्रम, श्रम, शयन समी 
ऋयमदहीदह्‌रि करौत्तन क्ते, यह्‌ मायावद्ध जीव 
ममभः नटीं सकता । मुक्त पुरप ्र(फसक्र कायं 
करत समय भा दरि कीत्तन कर सक्ते दं । टकर 
मक्तःवनादने वच.रकका क्यं करत्‌ समय मी 


सर्वेन्द्रयद्ररा सवद; दःरकीत्तन कियाद. शरणा 
रात ह.रतरीत्तेन कगनव्राल समने ह क हरिनाम 


[य [ 


प्रमृदही एकमात्र सन्य चक्तु ह। उनकी सेवाके 


[षष 


मिवाय उनका श्रौर कोई कायं न्दी है। उनकी 
सवाक श्नुकरनद्ी वे सभी कायं करते हैँ । चअकपट 
शरगागत हरिनाम-ग्रहगण करने वालेका विचार 
हात्मा द । यदह कल्पना वा आराप नहीं दै । 
माहाना सा---पएमा विचार क्रा श्रासानीसे 
परासकनाद्वै? धीरे धीरे हनिकी सम्भावना द । 
छ्रा्वायदव~-कृष्र शरीर उनके भक्त साधु 
लोगांकी कृपाय व्रहून श्रासानौस मी श्रा सकता 
ह ¦ यरे धीरे श्रावेगा एमा सममकर इनर करर्योमिं 
ठ्यस्न ग्हनेपे काम नहीं चलेगा ¦ सवदा सःधु लागा 
कः सङ्गमे सुहृद भावमे शरणागनिक्र पपर चनने- 
चलनं उमस प्रकारक चित्त वृत्ता विकराः हाया; 
मादान नाः--एषर वपाणदु (ल [7819 
का) [लााक्व्‌ ८ सकपैत [क्ल 1८्८०पर8८ 
10 निजन-मजन (किन्तु अवस्थान्तर प्रप्र कालकः 
त्रीचमे ता उप्रक्रा कृ समय तक निजनमं रना 
यदियं ) ? 
श्ाचायदेव--उम निजजन म्थानमं कान उसे 
प्रथ दिग्वलावेगा ? वदता उस समय दुष्ट मनकं 
पल्लमें पद्‌ जावेगा ? उका दुष्ट मन उमे श्रकला 
प्राकर उसक्रे उपर सवार हागा-त्रमुस्व करगा।. 
उस समय वह क्िसका परामशं लेकर चलेगा? 
अपना परामश अर्थान्‌ दुष्ट मनक्र परामशेसे 
चननसना व्ह मागा जायगा । कवल मांसारिक 
कयं अर्थान जञ्ज(लस कृ समय तक दूर रहा, 
किन्तु माधु लागोकरे सङ्गमं श्रवण-कीतन न कर दुष्ट 
मनक्रा द्वी मङ्ग किया. दम प्रकार निजनतासं ही 
कया उसका सने वशीभूत दागा वा उभति हामी ! 
जिम प्रकार जागतिक शिन्तान्तत्रमें 12"; ५२८ १४६०१ 
सं ब्लाग ८०ब्टपहु. म्रहण, करना पडता 
टै, दुष्ट मनक्रो दमन करनेक्रे लिये भी उसी प्रकार 


संर्या #| 


साधु-गुरुके निकट लहुपोढाः ८०९८ बा 
{1210708 ग्रहणा करना पड़ना है । साधु-गुसकी 
वाणी श्रत्रण करते-करनै दुष्ट मन क्रमशः अआनुप- 
द्िक मावसे दमित हागा ब्रर्थानं अनथ-निव्रननि 
हामी णवं क्रमशः हरिनाममें सच उत्पन्न हामी। 
इमीलिये श्रीचेनन्यदेवका उपदेश दै कि-- 
मजातीयाशय स्निग्धे माधो सङ्क: म्बनाव्‌रे | 
` श्रीमद्धागव्रनार्थानामाम्वादा गमिक्रेः मह ॥ 
(भः र: मिः) 
णका जानीय वामनाद्रारा म्निग्ध, परर अपने 
र्ट्‌ साधू नागोका मङ्ग करगे; उसी प्रकार माध 


रसिक्रगग्पक साथी श्रीमद्धारवनका अर्थं आम्बादन 


करराग। 

सादना साप टम श्म्वीकार न्दी करना 
टे । स्ाधु-मङ्धकी प्रयाजनीयनाका यप्र भ्वोकरार 
करना | किनन ही इसका करन हं! किन्नु हरिनाम 
ग्रहणा करनक्र ममय साधुं सङ्गकी क्या आवश्यकता 
ह-- कवल माद्र नामान्नर्‌ उचारगाक द्वग नाम- 
ग्रहणा नहीं दाना ? 

यमाधु-सङ्ग भाट दप्णनाम नाहि दय ! 

नामात्तर वाह्दिराय त्रदे. नाम क्मुनय॥ 

कमु न।मामाम द्य, सदा नामापराध । 

ये सच जानिवे भाद, कृप्णभक्तिर व्राध। 

यदिः करिव कृष्णनाम, माधुमङ्ग कर| 

मुक्ति-मुक्ति-मिद्धि-वाज्ट्रा दुर परिदरः ॥ 

“असाधु सङ्ग' नुक्ति-मुक्ति-मिद्धि कामी लागांका 
सङ्ग च्रौर फन्गुवराग्यपर निजंनतारूप दुष्ट मनक 
सङ्ग का कर्टतं ह|) साधु लार्गाक्र सङ्गमं कौन 
नामाभास, कौन नामापराध, ज्रौर कौन शुद्धनाम 
ह यह्‌ प्रति त्षण जान नेना चाहिय । दुष्ट मन प्रति 
महन हमलोगोकं च्रवरृन् श्रौर विक्त करनकंलिये 


श्री श्रील श्राचायदेव शरोर राय बहादुर मदन गोपाल सार्हाना ५६ 


प्रसनुत रहता है । मायाकी श्रावरणास्मिकाश्रौर 
विक्षेपात्मिका व्रिमे दुष्ट मन कभी भी श्रपनी 


र्ता नहीं कर सकता। उसीलिये सवदा साधु 
मङ्गं श्रव-कीत्तन करना हागा । 
मादाना माः-- गुरुदेववेः निकटसे जिसने 


"काग हरिनाम श्रवा क्रिया है णवरं उनका उपदेश 
श्रवणा क्रिया. उसका मवद स्मरणा रण्नसे ही 
नाकाय हा मक्ता | प्रनि मुहूत साधु-मङ्गका 
क्या प्रभ्ाजन दै ? 


अ्ाचायदव-- गुरुदेवक निष्कपट अनुगत्‌ च्रीर 
अप्रनमे श्रेष्ट वेप्ाव लोगोका सवदा मङ्ग न 
करनेस गुरुदेवका उपदेश स्मरणा नहीं गहना । 
वीमों वरप नक अद्भिनीय मदुगुरुक मरस्र-मष्टमर 
उपदेशो क श्रवण करनका खअभिनय कग्क भी 
बहुत लोग विपथगामी हा गये हदष्ट मनङ्‌ 
कवलमं क्वल्ल या पद्‌ हं | इर्मानिय साधु सङ्गफ 
निरवद्धिनन प्रवाहे सवेदा अवम्धान करना हागा, 
सवदा सेवान्मुख काक्र द्राग अपनेमे श्रष्ट माधृकी 
शुश्रुषा करनी दामी, क्वलमाव 1८८1 811161]४ 
हर्नामान्नर उच्चारण करनेम नहो हागा! जहां 
हरिनाम प्रहरक साथी साथ हरिनामक मम्बन्ध 
म॒ लट्तय ८कपद्ल]9ता), (एदाल्लएती) वा 
चैतनमयी भक्ति-युन्िका 
एकद्वा८55 नदीं, जहां श्रीनामक्रे परिकरग्णाक 
धरनि कपट अनुराग ब्रद्धि नहीं वह 5४।८ वा 
९187701 च्रचम्धा मात्द्रै । श्रीहग्निम मतराके 
द्रारा शआ्रात्माका 
{८0889 हागा--स्रात्मा 1प्दा\ चा 9१२९१211 
्रवम्थामें नहीं रहगा । जीवात्माकी सवाग्रृत्ति 
(458701९) ह ऽ।६॥16 नहीं । 

साना साः, यह्‌ बान स्वीकार करता 


1] 1581100 श्र 


त$72ा01६ ८८०1०] 


भववतं 


श्रे} बहुन दक, वान द्रं । 

पराचायदव-- मदा खरपनेसे प्रष्टं वैप्णर्वोका 
सङ्ग करना दरागा । उनका एल्दपातमः 1णाल्‌ग४ 
८०१८111१ चयार (त 112 ग्रहण करना होगा । 
उस प्रकारक साधका ललात] [पतो वनाना 
दृगन साधु हमारी न्वृणामद नीं करते 
हस्ता कनक्-कामिनी- पनिष्ट देकर वञ्चन! नहीं 
क्रतं मद्गुरः भी वमी वस्तु दक्र वहन वार 
मलागांका परीन्ना करने किन्तु कपट टाक्रर 
श्मपनसश्रष्ट सरार सिप्कपर माधु नागाका मङ्खः 
करस गुरुदेव उम परीतनां उनी हे सकन 
६, उनको वच्लनाम पनन नहः हाना पडता | 
वि वहादुर, आपि श्रील प्रमृपादसे सम्बन्ध युक्तः 
श्रापक्र) सति विननी भावम्म यही निवेदन कः 
रहा द क हमनायकिा दिनि बहून गीघ्रनाप्रवक 
निता जाता. दमना्गोका उस समग्र व्क्रपर 
किर श्नन्य चिन हकर हर्भितन करगना हग 
त्रापि प्रमृपिक) अहनुक्ो, अनीम कपा  मग्चारीो 
श्रार उस्म ््र्मिपक्त्‌ हाना टःग । 


मादान माः-- अप मरे प्रति विदधाष कपा 
रस्यते हं। म ज्परक उपदशानमा. यथासाध्य नेषा 


कर गा) 


अचायदेव-- स्प वाम्नवमं कौन स्राएका 
गयस्य क्या । यह कृपापूरवक्र णकरवार उपत्नच्ि 
रनक चषा कीजिय । आप्र न्व्परत भ्रीकरष्या - 
चरराम -उत्मग्‌ करन 


कुमृम टं । 


ग्य सुनिमेल शुभ्र प्रवितर 
मापा जरामृन्यु नींद, अप पञ्चनद 
वा यन्मदशवामी नरीह. साप पर्प वान्व) नहीं 
है, श्राप वरदवाव्रालकनह्‌। हं । त्रप शोज माह 
भयनहीहे। च्राप श्रीवुरपादृषद्मष् प स्वच्छ 


[ वपं ५ 


म्व्रजन भी च्रापको ग्रह सव्र वात नहीं कह सकना 
ह । जगनकर ममी व्यक्ति आपको (07170 €1८181 
17161654 वा (गाला ऽऽ काही 
(त्रनिग्‌ व्रनिका) परामशं ही देने । मँ नम्रतापूरवंक 
कर जोड कर आपकी प्राथनाकररहा ह कि श्राप 
अपन प्रक्रत नित्य चतनमय आनन्दमय स्वाथका 
अनुमन्धरान कौजिय। श्राप पृश प्रस्फुटित पृप्परूपम 
शरागुरगोराङ्गक श्रीचरगामं चआ्मा्मनिवेदन कीजिये! 

सादना साः-में कु प्रन्थ पदृना चाहता ह 
पनी च्रार हिन्दी प्रन्थ हाने सुविधा हामी । 

स्रःचायदेव-- भ्नन्य पदनक पहन ना भगवद्ध- 
अनमं सवेदा प्रतिष्टित ठ, एम [1५14 5०५१९ 
क निकटं मगवरन्प्रसङ्ध श्रवगा करना चार श्न्द्भा 
र्‌ । 

गिरि महाराज--. ्राज हरिवासर ट, आ्आचाय- 
रेव निरभ्बु उपवासी हं! श्रागामी कलत चर्‌ 
प्रालाचना दा मक्रगी। 

मादाना स:-- आज णकरादशी ? 

आचायद्ेव-- हा, आजहग्कि चामर हाग्का 
दिनि--मारा दिनि दगकथा श्रवग-कीतनकरा दिन 
ह । राज आहागादिक लिय यत्नन क्र सागा दिन्‌ 
देरिकथामं नियुक्तं ग्हनाागा। 

मर्हाना साः-- आज कना कु ग्रहणा नीं 
किया जाता? 

स्माचायेदेव--एकान्न असमथक्रे लिये सामान्य 
टुरधफलादि अनुकल्प) व्यवस्था है, किन्तु निरम्बु 


"उपवासी विधिदै। 


माना साः- श्राप जबतक यदा रहने, प्रति- 
न जिसमे मं आपका सङ्घ पा सकं इसके लियं 
चष्टा करूगा। किन्तु इन कट्‌ दिनके सिवाय 


वादं । प्र्वीका कोई निःसवार्थी बन्धु वा श्रात्मीय. दृसरे समय, जव अपके निकूट नदींश मट्गा 


मद्या ४] 


उस समय किम प्रकार श्मापकी सेवा कर 
सकनादै! 


श्राचार्यदेव-- श्रीगुरुपादपद्मसे सुनी हृद जा 
सव कथा अपकरे निकट निविदन की श्प वह्‌ सव 
अपनी भाषार्मे यथामाध्य ज्लिपिवद्ध कीजिये; उमक्रा 
सणाधन कर द्विया जायगा, कमा हानिसदही खाप 
समभ, मकेगे कि कां कहां वूर्ला्। वा 
वला लण्व्छ हु । इनस म्रन्य पाटस मी स्रापका 
अधिक उपकार हागाः क्याकरि यह्‌ ५;1८८। 
{11791702} वल्ह्णत (०वल [ण्ह । मं यापी 
सार क्या सेवा कर सकनाह्रे, किये ? 


[ल [पित ि २ 
मादाना माः-- मेकल छर चापकर 
राकर्‌ आपकी वाणी श्रव्या कम्र्गा | 


समाप 


च्माचायद्‌ब-- आपकर निकट प्राथना ह कि 
स्बाश्रगतिकी सवास लाभवान दोटये- पर्ता 


भजन 1/4 


नमसे भजनमें उन्नति लाभ कर सके, इस प्रकार 
टद्‌ सेवान्मुग् होडये । क्योकि समय नेजीसे बीतता 
जाग्दादहै। 

साना मा--- मैं नही ममन, दमीलिये 
तरथा कायम किलना मृल्यत्ान समय नष्टे कर 
दना द| 


त्राचायदेव-- मुभे स्मरण है आपन मूलनान्‌- 
सम गतत {१६३३६ खष्टाब्दरकी १ ली जनवरीको 


गुरुपटाराजकं (श्रीश्रील प्रमुपादूक) निकर एक पत्र 
लिख्वाथा। गुरु महराजनेमेरे दग दाक्राये उम 
पत्रेक्रा उर लिग्वबाया शा 

सादना माः-- दां, मुमेः म्मरगद्ारदा ह । 
म उस समय पाट मास्रकी चुरी ज्लकर मुलतानमें 
धा । च्रापका उपदेश मूनक्रर सचमुच हौ ज्ञान हुश्रा 
# मापते श्रौगुरमहराजक्ी कृपा उपलतव्ि कीट । 
मं कल फिर आऱ्ेग। ! दग्डवन । 


भजन 


मार (मेरा, जीवन, मदा पापि रन, 
नादिक (नहीं हे) पृण्यर नेश। 
पररे ,दूमरेका) उदरेण, दियाद्ध कन, 
दवियाछ्ि जीवर क्नेश ॥६॥ 
निज सुम लागि, पापे नाहि इरि 
दयःहीन स्वाधपर (स्वार्था) | 
पर सुग दुखी सद्‌ा सिथ्या-भाषी 
परदुः सुखचक्रर ||| 
श्रदोप क्रासनाटहाद (द्ृदयमं) मा मार 
कराध द॒म्भपरायग 
मदमत्त सदा, विषय मोदहिन, 
हिंसा गवे विभूषग ॥२॥ 


निद्रानस्य-हन, मृकरायं विग्न, 
ऋअकरार्ये उद्योगी श्रामि। 
प्रतिष्टा लागिया, शादय (कपटनाका) स्रचरया, 
लाभहन (नामनी) सदा-काभी 1 
हन (पेमा) दुञ्जन, सञ्जन-वर्जिन, 
अपराधी निरन्तर 
णुभकायशुन्य, मदानधमना, 
नाना दुगे जर जर ।।॥| ` 
(वुदपिम) ण्न, उपायविहीन, 
नाने दीन सअकिद्लन (निग्किश्चन) | 
भकतिविनोद, प्रभुर चरणे, 
करे दुःख निवेदन ।६॥} 


चाद्धक्ये 


भायत्रन 


नामाचाय श्रीद राकुर हरिदास (३) 


भःगवनक पृं ना सम्प्रात्रो्मे नामाचाय 
शरान साकरर हर्दरासक गुणा कुु कृद कौनन 
क्रिया गया द! मक्तका गुणगान क्रनेमं 
` आन्म-मद्धन लाना ण्व दरि-भक्ति प्राप्त हानी द | 
टमल्िय इम श्रवन्यमं भी उमी विप्रयकी राना. 
चनाकी गयी) 

मटाभाराव्रनं टाकरुर हग्दामकर निकन्‌ जाकर 


तच वाद्यानि कटा कि आपकी गुकामं णक महा- 
नाग र्टनाद्‌ [जिसकी स्वानास अहापर कष्‌ रहर 


नहीं मकना, श्रार इस कारणा उम भजनम्धानका 
द्‌ दनक लिये उनसे अनुरोध क्रया नत्र टाकुम 
दिर्दरामन कहा कि मनना किमी प्रकारका विष 
या जरल) च्रनूमव नही की परन्तु जवर आरापलोगः 
मर लिय व्यस्त हं नव ओआापलागोंकः मन्नापक 
लिय में अन्यत्र चना जाङगा। श्रापनाग अव 
चन्तारहिति ह! कृष्य गुणगान कीलिय। महा- 
भागवरन दाकर करनके 


मङ्करपका मृनक्र महानाग सन्ध्या समय उनके 


हग दासक ग्थान स्याग 


भजन कृटोकर गेम निकलकर स्रोकर मामन 
ही न्य म्थरानका चने गाये! मपक्र चन जने- 
के उपरान्त वदांपर च्ाग भ्वाला नीं रही जिसमे 
विघ्रगगप च्रस्यन्त्‌ सानन्दितदहुण। 

अव उनका णक स्र अद्धन सीना मुनि । 
पक्र दिन मी णक वदु ऋअदमीक्र मादरपर 
मन्त्रक्र प्रमावस आविष्ट प्क सपेरा, विपन दान 


उस दृण सपक माथ, नानाप्रक्रारमं नृन्य करर ` 
चारं रार उसक्र उञ्जरित, 


गहा घः श्रार उमक्र 
मन्तरकर प्रभाये मुग्ध होकर उम्र साथी लाग 
म्नाल, मृदङ्गादि बाज वजाकर उच स्वरसं गीत गा 
सहे प्र। दवात्त व्रहापर टाकुर-हरिदाम पर्वे 


व्र एक, तरार ख्व्‌ द्‌ःकर नून्य देखने लगे। उम 
ममयर नागराज (वामुक्रि, अनन्त) मन्त्रके प्रभावमे 
मनुप्यकं शरौरमं प्रवि होकर आनन्दम नाच 
म्ह ध्र चार क्ालिय-दहमे कलिय-मपंक उपर 
चटक जगद्गुरु कप्णने जेमा ताण्डव नव्य 
याथा, त्रेमा ही मातर अवलम्बन कर संपेरके 
मारी लाग उच म्वग्स कालिय-नागक्र प्रति भग- 
तानक दण्डदानक वहान महादेय्ा सृचक मीन ग 
ग्ट श्र | अपन प्रमृका करणा-मृचक, गीनमे 
मुग्ध होकर उरहीप्रनकर कारणा टाकुर-दरिदाम प्रेमा- 
नन्दरसे मूर्ति हा गय श्रा उनक्रा ण्वास-प्रश्वाम 
यन्दहा गया। कृधु दैस्क वाद चतनना प्राप्त 
करर दाकर च्रानन्दरक मार हुङ्कार केर नुन्य करनं 
नगे । वेष्णव टकर हरिदासकरा 
करलं दम्यक्रय सन्न 


महाभागवन 

त्र्य प्रसवरेशम नन्य 
दृवाविष्र संपेरा मम्ध्रमक्र माथ णक रार ग्वड्‌। 
हकर उनकी खद्भुन लील दग्यन लगा ्रीदरप्ण- 
प्रमकर श्मवेशमें टाकुर-हग्दिम शप्राकून च््र- 
कम्प-पृलकान्तिन च्त्राकरन शरीरम्‌ तन्व्र हाकि.र दु 
मप्कुनमं उत्पन्न महाक्ूर कानियनगङ्‌ प्रति कृःण. 
क दआमनुनलनोय महादयाकी वात श्रव णवं स्मर्या 
करन २ प्रध्वोपर लाटने लस श्यार रन लग श्रौ 
न्दं घेरकर सव्र काट मीन गाने लगे। कुष्ठ 
समयक वराद जच टाङ्कुर-हरिदामन वाद्यज्ान प्राप्न 


किया नव उम संपरेन श्रपना नर्य चआरम्भ क्रिया| 


हरिदास टकुरकः क्रप्-प्रेमको देगकर सव्र काट 
अयन्त च्रानन्दित हू रार जहां २ उनक चरण 
पट्‌ भे वहां वहाकी धून नकर वे लोग प्रेमसे 
अपते २ शरीरम लगाने नगे । इस व्य.पारका एक 
विपथ श्रौर नीच विप्र देख रहा था । उसने दुब द्धि 


सस्य) £ | 


क वश मदहा-भागवत्त वेप्णव टाकुरकर श्रलोकिकः 
भाव-क्रिया-मुद्राका च्पने प्रक्रत वुद्धि श्रौर कृत्रिम 
रूपम अनुकरण करनी इच्छा की । उसन मन- 
ही-मन विचार किया कि साधारग मृख लाग श्रषते 
छन्धविश्वासक्र क्ठारगा क्छिमी व्यक्तिकि सामान्य 
वर्मानृष्ठान तथा णक प्रकारके नृव्य-गीनक्रौ देख 
तथा भ्रवगा क्रक ष्री नाना प्रकारस भनक्त माथ 
उसको व्रहुन सम्मान करन॑दहं। इसी कारण यवन- 
कुम्तमं जन्म ब्रह करनेवाल णक सामान्य मनुष्य 
साकुर-हूरदामका जव इतनी स्राधक पजा, सम्मान 
नशा प्रनिषाप्रदरान कौ गयौ, ताम यद्‌ हिन्व जातिके 
मव-शरर व्राह्मण कुनमें जन्म नकर कथटनापरचकः 
वष्णव टूकुरक अनकक त्ष्ट-मःनिविक भाव 
नधा क्रिया -मुद्रादिका अनुकरया करक नव्यकरट ता 
मूमः किनना लाम च्रोर मेरी किननी पूजा प्रनिघ्रादि 
हामी इसका श्नुमान नहीं किया जा मकना | जव 
णक मामूली मनुष्यं टकुर-हरिद्रासक्र भावक दस्वकग 
ही उनक्र प्रति ल्ागोंकी इतनी श्रद्धा हई नवर 
देव-शर्मा नामका गोत्र बाह्मर.तनव हाकर उन 
अध्राद्रेत भाव-मृद्रका नकन करक न जान किननी 
१¶जाप्रतिष्ठा मम्मानादि प्राप्न कनूगा। कृत्रिम भाव 
द्ग्वलानम ही मरी क्तुदर जद्परतष्ठा यप्ररन वेप्ाव- 
क आअपाकरन वागावी प्रतिष्ठत च्न्यन्त अभिक 
होगी । एसा विचारक वह पाश्बण्डी विपय।मन्त 
विप्र अपनका ब्डाभारा भक्त दविखलानकः निय 
अचानक प्रध्वोण्ण गिरकर लाटन नगा तथा 


सल्ाहीन भाव प्दशिन करन लगा। उम विध्रक्र ` 
कपट, लगामङ्गर शरोर कृतिम भाव्राभाम दिग्वनाने- 


क साथ ही संदेश तपने नव्यम बाधा देवकर 
च्रौर उसकी कपटताका सममकर चऋ्न्यन्त क्रोधकर 
वँर्नामि बड जागते उसपर प्रहार करने लगा।। 


नामाचायं श्रीले दकुर हरिम 


४५ 


भरीौर, कन्धा, मस्तक इन्यादि पम निदं यतात 
नाथ प्रहारिति दाकर वह विप्राधम वाप रे चाप, 
मर गयः कषत हृष्‌ वामे भागा श्रीर व 
से परा श्रन्यन्त व्मानन्द्के माथ नुत्य करने लगा। 
नव दशक नोर्गोनि विनयपृवक म॑पेरेमे पृछा कि. 
श्राप हरिदामके नृत्यके समय मादर कर जाद्‌- 
करण्कश्मोर श्वट्‌ प्र शरीर दरम विप्रक मन्दिन 
हनेप्रर श्चापने निदयताके माथ इसपर दतना 
परहार क्यं क्रिया? इसक्रं उत्तरम संपरेकः शरीर 
म श्वस्थित श्रनन्तदेव्र उम मेपरकं मृग्वमे सर्वा 
का कहन लगे कि नुमलोगोनि जो प्रहा बह अश्विय- 
जनक नथा चअनिकचनीय रह । परन्नु ग्हम्यपृगा 
हूनिपर, भीमे नुमनार्गोकिं प्रञ्चकरा उत्तर दंगा । 
हग्दिम-टकृरक प्रमविशका देखकर नुमलोगोने 
उनक्र पति जा श्रद्धा दिनाद्‌ उसका देकर यह 
त्रद्ाणा टांग करक मात्मय वृद्धम प्रश्वीपर गिर 
पड़ा । परन्तु मत्मरतावश मरे (ऋनन्तदेनकः) 
अनोकिक नृत्यक भङ्ग कगनकी गन्ति किमी 


विपयी, म्यं जीवका नहीं दै श्प्राकरन 
हरिजन टकरुर-टर्दिसक माध दम विप्रा 


दयक्त् वरावरी करगनकरी उच्छा हृ सी 
करगा इसकी इननी मजा हह । दरिदराम 


साकुर-- निष्कपट श्पराकरन शौर मह ज.प्रमिकं र 
यह विप्र धृणिन विषय्ामन्छ नुद जीव ह| 
निष्कपट गुद्धमक्तफे साथ मिथ्या पनिद्रन्द्रिन।क 
क्रारगा उनकी नकन करनी चष्टा ही तििपयी 
पारण्डी व्यक््िकिा कुटनना ह । तन्य अचार 
श्रनमित्न मृखवनतागोंक निकर जड प्रतिष्टा प्रप्र 
करनकी दन्छासे ही कपटना केर महाभमःगवत वैष 
ठक्कर प्रति दसा करनेके कारण दही मने इसका 
पृगारूपस दण्ड दिया । इम नकली ब्रादाणएकेः नौरिपर 


४ भारात्रत 





पात्वण्टा मन्त्गण भौ समार लोग जिसमे मका 
भक्त ममम द्म दुर्वासना करतरिम मावाभामका 
प्रदशनक्ग्त है । प्य दाम्मिकका कृष्णभक्तिः 
्राप्र नहीं हानी दारम्‌ कपट्नारहित (अथ, घम, 
. फाम, मान्त वामना रहन) हनिमदही करप भक्ति 
प्रामदातीदह | जा महाभागवत वष्यार्वांक अलाक्रिक 
क्िामृद्राकरा कुरतिमम्पसं नक्त करव, "मक्त 
कटलाकर मासारिक प्रतिष्टा प्राप करना चाहत है 
भगव्रच्चरगमे उनकी किसी प्रकारका सवा प्रवर्ति 
नही हानी । अपन जद्-उन्दरिय.मुच्वक लिय दम्भ. 
सद्ाप्ा भन्तं हनिका श्रभिमानकरकर भी मक्िमुद्रा 
प्रदशन कर्नेकी उसकी चेष्टा नाक वञ्चनाक लिये 
हीदं ह। जहां इस प्रकारका पर्मभ्वजत्व नहीं 
स्टना ह कटा परी कपरनार्हित क्रप्राभक्ति 
हाती सौर जहां य सव्र दाप विराज र्हं वहां 
दम्भ, कपटना, शरार करप्ासवा द्धदकम अन्य 
प्रकराग्की दूवासना टै! मेवान्मुख व्णार्वोका 
करष्माग्रीति-वारन्ामय नन्य देखवनमे दशकरः लागोका 
जहां भववन्धन विनष्ट हातादहै, ब्रहां विपयासन्त 
जीर्वाकी क्िया-मृद्रा उनलामोाक्र भववन्धनकरा ही 
वदती ह । वेप्वांकर कृप्रा-उन्द्रिय-प्रीनि-वाज्रामय 
नृत्य-दशन करनसे वेप्णावराचिन निष्कपट भाव 
उत्पन्न हाता हे, च्रीर नकल करनं वाली चष्टासे 
ससारमं कुफन्त ही चन्न हाना ह । राक्र 
रिद्रास जिस समय च्प्राक्रन नन्यनीला प्रदर्शन 
करन उस ममय उनकत निष्कपट प्रेमसे व्रशीभून 


हाकरर उनक्र. साथ पायदांकर सहिन स्वयं भगवान 
कृप्राचन्द्र नत्य कमत है| संसारके सौमाग्यवान्‌ 


जीव उम चअप्राकुन नृत्यतो देग्वक्र बहुत जन्मक्र 
सि नने पाप-प्वसे मुक्त हकर भक्तोन्मुग्वी सुकृति 
प्राप्र करकरं शद्ध हा जाते दँ । जिनके द्ृदयमें 


[ बपं 





कुष्णचन्दर निरन्तर वासर करते ह उनके ही प्राभ्य 
टरिदाम' नाम है । हरिदास-टाक्रुर सभी प्राणिर्योके 
प्रति म्नहदृष्टिसम्पन्न एवं स्थावर तथा जङ्गम सर्वके 
उपकारी दै । मगवानकरे प्रत्येकं अवतारमे वे भी 
स्मव्तश्ति हानि है अर्थान लीला-सचिव पापंद्‌ ह । 
टग्दिम-टाक्रुग मानतात भगवत्पाद दहं इसलिये 
उनका विष्णु तथा वेष्णारवोक् प्रति कमी अपराध 
नहीं हाता । साधारण विषयी परर्पोकी नाई' उनको 
कु प्णसेवन-मयीचष्टा कभी, यहां तककि स्वप्नावम्धा- 
मं भी. तिपथमं नहीं जाती । अन्यन्त धाद-समयकः 
न्य मौ यदि किसी जीवका जन्म-जन्मान्तरन्त 
मख्िन महामोमाग्यक्र कारण हरिदासकरा मङ्ग 
प्रा्हा ना उम संगक्र प्रमावसे बह जीव अवश्यही 
भगवनच्चरगारविन्द प्राप्र॑ क्रेगा। नामाचाय 
ररिदाम-टाकुर सरश महा भागवत भक्तीका मंग 
ध्राप्र करनेक्र लिय ब्रह्मादि देवगण मवद इच्छा 
क्रते हें। प्राक्त सत-अमत कर्मकरा फल भागने- 
कः निये बद्धजीव उच नीच सानिमं जन्म ग्रहण 
देवद जीवक कमफल-मागक्रा हौ 
दिख्बलाता है । परमाध-विचारस जानि वा संमा 
वंश मर्यादाका कुत मूल्य नदीं हे--इस परम सत्य ~. 


करत्‌ 


का संमारमं मर्वाक बतललानेके लिय हौ मंगलमय 
भगवानकी मंगलमयी इच्छसि दही टरिदास-ठाकुः 
यवन कुलम वआमविभृत हण अ। कमंफल- 
की उत्तमना तथा छधमताका पहचान उत्तम तथ। 


घमवंशमे जन्म प्राएसे ही किया जाता हे, 


किन्तु जीव स्वरूपनः विप्ुभक्त दानिके कारण 
तात्कालिक वंश-परिचयकः श्रनुसार दादा या बड़ा 
ह॒निपर भी भगवद्धन्िकरे परिमाण-च्रनुसार दी 
उत्तम अथवा अधम कहा जानः चाहिये - यदी शारखरौ- 
मे उच्च स्वरसे कहा गया है। निम्नकुलमें जन्म 


संख्या ४] 





लेनेसे ही जीवको विष्णुमक्तिका श्रधिकरार नदीं 
होगा, फेसी बात नीं । नीच कुलमें उत्पन्न व्यक्ति 
वेष्णव दोनिपर उच्चकुलोद्रुत श्रमक्तोका पृम्य, 
गुरुदेव तथा ब्राह्मण ह | सने कमेक फलसे अति 
उत्तम कुलम जन्म प्रह करक भौ भगवद्धननसे 
उदरामीन रहनेसे उसका श्रवश्य ही नरक प्रापि 
दाती है। विदेहराज-निमि तथा नवयोगिनद्रके 
सम्बादमे कटा द (भाः १५-५-३) 

य पं पुरपं सान्तादरात्म प्रमवमीणश्वग्म्‌ | 

न भजन्त्यवजानन्ति म्थानादुश्रष्टो; पतन्त्यधः ॥ 

हन मत्र वेदवाक्रयांक्तौ यथाथ रूपसे प्रदर्शन 
करनेफ़ लिये ही हरिदाम-टाकुग यवनकुलभें 
्रवनीगा हुए थ । जिस प्रकार विप्ुविद्ेषी देत्यकुलमं 
्रीप्रदहलाद त्र पशुकुनमं श्रीहनुमानजीने जन्म 
ग्रहण क्याथा,) उसी प्रकार यवनकरुलमें ठाकुर 
हरिदास प्रमुकी उच्छानुमार प्रकट हए भर। 
माधारगनः मनुप्य देवतार्चाका स्पश करक णवं 
गङ्गाजोमं म्नान करके पवित्र हानेकी इच्छा करत 
किन्तु वरद्यादि देव, यदांनक कि विप्ुचग्णमे प्रकट 
हृद्‌ परम पवित्र गङ्गाजी मी, महाभागवत परमम 
वेप्णवाचाय सवेदेवमय दरिदराम-टाकरुरको स्पर्श 


गुस-सेवा 





कौ स्पशं करना तो दूर रहे उनका दशन करने से 

ही जीवके शनादिकालकी श्रविद्ाकरा बन्धन-सुत्र 

(शरौराभिमान, शगीरमे श्रात्म बुद्धि) उसी त्षण 

नष्ट हो जाना है । नामाचायं-हरिदासमे जो 

श्रप्राकूत गुरुका भाव रण्व हँ (्र्थान्‌ उनको. 
श्रप्राकृन गुरु समभे दै) उन भक्तोके। देग्वनेमे भी 

(श्र्था् हदय मन वचन द्वारा उनका श्रानुगत्य 

स्वीकार करनेसे) बद्धजीर्वोक्ा संसार बन्धन नष्ट 

हा जाना है । तदुपरान्त नागराजे मन्त्रमिद्ध (जिसने 

श्रनन्तदेवके मन्वकी सिद्धि प्राप्नकी थी) मपेरेने कटा 
कि तुमलाग श्रत्यन्त भाग्यवान्‌ दहा क्योंकि तुमलारगो. 
तर रशन करनेसे ही श्राज मरे मुग्से भगवद्धक्तकी 

थोड़ीसी गुण-मद्िमा कीर्तित नथा प्रकाशित हुई दै । 

पै यदि सौ वर्पोतक सं मूर्खा द्वारा टाकुर-हरिदासकी 

स्ध्राक्‌त गुणमर्हिमा गान करू तौमी उनका भरन्त 

नहीं होगा । एकवार भी यदि कौ व्यक्ति धरद्धापु्वक 

“ह्रदः! हस श्चध्राकृत चिन्मय वेष्णव टाकुरका 

नाम उच्चारण करे ता वह्‌ निश्चय दही भगवद्धाम 

प्राप्न करेगा । इतना ककर बह सपरा चुप द्या 

गया च्रौर उसक्र मुस हरिद्‌स-टाकरुगन्ा मादात्म्य 

सुनकर सज्ननलांग अत्यन्त प्रसन्न हप । 


करकः धन्य हानकरी इच्छा करतो हं । हरिदाम-ठाक्रुर- (मशः) 
(3 
च, 
गुरुसेवा 


्रुति-स्मरनि पुराणादि शाखोमिं सवत्र ही आचाय, 
सेवा करनेका मादात्य गान किया गया, है । 
सद्गुरुसेवाॐ सिव।य बद्धजीवक्ी श्रनथं निवृत्ति 
(न्थ चार प्रकारके ह--म्बरूपश्चम, च्रसनतृष्ण।, 


हदयदोर्बल्य श्रौर च्पराघ) श्रौर भगवत्सेवाप्राप्निका 
श्रौर दसरा उपाय नहीं । शाद्नि श्राचायेको भग- 
बप्रकाश बा श्राश्रयजातीय भगवद्धिमरद कहा है । 
गुरुदेव भगवानसे श्रभिन्नदहैं। त्रे जीर्बोको निस्य 


८ भागव्रत 
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म्ाणिना दनक लिय प्रपश्चमं सवक-विप्रहरूपसं 

पक ट} नक्रा श्रय ग्रहणा करनय जीव 

दिययस्यम्पे सरावानक्य पप्र कम मक्ना द| 
मनृगुर सथावर करन्‌ नच वद्रजीवकर ददयकी 

, श्क्द्िर्फणा दर हानी द स्मार चिन-दपया नमल 
हाना, नत्र गुम कषाम जीवक उम निमलटदय- 
मं परमश्रय दानक्ग्सवाली त्दयावद्याकरा उदय दाता 
टै! वक्र) तवक मुनिः कामना प्रत ग्टनीदह 
वन कह मदगुसक ममौ पनिगमन नरी कर 
सकता । श्रनि कत र 


धराय लाक्रान कम. चनान व्राह्मण । 


नर्वेदमायान्नानयकुनः कनन ॥ 
नद्वितानाथ म गसमवाभिगन्छ्रनं | 


सममिनपाण्िः श्रालियं ब्रद्मानप्रप ॥ 
त्रादाया वरम द्वाग अजिन स्वर्गादि लकमभ 
कलकः न्िलककः समान चमार सममकर च्रोर 
"ननत्य भगवद्धाम वनन्य कमक दरार प्रात्र 
नटीं हाता" एमा समभोकर, करमफनमं निर्वेद 
इम प्रकार मुक. 
कामनास निर्व॑दप्राप्न पुरुष श्राति विनोनभावने 


(विरक्ति) लाभ कमनं द| 
सदानन प्रात्र करनक लिय वेदनान्पय।वने (वटक 
नन्पयका जानन वान) स्र भगवत्सवापगायग। मद्‌- 
गुरुक चरमे मम्परणर्पम शुग्या गरुग फन हें । 

पवेनाम्वनर भृनिन कह द-- 

यम्यद्वे परणम्छियिथा दवे नथा गुरौ | 

न्येन करथिना द्यथा प्रकाशन्त महन्मन 


निन अरपिकारी पुम्पकौी भगवानमे अदैनुकी ' 


0राभन्ति भैलमान ह त्र जा मद्गुग्मे मी 
पकमान्नकी भक्ति विशिष्ट है, उन्दी महात्माकि 
निकर उःरमतत्व-विप्रयक ममी उपदेश प्रकाशिन 
दाति हें । श्रील कृष्मादास क्रविरात्न गोग्वामीपादने 


[ वषे ५ 


भी कहा रै-- 
“ताते कृष्ण भजे, करे गुर सवन । 
माया जान्त चरै, पाय कृष्ोर चरणा ॥" 

रथानि व्रिगुणान्मिक्छा दुष्पार मायाकर हाधमे 
उद्धार प्रा्नकर निन्य भगवन्यवा प्रानिक्र लिये 
गुरमवा णवं गुरुक ्ानुगन्यमें भगव्रद्धजनक्र सिवाय 
रार दमगो उपाय नहीं । मद्गुरः शिप्यकर भुक्तिमुक्ति 
ऋमनाक्रा निराोशकर कमान श्टतुकी मेवा 
{गन्नादान करत ह । जहां गुरु (>) शिष्यका अपना 
चाग्य मममनंदहै णवं शिष्य मी श्रात्मन्दरिय 
प्रीतिवां्ा नकर गुसकर निकट गमन ऋनं टै 
वहां गुममेवा नदीं हानी! इसप्रकार गुरु श्र 
शिप्यका सम्बन्ध नरक जानक द्रारस्वरूप णवं मद्‌ 
गुससेवा वकुण्ट जानेका ह्वारम्वरूप हं । गुर नित्य 
भगवन्सवामं प्रा्ताष्टत द शनः वरे शिप्यका भी 
भगवानकी सेवामं नियुक्तं करने ह । मद्‌गुरकी 
वक सवाय अन्य कोई मी दृनरा कन्य नहीं 
टरसलिय एकमा सदृगुरुकी सेवा क्रनम ही युगपन्‌ 
गुरसवा सओओर भगवन्तवा सिद्धदाती ह । प्रमिद्ध 
वंप्रायाचा्य श्रीरामानुजपादका नाम परमाथी 
त्ागानि श्रयण किया हागा। उन्टान मायाग्पी 
अन्धकार च्रोर कर्ममार्गीय म्मार्तोकि चक्रमे जीवा 
फ़ उद्धार करनक्र लिय मंमागमं भक्त श्चार 
भगवानका सवामाधुयका प्रचार किह | णकवाग्‌ 
-न्हानि सिप्यांक साथ श्रोडलाह श्य गमन क्रिया| 
कनन करन क्रतं व्र 
च्रग्रमरदटान ल्ग। दू तीन द्र्नाक वाद वणक, 


उन्लम्बरम दरिनाम 


ग्रममंच्रा परह । उसी प्राममे रामानुजकः दा 
शि्यांका वासस्थान धा। एकं धनी श्रीर्‌ एक 
निर्धन र । घनी शिप्यका नाम यज्ञश एवं दृसर 
शिष्यका नाम बरदाचाय था। रामानुजने क्त 


संत्या घ्र ] 


धनाद्य शिप्यके निकर रशि्योकिं माथ श्रपने 
अआगमनकी सूचना देनेक लिये अपने द्‌। शिप्योक्रा 
भजा। यज्ञेश श्रीगुसदै वकर आगमनकी वर्ता सुनकर 
आनन्दसे इतना अधीर हो गये क, अन्नःपुरमं 
जाकर किस प्रकार प्रमु अभ्यथना करेगे इसङे लिये 
व्यस्तहा पट्‌ | इधरद्रा गुरुश्राता जा उनक्र घरक 
हारपर प्रेद दण भर उनक्र विषयमं वे उदासीन हा 
गय । रामानुजक दानां शिष्यान यज्ञ गक इम 
व्यवहारम्‌ दुःग्विन हार गुसक निकट यह मत्र 
निवेदन क्या । रामानुज मी धनास्य शिप्यक 
ल्यवहारस त्यन्त दःख्िन हकर दरिद्र वरदाचा्य- 
कः घ्रग्में च्तिध्य स्वीकार क्ररनके तिय शिष्य 
तागा साथ प्हुच} वग्दाचार्यंप्रिदिन प्रान-काल 
मिन्नाक्र लिय बाहर नाने णवं सारा द्विन मिन्नाकर 
जा कृपात, उस गुरु आर नागायगकोा निवेदन 
कर उनलागांकः श्रवराप ग्रहणा करते ¦ उनकर लक्ष्मी 
नामकी परम साध्वी रूपलावण्यवती सहयमिगी थीं | 
वे श्रकृन स्वा्माक प्रमी मदायता करनवार्ल थी। 
जिम समय रामानुज वरदाचायक टदे फटे भोपर. 
पर शिप्य लोगांक साथ उपभ्थित हण, उम समय 
न्वरदाचायर भिक्ताक्र लिय बाहर गयु थे | लक्ष्मी, 
स्नान करक एक कद्र शातन्तिद्र फटा वस्र किमी 
प्रकार धारगाक्र दृसरा एक फटा मलिन वस्र घृषमं 
सुखा रहीं थीं। वे एसी अचम्धामें गुर्देवक 
सामने आकर उनका अभिनन्दन नही कर सकरनीं 


थी, इस बातक्र उन्हान करनलभ्वनि हारा ज्ञापन 


क्रिया। रामानुजने उमी समय बाहरमे श्रपना 
चादर गृहक भीतर फक दया । लक्ष्मी उसक्र द्रा 
अपना शरीर श्च्छादनकरक गुसक सम्मुम्व 
उपस्थित हइ एवं गुस्दवका पुनः पुनः स्टङ्ग 
प्रणामकरस्क कहन लगीं, प्रभो, श्मापन्नाग 
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करपापूर्वक वेटिये, मेर स्वामी भिन्नाक किये बार 
गय रहै. मै शीघ्र ही विषु नेवेच प्रस्तुत कर देती '' 
दर गृहमे चावनकीव्वुही भी नहीं । क्या करेगी 
कु स्थिर नक्र सकीं। कन्तु प्राणा दकरकरे मी 
यदि गुर ऋग वप्मावलानेंकीसवाहासक्रतावट्‌ 
खरवश्य करनी चाहिय यह्‌ चिन्ता करत २ नारायण्‌- 
करा म्मरण करन लगीं । 
उपाय मृमः पडा । निकट ही एक धनाद्य वशिकका 


ननं लक्ष्मादुवःकौी णके 


वामम्थान था। उक्तं वगा चरित्रहीन या। 
यमन लक््मीदेवीकि सूप लावण्य पर मुग्ध हाक 
कटवार उनका श्रपनी विलासिनी हानकर लिय 
स्मनुराध क्ियाथा चरर कहाथा कि जिस समय 
लक्षमीदेश्री उसकी मनाक्ामना पण करणी उसी 
मये उनक्र ओर उनक स्वासीक्रा दाण्द्रिय दुर 
हा जायगा । न्दं अर क्रिसी वानङा श्रभवर न्दी 
र्हगा । किन्तु सती साष्व्‌; लक्षमीदूर््ानि पकक 
णम विचारकी त्र ररप्टिपात भीनर्हीं कियाध्ा। 
स्राजदेस्यनी ह कि श्रीगुरुदरेव शार वप्मावत्रन्द 
दररपर उपस्थितं । यदि सामान्य देहकं नाकरि, 
वानैःतक धर्मका स्यागकर भी उनलार्गाकी सवा 
टा मकेता उनक् दे्‌ धारण करनेकी माथक्रना 
रागी । व इनन दिनानक श्रपन भागक लिय 
वगिक्‌कर माधु (निकृष्ट) प्रस्नावस सहमत नहीं 
दुई शीं । किन्तु आज हरि, गुर-वंप्रा्रमव।क लिये 
एसा घणिन कायं करनकर लिय मभौ उनारू दा गड 
चराग इममे उन्हं नरकमं जाना पड्गा इसक्र निये 
चन्तानहींकी कर्याकि उमस वोपा्वाकी श्रनि 
दामी । आस्मिन्द्रिय-्रीतिवाा ही कामदे) किन्तु 
कृष्णोन्द्ि्र-प्ीतिवांद्याा प्रेमनाम दिया गया द| 
कलिप्न नामक णक मद्धाभागव्रनने चोरा कर 
भगवान्‌की सवा की थी।' तिम्मङ्गद्‌ आमलयरने 


१४ 
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दमयुवू्िक द्वारा श्रथ च्पटगण करक्र भौ श्रपने 
दृष्ट गद्वन.थक श्रीमन्दिर्का निर्माण करायाथा। 
“नरक जनि पर भीमे गुरना चीर वेप्णमेवा 
व्याग नहीं करू गी"; मा मद्कुन्प कर लध्मीदेवी 


उस व्रनाद््य वणिकुक निकट गई आर 
उमा दिन गात्रि उमर मनावामना पृण 


करन वचन दिय । वरपकि, किना अनुगा 
कर, श्र किनना प्रलोभन दिर्त्ाकर मी जिसका 
णसं श्रसने कायमं प्रगिति मही क्म सकरा या 
वदी शरान प्रार्थी हकर उसके प्वारपरर उपस्थित 
दृद । यह दसकर विक्र आनन्दम च्रधीर 
हा गया । लक्ष्मोदैवोने वणक्‌क निकट त्याह 
अपने गुर श्रार वप्त वृन्दार आनिध्य 'नन्काम 
करनेकर लिय दरत्यममृहकी आवश्यकता वतनाद 
त्यां दा बरदाचा्यक्री कृटीमं व्हंगीपर तण्डुल 
ट्ग्ध, दधि, घन, चीनी च्रौर नाना भर्ररका फल- 
मूल प्रसिति दान लगा । ल्मोदेवीन शीघत। तवक 
नैवेद्य बनाकर विध्ुका न्विदं छया रौर उते 
गुरः श्र वप्माय्र लामगांका प्रदान क्रिया। मरति 
सन्तुष्ट हकर प्रसादक सम्मान क्या णवं दरिद्र 
घरमे प्रमादृका णमा सुन्दर आयोजन दग्वकर 
आर्चायन हा गये । इधर लक्ष्मीदेवीरे पत भिन्ना 
से लौटकर षने गुरुदेव ओर गुर भ्रातृगणको 
अपने दरे पटे मोपद्पर दसखकर शरतिशय 
श्मानन्दित हण णवं श्रीगुरुदव शरीर वेप्णववृन्दांकी 


परिचय करनके लिय उन्हें व्यग्र होते देखकर. 


येप्मणव लागान कटा कि उनन्तामनि परम सन्नोपक्रे 


माध प्रसाद्‌ सम्मान कियाद । वरदाचाय मुनक्रर्‌ ` 


स्मतिशय विम्मिन हण एवं घ्ररके न्द्र जाकर 
सहर्भामणीसे पृद्धा। लक्ष्मीदेवीने नम्रतापूवंक 
भयभोत होकर वणिकंके निकर श्रपनी की हई 


भागवत्‌ 
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प्रतिज्नाका निवेदन किया । बरदाचायं यह सुनते ही 
च्रानन्दमे विह्वल हाकर नृत्य करते हण लकष्मीदेवीमे 
कटने लगे--लक्ष्मी, यथाथ॑मं तुम मेरी सहधर्मिणी 
द्‌], आज मँ धन्य हृ्रा। म इने दिरनोसि समता 
राकितुम मेरे हाड-मांसक्र देहका ही पति 
मममती हा किन्तु श्राज सान्ता देखा कि तुम्हारे 
ऊपर गुर कृपाकर पृारूपसे वर्षा ई दे । तुम्हाभ 
मम्बन्ध-्ानादय ह्या दै । तुमने समभ लिया द 
कि श्रीनारायण ही एकमात्र पति आ्रीर समी 
जीव प्रकृति है । अतण्व श्राज तुमने यह श्वश्रणान- 
सन्य दव दवारा जा परमपतिकी मेवा की ह गह 
ममरण कर वर पुनः पुन. श्रानन्द्िति हाता । भीरे 
शरीर श्रीरामानुज चौर वे्माव्रगण्‌ भी लक्ष्मीदेवीकी 
गमी सेवापवृतिकर जानकर विस्मित हए प्वं 
श्रीरामानुजने उन दरम्पतिका कहा । तुमल्ताग दानां 
टम वणिक्के चरमे जाकर उसको कुदं महाप्रमाद्‌ 
> आश्र | दम्पनि उम व्रणिक्‌क निकट महाप्रसाद 
त गय । बरगदाच्यं बाहर रहे । लक्ष्मीन वगिक्‌कं 
{निकट जाकर उसका महाप्रसाद अपण किय।। 
नक्ष्मीदेवीक अनुराधमे वह वणिक्‌ रामानु जाचायका 
्रवरेप ग्रहण करन लगा । किन्तु वेप्ाव लोर्णाके 
उच्िष्टका क्या माहात्म्य है! श्रसाद्‌ ग्रह्‌ करते 
करते वणिकका मन फिर गया । बणिक्‌ क चित्तम 
श्ननुनाप होन लगा-हाय. मैने किसके प्रति एेसा 
्रसदभिलाप क्रिया दै। “तराप वष्णव गृ्धिणी रै 
श्रापके नारायणके प्रति समपि द्मे मने भोग 
न्धिकी है । दे माता मुकक्त नग्कसे उद्धार 
करा । आपके श्रीगुस्देवक्ी कृपासे क्या पर वञ्चित 
रहरणा? चैप्णवगम्‌ च्रदोपदर्शीद। क्या वे हम- 
पर कृपा करेगे ! 

सतीने स्वामोके निकट श्राकर सब घटना सुता 


संख्या ४] 





एवं तत्पश्चात्‌ वनियेकी वात श्रीगुसदेवके चरणमें 
भी निवेदित की। पतिनपावन श्रीरामानुजाचायने 
वगिकका बहुन दुःज्वित देवकर दीत्न। प्रदान कौ । 
टुसके वाद्‌ उम वनियेने श्रोगुसदवकर निकट उन 
वे प्णव-दम्पत्तिका दाग्द्रिय दूर करनेकर लिये अपना 
धन दनेकी इच्छा प्रकट की। यह सुनकर बग्दा- 
चायने गुमदेवक निक्रर बहत नम्र भावसे कटा- 
“प्रभा, फेसी कृपा कीजिये, जिममं यह अधम दर- 
गुरवंप्णवसेवाधिकारमे श्रलगन दहा । प्रभा, घन, 
जन वा पूतिषठादिक द्ररा जिममं मेरा चित्त श्रापके 
चरग कमर्लाकी सवास म्बालिन नदा ।' रामानुजने 
भी बरद्राचायक्र एसे भावकः देग्वक्रर बनिये जसा 
कषाया वेसाी ज्याका न्यां हम श्राचंनन्य्रभागवन. 
मं केनत हे-- 

यनदेग्व वप्रावेर त्यवदाग-दूःग्ब | 

निश्चय जानन्‌ मड प्रगानन्द्‌ सुख ॥ 

विपय-मदन्ध मव किन ना जाने । 

विदा-यन कुलमद व्व ना चिने ॥ 

दृधर रामानुज्कं धनाद्य शिष्य यजश 
श्रागुर-सवा न कर सकनक करणा व्रहुत दुःग्विन 
* दाकर वरदाचार्यफर घरपर परु णवं श्रीगुर्देवमे 
हृदयका दुम प्रकट किया। रामानुजन यन्नशसे 
कटा तुमसे वंप्वापराघ हन्ना हे, इमीत्तिय हमने 
तुम्हार गृहमं आतिथ्य ग्रहण नहीं किया । न न्रपनें 
दोनां गुर्-्राताश्रांकी च्रभ्यथनान कर अन्तःपुरमं 
चला गयाथा। उम समय यज्ञेश नं कटा प्रभा 


गुर-सेवा 
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श्रापकरे शुमागमनकी वार्ता सुनकर मै आनन्दे 
विह्ल होकर श्रापकी श्रभ्यथना करनेके लिये 
आयोजन कर रहा था । उम समय गमानुजने कहा 
कि श्रानन्द्मे विहत हाना कुं सेवा नहीं हे । 

“निज प्रेमानन्दे कृष्ण-मेवानन्द्‌ बाघे । 

से शआआनन्देर्‌ प्रति मक्तेर हय मटाक्रोघे | 

जहां अपना अनन्द लाभ करनेकी नेशमाव 
भी इना दै, वहां मुक्तिकामना है सेवा नहीं; सेवामें 
कवलमान टष्टदेवकी सुखकामना रहती दहै । बेष्णवां- 
कर त्यागकर कभी गुर-सेवा नहीं हो सकती । वपव 
वा गुखमवक मभी श्रीगुरुदेवके श्ङ्ग-ग्रत्यङ्ग ह । 
तप्व नृ जा ्द्धकुक्कुटीजरती वाली कथाका 
अनुमरणा कर वेष्एवक्रा सम्मान न कर कवल मेरी 
सव।-चिन्तामे टी विदलन हा उटा था उममे तुमसे 
बरेप्माचपराध हन्ना । इमलिय में तुम्हारे ग्रहमं नीं 
गया । यज्ञश उस समय च्रपना अ्पराध्र समकर 
श्रीगुरुदेव आर वेप्बगगांक चर्णांम बाग्वार 
अपना अपराध ज्ञापन कर क्रन्दन ज्रार माकरी 
भिन्ना मांगने लगे। श्रीरामानुजाचायने यज्ञं शकं 
गृहमे आतिथ्य स्वीकार क्रया । सदगुरु धरन, कुल, 
विद्या नहीं देग्वने, वे सवा प्रवर्ति देग्वते हं । मद्गुरः 
सेरा ण्व" भुक्ति त्र सक्किका पाथक्य प्रदशन करने 
ट । सद्गुरं शिप्यको परतित्त रस्वकर पनितपावन 
नाम नहीं धरण करनं दह । शिध्यका मचमुचही 
पवित्र कमते ह । सदगुरु निग्किदवन च्रीर निगपेन्त 
शिष्ये अन्याय चअचरणाका प्रश्रय नहीं दृतं । 
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विविध-सवाद्‌ 


परना 
श्रीश्रीविश्ववेष्णवराज सभाक्री शाखा पटना 


श्रीगौडीयमटमं परमाराध्यतम श्रीश्रील श्राचा्यदेबके 
(नियन्वणमे) नियमितन्पस पाट, कीत्तन श्रीर 


भवदा हरिकिथ) हा रही ट} गहग्के विभिन्न 


%, ५ 


म्थानाि कडु गिनिन सार सम्ध्रान्न सजन मट्म 
श्राकर श्रीपादपशुपान वङ्कजरकः दामाविकारी भक्ति 
प्रसून प्रमुक निकट परण्नादिके माथ साथ हग्किथा 
भरना क्यर्हदं 

शापाद भक्ति प्रमन्‌ प्रन विहार खर उड्माकर 
[ठता (८1161 1411, १५.६४. 0.1८ 
} ल्द महादयकोः निकल प्रोगोादीयमरक प्रचारका 
विषस्य, श्रीचननयमहाप्रमुका जीवक तनि यममाद्ध- 
दानवणे ऋथा-- आत्मनस कथा जीवक णकमान्‌ 
नित्यमद्गतल पाद रनक कथाका प्रायः ४ कण्टे तक, 
कीलम्‌ क्रिया भा ! [0७1111451.1 (3116२ 
मादय श्रीपाद मन्ति प्रसून व्रभुक्र निकर हरिकथा 
शरव्रमाकन मटक पनि विदराप क्ष्ट हृष्‌ ट णव 
मासाप्य मटका सवाम सहायनादुन ओर त्रभी 
नी प्रामटमे पानक लियभी काद | [{.-9- 
49 [ला (; ८८०] मादय महदरय व्यक्ति दर| 
उनका टरिकथा-प्रव्मामे आग्रह दृग्यकर हमलाग 
परमानान्नहं। 

नगवनउः 

लस््रनङय व्रागीदीयमटके मवकरोकी चष्टा च्रौर 
लव्यनदढ़ मालभिगन जनिवामी वाव विपुरारि शरस्‌ 
भ्रीवे।स्तत्रक न्तस लम्बन रेकाबगञज-निवामी 
श्रपयुक्तं वान वामृदेव प्रमादकी टाकुरवादीमे गत 
७ व्रीं मह्‌ रविवार करा ह्वायाचित्र हारा श्रीकृप्म- 
लीलाक कर्तन हया था | श्रीपाद मृदशंन ब्रह्मचारी 
मक्तिशान्राना न कट्‌ सगकराकर साथ ५ बन 
मन्ध्याका उपम्धिन दाकर दायाचितर 
शरीकृप्यलतीला स्मर श्रीमन्महदाप्रमुकी शिक्ताका कीत्तन 


द्रम 


किया भ ¦ उनकी ममम्पश्शिनी ब्राणी सुनकर उपस्थित 
सप्जनमण्डली बहुत प्रसभे च्रार कीननकी श्रार 


भागत्रन 
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प्रकृष्ट हई श्री ! उस दिन श्रीकृष्ण-लीला मुननके 
{लिये उत्मुक होकर अनेकं शिक्तिति सजन जीर 
मिलाय उपम्थित हई थीं। इनमे लग्वनद्के 
वकारगञ्खन्थित वासुदेव-की्न मभाक्र सभापति 
श्रीयुक्तं पण्डित दयानजी बी? प्‌०, रेलवेकं॑श्रवमर 
रप्र कर्मचारी श्रीयुक्त वातर्‌ मथुरा प्रमाद्‌ आदि 
कट मुख्य सजजनांक नाम उन्नेग्बनीय ट| 

श्रापाद्‌ मृदशन प्रमूने तीन सप्राह चक लखनद् 
शरामदीयमटमं रहकर मटक व्रह्मचाग्यां आर सरमे 
पराय दष सञ्जम निकट मतन हरिकथाका 
कौत क्या धरा तरार श्रकै विभिन्न स्थानो 
भौ निमन्विन दानेपर हरिकथा स॒नाकर भगवान 
की भक्तिका उपदेश क्त्यिधा) 

द्री 


ॐ 


भागवनका सम्पादक पटादय कद दिर्नास 
दल्ली मौदयमरमे ट्रक निरन्तर श्रीदरिक्था 


कीर्नन कर रहे है| उनक्र मुम्वस हरिकथा श्रवणा 
कर सवकरकं। बहुत आनन्द हारा है| उनकी) 
दरिकथाकी विदापता यहद करि“ आचायं निष्ठा 
ही सावक्रोका एकमाव साथनदै दमीका उपद्रेश 
करग्हे टं । चआआचःयपादपद्मम मत्यवुद्धि र्वकर 
ह मत्ताग चाहे जिनना श्रवणा कनन च्रार प्रचारादि 
करे, उसका कड मृल्य नहीं| शरणागति दही 
वैप्पवधर्म ह । शरणागनिकर तारतम्यानुमार दी 
वरप्रावधर्मका तारतम्य दह । 

जा शरणागतिका मूल्य न सममकर मामारिक 


कम॑ -दत्तताका प्रधान सममे ह, वे वेष्णवधमकी 
कथा नदीं समभन ह। इमी प्रकोरक्र अनेक 


उपदेश उन्हनि क्यि। उनकी हरिकथासं मट 
मवंद्‌। ही गजा करता ह । उनकी निष्कपट 
श्रोहरिकथः कीर्चन-सेवा चेटा प्रशंसनीय द| 
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( वंगन्तामं ) 
श्रीमद्रागवनम्‌ 


मयि प्राकृष्गहू पायन वेदम्यान-- प्रणीत मूल, श्रीमन मध्याचायंटरना नानुपर्य निगयरयका, शरौमद 
विश्वनाथ चक्री शाक्रकृन साराभरदरर नी टीका, वंगानुवाद, संस्कृत श्रन्वय व प्रनिशच्द्‌, तथ्य च विनरृन्याद्वियुन । 
प्रति स्कन्य्‌, आ्रारम्भमें उम स्कन्धा प्रतिपाद्य कथामार, प्रत्यक श्रध्यरायके प्रधमं उस ज्ध्प्राय मारक माध सुविस्तृत 
सातपयाटि विचृन ह । श्लाकमूनी, विपयमृची गध्याय -विवरण, पत्र वर स्धान-सूचीके साथ उत्तम काञजपर उतम 
द्यत्तरम मुदित | प्रथमे १२बां स्कन्धनक छुपा सम्पृणंरूपमणपरहो गया | मिन्नाव्रधमतन 1२ स्कन्यनकः ४०}, 
५्म स्कन्ध नरपृगं विना बधाटग्रा त) श्रौ कपद्कीं बषट्‌ ६) माच्र। 

श्रीश्रीचतन्यचरिनामृत 

श्रौत कविराज गोम्वामीङरेत | श्रीभक्तिविनाद्‌ कुर रचन 'श्रसतधरत्राहभाप्यः व श्रौश्रीमद्क्तिनिद्ान्त 
सरस्वनी गास्वामा-प्रमुषाद्‌ लिखिन च्रनुभाप्यः रति स्छन्यादि नेर शास्त्र प्रमागके साय प्रकागरित दण ह । 
शलोकक। सान्वय स्याख्या, वगायुवाद्‌ च प्रयेकं पयारकं पूवर म्तिष श्रिय संयाजिन ट | प्रस्यक श्रध्यायके चारम्भ 
उसी च्भ्यायका कथासार लिना हुश्च दै । श्लाक्त, पयार, शब्द, म्थान, पात्रका सुच्रूटन मेचौ वप्रन्धकारकी विर्नृन 
जीवनी -समन्विति इस सरहका श्रमूनगूव भ्स्कागा इसके पहने करटी भी प्रकाशिन नहीं दूराद | उतम कारजषर 
सजावरटके माश्र मार श्रक्तरमे मूलांशा मुद्रिनह्ु्राद न्य प्राय १९०० परषटमं सम्पन्न ट | भिन्ना नाद्रा दधा ६) 
कपदेकी यवाद ऽ) मात्र | । 

॥ ष ८ 

श्रीचतन्यभागवत 

श्रीश्रीत्तभक्तिसिद्धन्त सरस्वरता गोस्वामी प्रभुषादू-रचिन गौदरीय भाच्यके साथ त्रन्थङका श्रायतन-- 
क्राडन ण पजा मृन 1०१६ प्रष्ठ, सूनोपत्र रषषर पृष्ट कृत्त १३४० प्रष्ठ भित्ता--द्तेमात्र (भिना्बध्ारहुप्रा )। 


श्रील प्रथुषादकी पत्रावली-( कृतीय खण्ड ) 

द्माचाय प्रकट निधिम श्रीज्ल प्रभुपादुकौ पत्रावलीका तृतीय सणड़ प्रकारिस हुभा है । प्र्येकं पत्र 
विशेष भिचा व सारगमं उपशमे प्रिपृं है । हमक्तोग प्रयेकं मंगल्ञकामौ व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले 
ष्यतिको हय पग्रवाक्तीको फार करनेका भनुरोध काते हं । 

भ्रीचेतन्यदेव 

सीदेनन्यदेवके चाविर्भावके पते व बाद्‌ भारत व बंगाली राजनेतिक अवस्था, भथ -नेतिक भवस्था, 
- विध्या, साद्िष्य च समाजिकं यस्था, धरं जगनूकी श्चवस्था, समसामयिक पर धवीकी अवस्था, नवद्धीपका परिचय व 
तथ्य र ध्रमाकिक भ्रन्ध च विवरण समृह स्न च सरल भावम साधारणके पदनेके योग्य वर्णन किया गया है| 
अन्ध घनेक चिथ व मानचि्र दिये गये ट । सुन्दर जिल्द्‌ भ्त, साधारण व्यक्ति व विद्याज्ञयके चत्र मभीके जरिये 
यह प्रस्थ उपयोगी च ध्रीति देनेवाल्ञा होगा । मिक्ता १) । प्रातनिस्थान-- श्रीगौदीयमड, प° बागवाजार, कलकत्ता | 
नीमाध्वगौदोयमठ, पो० वया, शका । 


सरस्वती जयश्री 
गौङीय-वैष्यवाचायं द चिष्णपाद्‌ परमस श्रीक्नीमद्धक्तिकिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी श्रसुपादका भुवनकं 
मंगलदायक जीवनचरित मन्थ दै । निर्म॑तमर शुद्धभक्ति पिपासु स्यक्ति दम अन्धके पासे युगपन्‌ चनेक शाखम्रन्ध 
पाट व नेक साधुमङ्गका फल लाभ कर सकरा ।"येभवपर्वका प्रधम सग रायल > पजी चाकारमे एरिटकं कागजपर 


उक्तमरूपसे सुद्धित, २६५ प्रष्टामे । षिग्नन सृचपतरये, माथ हयम श्वनेक चित्र दिये गये | मिक्ता ४) 


"ामयिक-मंख्या' --- गौडीय 
सामयिक संख्या सौद्धाय अनक न्रिनण्‌ व॒ एकवयां चिद्र- ोभिन च नेक श्रष्ट चैव्यवसाहित्यिकग्णोाकी 
गवेपणापृरणं प्रवन्धसे सुमशिढित होकर प्रकाशित हुई ह । श्नीधाम-मायापुरमे श्रीश्ौगौरजन्मोव्सवके उपतद्े 
सवंसाधारणोक ज्िये भिका ||) श्राना । 


टादरुर भक्तिविनोद 
श्,रूगनुगशद्धभक्ति म्रोनके प्रवाहका मल्ल पुरुप ॐ विष्ण्पाद्‌ धल ठाकुर भक्तिविनो दका जीयनचरित व 
शि्तामाला बहुन सरल्त मापामे बहे बे श्रत्तरोमे मुद्धित । भिक्ता ||) मात्र | प्रातिस्यान-- कलकल ( बाग राजार ) 
श्रीगीदीयमड व ढाका--श्रीमाध्वगौरीय मड । 


श्रणुभाष्यम्‌ 
चार श्रध्यायी व्रह्ममूत्रके प्रसेक अयिकरणका तानपयं श्रीमन्मध्वाचायं-ङ्ृत शनोकाकारमे बहुत संप 
बना धा | वंगभायामे सर्वप्रथम संस्करण । पके प्रति चध्यायके प्रति पादेका श्रीभन्मध्याचायेविरचित श्रगुभाष्यमून, 
उसके वाद्‌ भ्रति श्रभ्यायके प्रतिपादृका सत्र-समूह, श्र्माप्य मेका वंगक्ञा अनुवाद च श्रीपाद र।घवेनयतिविर चित 
तर्वमञ्जरी दीका, उसका वंगतला अनुवाद व तात्पयं हम क्रममे पुस्तक मुद्रित दुद है । इसके धतिरिक्त माका 
कमसे बह्सुत्र समृ, उसका श्चभ्यायांक, पदक व स्रांकके साथ सृचीपृत्रभी संयोजित हभा हे । भक्ता २) माच्र। 
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स वे पंसां परा धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहितक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसादति ॥१॥ 


जिससे इन्दिय ्ञानानीत श्रीङृष्णमे श्रव्रणादि-लक्षणा फलाभिसन्धान-रहिता एेकान्दिकी 
स्वाभाविक निरपेद। भक्ति उदय होती है, बहो मानव नातिहा सवश्रष्ट धमं ह-- 
उखा भक्तिर बलमे अनयं शमन होनेपर श्रात्मा प्रसन्नता लाभ करता हं। 


+ | सम्पादक--पं० श्रीपाद रूपविलाम ब्रह्मचारी भक्ति शाली बी ए० { पापि 


-)॥। 
वाप्ण एण 5189 रिणएा138 078 व्ली, ए ]19६191 35 धा 8 ^ 





51२८. (^^ ४44 [व विपफणण (भाद) 





नमो मोतो 13111111 1 5 















~= क = ५ म ज म 


विषय सूची 


विषय चृष्टाक 
भक्ति के प्रति अपराध ६५ 
श्री श्रील च्ाचायदेव चर गाय बहादुर 

मदन गापान मादान ६४ 


विपय परष्टाक 
नामाचःयं श्रीगु ठाकुर हरिदास (४)... ७३ 
रादौ श्रद्धा ७७ 
विचिध-संवाद्‌ ८० 


मक्तकं अन्यान्य पन्न 


¢ {€ [काप0क151 ~ प्रभुपाद श्रील अनन्त 
वामूदेव परविदामूपगण गास्वामी महागज सम्पादित 
शग्रेजी पाननिक्र पत्रिका । प्रति एकादशीको कलकत्ता 
वागवाजार श्रीगोदडायमटस प्रकाशिन दहति द्र । 
भक्ता ४।। इ महमृल समत । 

२ गाडीय--मटामहोपदृशक श्रापाद्‌ 
मुन्दररानन्द्‌ विद्याविनाद्‌ बी० ए: द्वारा सम्पादित 
तंगला साप्ताहिकं जर कलकत्ता श्रीगोदीवमरस 
प्रकाशन । वापिक मिक्ता २) इाक्रसव्च ममेत। 

२ द्‌निक नदीया-प्रकाश (व्रंगभापामें प्रकशित)- 
भारतमें मवच् प्रचारित--नदीया जिलेकी एकमात्र 


पण्डित 





पारमार्थिक दैनिक पलिका दै । श्रीधाम-मायापुर 
श्रीचेतन्यमटसे नित्य प्रकाशित होती है। वार्षिक 
मन्ना डाक व्यय समेन €) माच्र। 

४ परमार्था--प्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा 
सम्पादित उत्कल पालिक । कटक श्रीसश्विदानन्द्‌ 
मटस प्रकाशित । वा्पिक्र भिक्ता १ मात्र डाक व्यय 
समेत । 

५ श्रीगाड़ीय--मदामदपदेशक पण्डित श्रीपाद 
मृन्दरानन्द्‌ विद्याविनाद वी ए° द्वारा सम्पादित 
च गला पालिक । कलकत्ता श्रीगौड़ीयमटसे प्रकाशित । 
वराप्क्र भिक्ता ५।।८) मार डाक ज्ययके साथ । 


[1 
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॥ + 8 
वघ्णवाचाय श्रीमध्व 
गौदीय सम्पाद्क-सम्पारित, ईस ग्रन्थनं श्रीमध्वाचार्यका जीवन चरित, सिद्धान्त श्रीर्‌ रिक्षा भली 


मनसे श्रालोचित हुश्ा ह | यह प्क अ्रपूत्रं मौलिक विराट्‌ मन्थ है । भिक्त २) माच्र। 


| 


४ भुप 
श्राल प्रभुपादक्रा पच्यप्रस्ूनमाला 
हन अन्धस ॐ च्िप्ुपावु श्रोश्रीमद्‌ भक्तिसिद्धान्तत्ररस्वती गोस्वामी प्रभुपाद्‌रधितत पथावली श्रील 
श्माचायदे" पिर चित *'सोरभ.५ नामक भाष्यके सहित प्रकाशित दतरा ह श्रोल प्रमुपादृके बहुतसे प्रकाशित पञ्च 


इसमे दिये गये ई । भिक्ता ॥०) श्राट्‌ श्राना मात्र | 


नो धेवेभव 
भरीश्रीभक्तिविनोदवाणः 
श्वाल भक्तविनोद याकरके बगला, संस्कृत श्रौर श्र्रजी भाषामे रचित विभिन्न अरन्ोसे सम्बन्ध, अभिधेय 
नौर प्रयोजनाकारमे प्रश्नो तररूप्से उनका वाणौ-सङ्कलत । भिक्त ३) मात्र । 


श्रीश्रीगुगोरद्गो जयतः 





6 श्रीगोड़ीयमट, मीरापुर (पटना) 


संख्या ५ 


पाट्‌ क्रप्रा ४, ५२ स^ ४६६६ वि, ५ जून सन ५६३६ ई 


भक्ति कं प्रति अपराध 


(ॐ विष्युपाद श्रीश्रील भक्तिविनाद्‌ ठाकुर) 

यह णक भयङ्कर वात दै । हमलाग ब्रहुन नरस 
भक्तिका अनुपान करतें 
ग॒स्के समीप मन्त्र ब्रहणा करत हु। प्रतिदिन 
हरादश तिलक लगाकर श्रकृप्की पूजा करते हें । 
एकादशी करते ह । ग्रधासाध्य नाम स्मरण 
करते हें । श्रीवृन्दावनादि स्थानका दशन भौ करने हे । 
कन्तु दुभाग्यकी वात यहद कि भक्तिदेवीक श्रनि 
श्रपराध न हा उसके लिये यत्न नहीं करतं। 
भ्रोभक्तिदिचीक प्रांत अपराधा लक्ञग श्रीमन्मह्ा- 
भ्रमुने भक्तलागपंके लिये मुकुन्दका लक्ष्यकर इस 
प्रकार वणन क्रिया हे :- 

मुङ्कन्द मेरा दशन प्राप्र नहीं कर सकता, कार 
वहः कभी तृणादपि सुनीच (तृणक समान तुच्छ) हा 


मम्परद्रायमृक्त व्राह्मण 


जाता द आर कभी भाद्‌ मारनेके लिये प्रस्तुन टा 
जात्ता दवद जहां जाता दै वहाके लो्गाके 
अनुकल वानचीत करक मिल जुल जाताद्‌ । वह 
द्रेताचायक्र समीप य्रागवारिष्र पदता दै शरीर 
भक्तांके सङ्गमे वृणादपि मुनीच हाकर नाचता गाता 
दे। वह्‌ अभक्तौस जय मिलता है तत्र यक्तिको 
नहीं मानना, ऋङ्‌ मारता ह! उसने भक्तिदेवीकेः 
प्रति अपराध करिया दै, उमलिये वह मेगा दशन प्राप्र 
नीं कर सक्ता । 

, श्रीमुकुन्द्‌ भी भगवने पापरदं त्रे । मृतगं प्रमुकी 
ठम सम्बन्धमे ज। बनें हं, वे रहस्यमाचर हे । किन्तु 
"महश्रमुका हृदय अतिशय गम्भीर था। नन्दने 
जो बाते जिम सममथ कटी थीं उनमें उपदेश था। 
वह उपदेश यह ह. कि कवल दीनादि मरहगकर (गुर 


| 
भो 





मृ्वसे मन्त्र ग्रहगाकर) भक्ति क अङ्गका अनुष्ठान 
करनं दी कृपा प्रमन्नहारो, एमीव्रात नहीं द । 
व्नन्यभमक्छिमं जनका अनन्य श्रद्धाद्‌ वही प्रमुकी 
जिनक द्द्रयमं उम 
। रपन्नह्ट्‌ हे वे शुदरमक्तिकः परलपातमे 
जापर शद्धमक्तिका प्रसङ्ग नदीं हं 
वन जानै श्रारन वेटनी हे 
पर णुद्धमक्तिक विपयाकी स्मालाचना हानी ठै 
पर व प्रसन्ननापृवम्‌, टहरतं 


प्रसन्नना प्राप्न कर सकनद । 
परकारकी 
दद्‌ ग्हनदटर। 
यापर जटा- 
व्हा 
। मरलना, द्द्ना तथा 
"कारनत्रियता ही शुद्धमक्छक। स्वभाव । वे, नागों 
को श्रसन्ननाक लिये क्रमा मजि्रिवरद्ध वानाम मम्मति 
नहीं देन । शुद्ध भक्तलीग सर्वदा निरपेन रन ड । 
जकन ब्रहुनम ताग एम ` 
्रपगध्रका मय नहीं ररतं ! 


जा ट्म प्रकारक 
भक्तका दैख्मस टी 
अश्रुपुलक्रादि हता । कभी कमी कथा-प्रालाचना 
मंभीयह दशा प्रप्र तीष । चौर च्माध्यान्मिक 
सभामं व्माःयात्मिक मनद सहायना क्र्तं है| 
विपयमरं आसन्त टाकर विषय प्रापि करनक्र लिय 
नितान्त उन्मनवन व्यवहार करत द। ट पाटकवर्मं ! 
लागा की हस प्रक्रारकी निप्राकमी देए 

रमलाग विचार क्रतं है 


क प्रतप्राक नियेदी 


भागवत 


| वपं ५ 


तर भक्तांक निकट भक्तिका लक्ता दिखलाते है । 
यहींपर प्रतिष्टाक लिये णवरं कदींपर श्रन्य जड-विपय 
प्राप्न लिय अनेकः प्रकाग्का दयवहार करते है । 
नुःणवकरी बात यर क्रिवे संसारक ला्गांका इम 
प्रकारक टप्रवहार की शिन्ता देकर शुद्धभक्तिक प्रनि 
पराध दही नदीं बल्कि मंमःरकर जीवांका सव्रेनाश 
भरते है| 

ह प्रारका ! आद्य हमलाग सावधान हा जायं । 
भन्तिदिवीक प्रति हमलागाका जिसमे श्रपगध न 
हा, वसा कर। पहने हमलाग निरपेन्त दाकर 
भक्ति याजन करं । एसी प्रतिज्ञा करः--“क्रिसी पन्न 
कासमथन कमक हमलाग भत्तिप्रतिकृत कराड वान 
नहः कटेग च्रार नका काम कगे । ममी कामां 
मम्ल रेरे । ददयमं एक, तथा व्यवदारमं दूसरा 
ण्स नहीं हाग। मक्तिप्रानकृल पन्नक्र लोर्गोको 
करचिम ल्तण दिखलाकर उनस प्रतिष्टा प्राप्त करने 
ऋ यत्न नहीं करग। शृद्धमक्तिका ही पर्तेपात 
करगे ओर किमी प्रकारक नमिद्धान्नका पत्त 
ममथन नहीं करगे । टमनागोंकरा हृदय तथा व्यवहार 
प ही प्रकार्क्रोद्‌] |" 


भरी श्रील आचायदेव आर रायवरहादर मदनगोपाल सार्दाना 


मदाना साहैव-- निजेनम्धानमें वरखकर हरनाम 
करना स्या वंपाव्रघ्ममे अनुमादिन पथ नहीं? 

आआचायदेव -- जिम समय दुर्माग्यवश टमलार्गो- 
का साधुस्रांका दशन नहीं मिलता, उस समय 
वरहिमग्ब जनसङ्गको अपेक्ञा निजनमें .एकान्तस्थानमे) 
हरिनाम ग्रहा करनकी विधि देखी जातौ है। 
वस्तुतः अकपट साभुलागोका सङ्ग ही प्रकृत निजेनता 
द| 


लिये सभी प्रकाससे चा करनी हागी। 


सार्हाना मा---हमलागांका ता प्रक्रत माधुका 
दर शन नरह मिलता । 

सआचायदेव--सापको प्रक्रन साधुकरा अनुसन्धान 
श्ना हागा। इम विपयम श्रालमी वा उदासौन 
टानमे नहीं चलेगा । प्रक्रत साधुका सङ्ग प्राप्त करनके 
स्रापक्री 
मन्द्राख्र सार भगवानकरे प्रति आन्तरिक श्रद्ध 
श्टनेत कृष्ण-कृपासे प्रक्रत माधुक्रा दशन च्वश्यही 


री श्रील आचायेव च्रौर रायवहादुर मदनगोपाल मार्हाना ६५ 





मि्तेगा । हकर अअ्रत्ममङ्गलका परिप्रभ कस्ने णवं वै जाकर 

सादना साः-- प्रकृत साधुकरा पानपर भीहम- कीत्तन करते हं उसे सेवोन्मुम्ब कगक्रे द्वारा श्रवण 
लगाकर सश संसारी जीवक्रा वेसा साधुसङ्ग कर तदनुरूप जौवन यापन करंगे। इसीका नाम है 
करनका समय कां दै? --"माधुमङ्गः । 

अचिद्दृव--हम नश्वर परिवारवर्गोका पोपग मा्दाना साः- प यदि साधुसङ्गम हरिकथाके 
करनके लिय इनना समय जरौर शक्ति लियाग कर ट्नना समय दान क्रम्दं ता निर्िष्र एक्रलत्त दरिनाम 
सक्तह्‌, कन्तु हमार पाम अपन आन्माका रोर कनका ममय दविस प्रकार पारगा? 
स्राः्मसम्बन्धरा च्रात्मीयगगांक नन्यरमङ्गतक लिय चायद्‌व--हरिकिथा चरर हरिनाम गणकी 
साधुमङ्गे कनका समय नहीं, यह्‌ विच।र्‌ लान वस्नुहै। जा हरिकथा श्रवण ओर कीन्तन करते 
वद्‌ दीदुभग्यिकीव्रातहै। मागुमङ्गक ल्थिद्ी हवे हरिनाम नहीं करन, दस प्रकार जद्‌ चरा 
समार चा दृटयाचानिर्वाह करनेकी च्रावश्यकना है; सखण्ड प्राक्त विचार नहीं करना चाहिये। तव 
नहीं ना टन स्वका कुटु मी आातम्यकरना नदीं हे । निवन्धरूपस जा हग्निम मरह क्रिया जाता दै 
जिस उदेश्यके लिये समार ह, उसी मृत उदेश्यको वह यदि हग्मिवा वा हरिकार्यमे निथुकतं रहनेके 
वरन्याग कर जा संसारम प्रव्रनि हा वह पशु-परवृत्ति समय सभ्पृगे नहीं हौ, ता अन्यान्य देहिकं काय-- 


मे मी नीचै) जसे निद्रादिका कम करके हरिनाम कर सक्तं है| 
मादाना साना क्या जिस समय हरिनाम मार्दाना माः--उम प्रकाग्मे जा टरिनाम म्रहग 
द्ग करता है. उम समय अकल) नहीं रगा? क्रिया जायगा चह ना अक्नाही करना हागा; नी 
पचयदेव--क्रिमी ध्रकारसे भी श्चक्रना रचना ता क्रिम प्रकार निव्रन्धरकी रन्ता होगी ? 
नहीं हागा। च्पनेस प्रेष्ठ अक्रपट त्रेष्गवके अआाचायदेव पहल दी ता वार बार कहाटे-- 


सङ्गमं गहर हरिनाम करना दाग; श्रीहश्नामक्री अपनेते श्रेष्ट चर नामपरायण साधुकरा मङ्ग नहीं 
कृपाकर लिय प्राथना करनी हामी । यद्वि निष्कपट होनेपर विवश दहा अक्रत दुःसङ्ग व। नामापरं 
माधुका अमावदहा, ना हरिनामक निकट इम प्रकार हदते यत्नवान हाकर वेधमार्म मे श्रीनाम करना 
भाथेना करनी दगी कि जिसमं शुद्ध नामाचार्यके होगा साधृत मुष्वसे हरिकथा श्नोर दगिनाम 
अर्थात्‌ हरिनाम परायण प्रकृन बेप्रववः। सङ्ग प्रप्र माहात्म्य सुनते सुनतं दरिनामक्रा आद्र करत करते 
हो । श्रीनाम प्रमुके निकट सक्रातर प्राधंना जनानसे श्रानाम ग्रहण करना दाग । 
वे प्रकृत साधु प्रदशन कराये वरं साधुसङ्गम रहकर मा्हाना साः- एमा हानेमे उस प्रकारका दरि- 
नामप्रमुकौ सवा करनकी योग्यता शरोर वल प्रदान" .नाम ग्रहण तां ११९०]१००।८१] हो जायगा ? 
करगे । ट श्राचा्यदेव इससे हरिनाम म्कृर्निके पमे 
सादना साः - जिस समय माधुमङ्ग पारगा, 'च्रोर मी सहायना मिनमी । साधुकरी श्रीमृज्वनिःसत् 
उस समयक्या करूंगा? । पदेशवाग्ी हरिनाम कीत्तनका दी पोपक्र है । साधु 
` अचायंदेव - उम समय साधुके निकट कपट के श्रीमुत्राणोक्ता श्रवणा चीर हरिनाम ब्रहगका 


भागवतं 


नत्पय जिन्न नदा द । श्रीदरिनामध्रमृकी जा टन्दरिय- 
तपि करना, वद हरिनामस्फर्तिका हौ पृष्िकिरक 
ह॑ । 
पकार हरिकथा रीर हरिनाम च्रभिन्नदं | हरिकथा 
होहि ह--टग्निमरङादर ट| 


{निल प्रकार र्नाम रान हरि गक है, उमी 
स्मनाण्व्‌ हमि. 
कथाह दग्नामहं | जा हका कानन रने 
ठम शग्नाम हा करते ह | दग्नाम ग्रहगाक्र समय 
त्रया सननमस विनदन वित्तय नहीं हाना कमफ 
चर ष्का नास्पयमयद । 


टक्‌] दारनतामद 


सधिकलर स्कृ करनी द । दानाक्‌ मध्यम [कनी 
प्रकार विजानी नाव नींद रिका स्र 
ररिना ज, दानां ही एक म्वस्प हे | 

साना साः-- मर सितदूच स्वृ स्मचनप्रिय 
रार वेदान्तीप्र। वरे वप्पावनही त्र. वरे सिर्जनमें 
टकर लगानार कटु घण्ट ष्यान कमतेभ्। तेजव 
बहून दारा (वालक) था, उसी समयमे तरे मृगौ 
निजने दल मंदकर भयान कनेक लिय उपदशा 
दने! टउसालिय पै वात्यकालन ही निर्जनमें 
"याना दवारा चत्त-निगाच कनक प्तपानी दे । 
ठसक विपरीत विचार पर विष्वाम कर नहीं मकना। 

सराचायदेव-- कायु दग्वकर कारय निर्गत दाना 
हे। चाप वन्यक्राने निर्जनमें ध्यानादि यम्य 
स्व रहकर कितना सात्मान्नन्ति कर मकरे? 

सादना सामना टस तिपयमं क्रान्ति 
नहो हुः | णकरान्तिक्‌ हनम, ममममं मता दै 
कि ट्म विपयमं उन्नन्ित्ाम कर सक्रता श्रा) 

साचायदेव--यह ता ्रापका अनुमान षट | 
श्रीमद्ध गवन. वदुत स्पष्रन्पस दृता माथ कटा 
है र. चित्त मम्पृगां रूपसे शु्धसत्तव-मू[ममं 
उपस्थितन हनि तय, क्रिसी अकार का ध्यान 
करनेसे, वह प्रानलिकताकर (प॒तन्लीके से भावक्रे) 


[| वपं 


सिवाय रौर कृ न्दी हो मक्रता। श्रधोत्तज 
परमश्वरकर स्निदानन्द च्राकारका वृतीयमानक्र 
किसी म्थान वा धारणाक्र द्वारा मापा नहीं जा मकर 
ता । परमेश्वर वश्य जीव नत्वक कनल्पनःक द्रारा 
[यामन नहीं दानं यही उनका अध्रा्नजत्व ह्‌ । 

मार्हानामाः ता क्या जा हरिनाम प्रहा 
यर्म, चे णक मात्र चाप्र स्पन्दन कनक सिवाय 
मरार कृधु नहीं करय ¢? रन समगर उनका मन कटां 
ग्टग! 

स्माचायदव _श्रीदनाम प्रहगकाराी पलेरा 
शदधायृन्ः च्रार ए़ागयागन हमि । पत्ते ही श्मात्म- 
सिवदन कर श्रवण कित्तनमं रन्गे । दस स्ाःम 
सिवदन वा गर्णागतिक्र लु; नक्त । रसीद 
ल्तणांक हारा चित्तवृत्ति अरभिपिक्त ग्टनम टरिनाम 
ग्रहणा करनकर समय मन उमौी नामका टी सवानु. 
कल्य सरग; गाग्मःरत्तका सन साधारण भागी 
वमार त्यागी सोवक्र मनक ममान भागवा स्पागक 
मन्धानमें इधर उधर नं प्रृमना। जा शरगा- 
गनक्र पथमं चन हें दरोत्तामन्त्रकर द्वारो सवेप्रथमदही 
रनलागोंदःा मनोध्रम नियन्त्रित हृश्रा रहना ण्यं 
हरनाम ग्रहणक द्रारा कृप्मापादपदममं चिन क्रमशः 
सम्पृणर्पसं तृप्पागुक्त ह्‌] जाना है| मृत्तरां 
हरिनाम ग्रहणा करनक समय उनलोगांक्रो प्रथक्‌ 
रपरसे मनक तअभिःप्सतत वम्तुका देनेकी आवश्यकता 
नहीं हानी । मन उम समय श्रापसं आप दरिना- 
मकर तदायं चार मधु्यसे आच्रष्ट दातादै | 
टर्नामकर निकट कृपरा प्राथना करने करते उमस 
अत्तं ओर ज्राक्रुल हो उटनादह। वह च्ार्मिं खरौर 
राक्रुलता जितनी ह ब्रृद्ध पात्ती द उतना ही चित्त 
हरिनःमम अधिकतर त्रकृष्ट हाता है श्मार जड 
मनोधम नहीं रहता द ¦ श्रीनामप्रमुकी श्रारसे जितनी 


संख्या * | 





कपा रवती होती हे, उतनी हौ चेतनक्री वृत्ति 
विकशिन होकर समी ण्कतात्पय्र॑पर हो जाना दै। 
उस समय श्रवण कीत्तेन शीर स्मरणम जड भद्‌ 
नहीं रहता । श्रीहरिनामकी सवाक तात्पयमं मभी 
परयवसित (शोप) हकर उतरत्तर उन्वण्टाकी वृद्धि 
करते ग्हतेद। इम रत्कण्ठा का विराम तर्ही, यह 
करमशः बद्धमान रहना दै । 
` साना मा.--आपने जा शग्णागनिकरे ह्यः 
नत्तेण वनलायदहैं वटक्याक्रयादें ? 

श्रीहरिनामक निस्य 
नमरपविधानमं सहायता करन ट, वन सव्र स्रनुकरूल 


श्राच यदव--जा विप्रय 


विपाक ग्रहम्प करगनमें मृद सङ्कसपे नाही प्रधम 
लक्षण द । 

मादान साः--रध्रटरिनाम्‌ प्रह कर्नेकः 
अनुकृल [विधय क्याक्याद ! 

्चयदेव- निष्कपट दग्नाम ननेवानि साधु- 
क प्रीतिपृचक सद्र ही हरनाम प्रहृणक्र अनुकल 
ै। प्रहलेहो आपका कहा दै. क्रयक प्रारा 
उसी साधुकी शुश्रूपा वासङ्ग करनादषगा। उम 
प्रकार नामपरायग साधुकरी वाणी श्रवण करनेमं पग्म 
उत्साहीहानादागा। उमीकरद्राग। ही हमनागांका 
चरम मङ्गल ागा, इसका मृरट निश्चय कर लना 
हागा। शअनर्थकी प्रवलताक कारण दरिनामकी 
सकृत न दाते देवकर श्रीदरिनामकरा पथ परिल्यागक्र 
किसी प्रकारका दृमरा आरादमागं स्वीकार कर्ने 
आशु पल पानकी वेष्रमं न दद्‌ कर व्िदाप धीयं 
त्रौर सहिपगुताकर माथ गुर वेंप्रवक चआनुग्त्यर्भः 
हरिनाम म्रह्धणकरनमें पय, साधरुगगकी प्रदत्त 
चौर कथित सैवाका अनुशीलन, अमनमङ्गस्यागं 
शरीर साधुगणोकी सेवामयी वृत्तिका श्रनुमरगा करना- 
होगा। ये सव्र हरिनाम ब्रहगाकरे अनुकरन रहै । 


श्री श्रील ्ाचायदेव ग्रौर रायवहादुर मदनगोपान मा्हाना 


६६. 


यही आत्मनिवेदेनका प्रथम लक्तण है । 

सार्दाना नाः-शरसणागतिका दसरा नक्ता 
व्याह? 

आचार्यदेव- जा विपय हरिनाम श्रवण गरीत्तनमें 
पिवरन्धक रूपमे उपम्थितत हाने हवा उमका किसी 
स्परे प्रातिकृन्य विधान करने ह, उन सर्वोको 
सर्वभकारसे वर्जन करनके लिट म्ून्प हना 
याहि । "अज प्रतिकूल विप कुं प्रदम करे, 
कल वा मविप्यमं ठसका परित्याग क्रिया जायराः, 
ठम प्रकारक विचारको प्रनिकरूल वनका सद्भुन्प नरी 
का जाना जिम समय प्रतिकूल विप्रय उपम्थिन 
टोमावःद्त्रादरै, उसी यय कुमी विलम््रत्‌ ल 
टटृनापेः साथ उसको वजन क्रनाहेगा । 

मार्हान सा--यदि उम प्रकारका मुद्‌ सद्कनप 
दयम नहीं आये, तव व्या कनरूगा? 

्ाचा्यदेव_ प्रकृत सानुनारमोका सङ्ग ऋगनेसे 
ठम प्रकारका मुर्‌ सङ्क. द्रदयमं च्वश्य ्मायगा। 
श्रानामक्रे निकट च्रौर श्रानामपरायग वंपरपर्वोके 
निकट उसके जिये अकपर कृपा प्राथना करनी होगी, 
जिसमे प्रतिकूल वजनकी दृता उपम्थित हा । 

मार्हना साः--गग्णागनिकरा चयार लनग 
न्याद १ 

स्ाच्यदेव-क्रुष्ण ही हमारी रक्ता करन 
ट प्रकार मृद्‌ विश्वाम्‌ । जगनक्र कोई धन, 
एवय, लाकजन, विद्ावुद्धि वा अन्य किना प्रकारक) 
वरस्तु जीवी रक्ता नीं कर मक्रती। कर्प ही 
ण्कमाव रक्तक द य८द्दयसे विश्वास -- रार कृषका 
ही एकमत पालनकता सममकर वर्गा--शरगागति- 
की चतुथं ज्र सरवश्ेप्ट लन्नण दै । कर्णां 
तल्कतप्तता>] पि उपावलातना श्रतु पृण 
श्ाव्मनित्तेप पञ्चम नन्गा--ष्वं श्रप्णसेत्रा कर 


नहीं सवाम प्रकार सिक्रनर क्ष्ण सवाक 
लिय रकण्टालनिन देन्य कौर चानि स्र्थात्‌ ऋष. 
लनः रुग चध्यगवक्र पादपदाका हेयनम्‌ {म्धरस नीच) 
लीलानम्प दन्य हा पष्ट ल्म । 

मादान गाः मक्गण जिस समय हरि-दात्तन 
करत ट, उन रमय ता जिह्वा काय दाना दइ, उम 
ममर मन कटा जायगा ? यदि मनमे किमा म्पादि 
य चिन्तानां का जाय ता मगवानक्‌ सपनम "प्रान 
न क्रता मनक्या कमी स्थिरा सक्ता! 

स्यायदरुव-- आप वह एव ही त्रान पुनः पनः 
कहग? विषयक ननी नहे वध्रार्ण 
कीजिय । श्रीनामग्रहगक् आनुपाद्धकः फलस्वरूप 
दगा, पसारर्प महादानाग्नि 
जायगी) ; नह हरिनाश्‌ ग्रह्‌ 


पका नुप्र फलं ह-- | |.) 19 1} ५८५.१. 


वित्तदफर्‌ पररिमाजिन 
सिव्ापितत दासौ , वभ 


वता स्ति न [तावा 1 [८ 7८ 1८७॥। 
० [ताउ 15 लासो [7 ल - 
{विलाप वो (तह पार (तत्तात्प +| 
पातं [५८८ ५ च |< 71517. 
चेनादपरमाजनं भव मदादावाम्नि-निर्वापगमं 
शेयः कीरववन्दरिकातितरयय विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आआनन्दाम्बुधिवद्धनं प्रनिपदं प्रणामतम्वादनं 
सर्वात्मस्नपनं पर विजयते पीकर सं परीन्नप ॥ 
(शिन्ता्कः प्रथम श्लोक) । 
श्रीकरप्णमकुौनन मलिर्नाचत्त जीवक हदय दर्षग. 
का माजन तेदह, संमारम््पी वनकी दावाग्निका 
निर्वापगा करते ह, जीवकरे परममङ्गलसूप कुमृदके 
शुखत्यविकाशान, कल्याणा करण वितरण करनं ह 
वे ऋध्ाङकत व्िद्यावघुके जीवनस्वरप च्रौर्‌ जीवक्र 
प्राङृत-कृप्णसवानन्दवद्धनकरारी द्र । वे पद्‌ पदम 


पणामतका ऋ्माम्वादन कराते है णवं सर्वान्माकर 


भागवत 


[ व५ ५ 


करप्याप्रंममलिलमे म्नान सम्पादन कराने । उमरी 
सर्वा श्रीकरप्ा कीत्तन की जय दो। 
माहाना साः- जिस समय दमलाग कप्मनाम 
उचारण करे, उस समय यादि कूष्णका काट र्प 
प्मग्ण हा. तो क्या उसक्र मी परित्याग करना 
गारे 
स्माचायदेव--त्माप 


किमी कऋल्पनाक 


श्राप क्रवल श्रीदरगिनाम 


पने 
"यमे नहा जायग। 
यथारता परग, र्वं ्नुज्तसा आ्त्ति ओर प्रपत्तिकर 
साध उगकरी कर्पा प्रयना क्रय. च्रार रमक वाद 
कर्य | 


(न 


सव हरिनिम ही आपङ त्विय तिनानं 


ररिनाम--सवशक्तिमान हं, वे स्वतःकनु स्वम 
विभिष परार स्वगदट्‌ ह ! 

माना साः-दरिनामग्रहस करनक समय 
च्या क्रुप्णक्र स््पकरी कथा कौ विलक्रुत्‌ हौ चिन्ता 
सीं फरनीदागी ¢ 

च्माचायदेव-उम विषयं दग्निमकीन्‌नकः 
लिय चेष्टाविशि् अनयनयुक्तं वव्छकी सराग्स्‌ क्रिमी 
प्रकार कीचेष्ठा नहीं दामी । श्रोहरिनामही उमका 
गफृनिं करान स.थ माभ अपना नित्यस्य प्रदश्वन 
यना । 

सादना साः - टमला्गांक। क्था का पुर्पाकार 
(चषा) नीं रदेगा ? 

अचःयद्‌व--माघन 
परुपाकार जातीय न्दी है, व्ह कूत्चिमता वः कल्पना 
नींद । दमलाग अशुद्ध मरलिनमनमं अधा्तज 
प्रसप।त्मक किमी रूप वा यकारकी कल्पन। नहीं 
कर सकते। कल्पना ण, प्रकारकी पुतली ह । 


फतभोगकामी कमा 


नवाप्ाणा 18 पजा = कएजला(--11ल 18 
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रधन हरिनाम पृरुप्वदहीन वस्तु नहीं है; वे सम्पृणे 


संख्या ५ | 





शक्तिशाली दँ वे अपने म्बत: कतत न्धधर्मकर द्वारा ही 
अपना निज स स्वयं वृदर्शन करेगे ! शरद्धे चान्तः 
करणे रूपम्य स्फुरणम्‌"? । 
सार्दाना साः- हरिनाम करनेकरं समय चत्त 
यन्द्‌ करना उचने कि च्रनुचित ? 
श्राचायदेव- हर्नाम-ग्रहगकरौकी तेमी चर 
काक्र प्रयोजन नहीं) सलि श्रीरूप मोस्वाम) 
प्रमन्‌ क्याक्हादै : - 
तृण्ट ताण्डविनी रतिं विननुने नृण्ड.वलीनन्धये 
कक्राद्क्टःम्यनी प्रटथने कर्ार्दभ्यः स्पृहाम्‌ | 
चतः पराङ्गगसाङ्गवो विजयने सर्तरन्दरयासां कृति 
ना जान जानना कियद्धरमूमः कष्योनि वर्गद्रयी ॥ 


{विदग्रमाः १।१२) 


शपा यह दा वग कितना मरन साथ 
त्प्नदुम्रा ट्‌, येह नीं जानना; - द्या. जिस 


समय -नतीक्र समान) वह मृग्वमं नृत्य करना 
उम समय व्रहून नृण्ड मूग) प्रानिकर नियरति 
विस्तार (रथान ्म्कि वद्धन) करताद्े। जम 
समय कवग मं प्रवेश करता द (च्द्कुरित हना 
ह) उम समय वद्‌ {दश कराद्‌) कगकर क्तिमे 
चित्तप्राङ्गपमें 
(सङ्गिनीरूपमे) उदित दाता हे, उप समय समम्त 
टुन्द्रियकी क्ियाक्रा विजय करत। द| 


स्प्रहा जन्माता हे, जिस ममय 


[[ ताङ्‌ लापा छा त्लागाल [कि 
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श्रोरसे इन्द्रियों क चलानेकर लिये क्रिसी प्रकरारकी 


श्री श्रील आचायर च्रौर रायवहादुर मदनगोपाल सर्हाना 
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चेष्टाकी जाय, जा हरिनामक अनुमोदित नहीं है, 
उमक्र हारा पका उद्य सिद्ध नहीं होगा । नवीन 
न्यक्तिकि रसे किमी प्रकारकी कुविम आध्य्तिक 
चषा करन्‌। कनन्य नर्ही हे । 
सादना साः- मेनो अन्य कोई उद श्यसे यह 
नरी कग गहा । लिममं हरिनाम मेरी णकाग्रना 
ट}, उकीकरे [लये कर रहा ह| 
्ाचायदूव- यट आपका अनुमान (11५0 
11/45) साट चनु वन्द करनेकर निय अपन क्रिमौ 
प्राकर उल्द्रियकी चषा करन नीं हागी | सनरान्गुस्र 
दन्द्रिथमे स्वतः ही खवतीमा हग | म्म्य रम्बगे-- 
रप्र समत शक्ति उनक्र नाममं युक्त दहै । नै परर 
भी ह्रिनाममं सचि नहींद्यारहीहै - विश्वास नहीं 
र) ब्रा ष्टे- शरणागति नहीं रा रही ह--यही 
हमला दुरेव. अनथ वा अपराध है । उर्मानये 
आगोरमन्दरर न कट दै,-- 
नाम्नामकारि वहृध्रा निज मर्व्रशक्ति 
स्तव्रापिना नियमितः स्मरो न कालः। 
ण्नादशौा तव कपा भगवन्ममापि 
ु्देवमीदण मिदाजनि नानुराग: ॥ 
-- शिल्लक, रय श्लोक । 
| हे भगवन, तुम्हरे नामी जीवक्रा सवमङ्गन 
विप्रान करते हं, इ्मन्तियि अपना 'करप्य' गाविन्दादिः 
वषधर नाम तुमने विस्तार क्रियाहै। उम नामे 
तृ्हारा सवशक्ति निन्य निहित ह एवं चम नाम 
स्मरत कात्वादिका नियम (किधिवा विचार) नरह 
सध्या । प्रभा, जीवक्र पलमे णेसी अतुलनीय कषा 
कर तुमने पने नामक मृलभ क्रिया हे, तथपि 
नमरा.नामापरराधम्प दुददैव मका इम प्रकार जकटे 
हषे, कि तुम्हारे एसे दयालु नाममं भी मेरा 
अनुराग नहीं टृञ्रा || 


नन्द्‌ कगनेम क्या दरिनाम 
थ उनकी 
पनि रविध्वाम क्रिया जाग्दाद्‌ > 

मानाय ~ चर कयां 
विपयमं श्माप्‌ स्वयं निश्चित 
नदी चद टग्निम पभृद द्वारा गृहीत हामी पि 
नत | 


नदना मा खास 
को साति कृ कमकत गदा ह 
"कि 
मर) 


क] ह ग ग्न ॥ 


प्जिय॒णा मपु 
पापतः पम्‌ ता पक्रने मद्धलकग 
कनक परगपिणा गनिं टना 
रतं 


तिभ्रानक्र 
साप प्या पन्त लौ तयी कल्पना 
दर्ताममं वरम गति, नहं द्र । 
सारानि साः--ना वया परै सम्पूणं निवप् (चेष 
रहित) रहेगा ? 
स्राचा्यं 


व-- वरप श्रीररिनमिप्रभुक टन्द्रिय. 


तपणाव, लिय निग्विन वचेष्रा्रिशिषर दभि। ज। 
दर्तिम अनुभौलन करत द्, उन लमक समान 
गवन्द्रदरागा श्रीनामधरमृकी सेवां अगिन चेष 
विश त्यानि चरर वाट नींद । परे जगन प्रक्रत 
पतभामी वा फलन्यागी स्वसूखकामी म्प्र प्ररि 
शमीक भीकरमी कमी विश्रामसुवनां ल्या शान्तिसग्व 
लाभको टच्छा स आनम्य प्रर्णन वा किजिष्तः 
परदेशनकः विकार, सरा वा परित्यागकर सर्वदा 
येतनक वृत्तिम प्रतितं । आप हरिनाम श्रवण 
कोलन क्रते > जिम समय हरिनाम प्रमृक्री सेवा 
भार कृपा प्रधना करत रटेगे, उस समय देखे 
य्रापकः चन उनवन मतरा कनेक लिये किम बरकरार 
न्राविराए्‌ हा ज्या है! ट्रिनामव्रभुकी सेवा 


ल उम मसमय माप अस्यन्तं चष्चन हा उदगे।, ' 


यह स्वरमाव अपम आप त्रवाशित होगा| 


सादन साः--तः क्या हमलोाग निर्जन स्थानका- 


अनुसन्धान ता चन्त वन्देकर हरिनाम करनकी चष्ट 
कुल भ। नहीं करर 


भागवत 


[ वपं + 


्राचार्थदेव--त्पकरे सामयिक भावसे वैसा 
करनेपर भी डस प्रणालीकरे द्वारा आपके हृदयम 
शुद्ध टरिनामक प्रकाशा प्रानेकी काट सम्भावना नहीं| 
हरि नामकीत्तनध्रमं म्बनन् दै । उसक्रा प्रथम 
स्मानुपङ्गिक फनी मनक्रा सम्पृण नियमन (दमन) 
--चिन्तदपम माजनदै। गह प्रथम फन दनिपर 
भी मुस्य फन नहीं रै । 
मार्दाना मा-किन्तु बरही सवसं अधिक प्रयाज 
नयह्‌ । 
स्राचा्येदेव - चापकर निकट । किन्तु श्राप 
रमक लिय व्यग्र दाना उचिननी द| आप 
कवल एकमाव हारनामका दन्दरियनपर स्नुभन्ध्रान 
करे । द्मापक्रा मन नियन्विनि कररनके लिय 
शरीगृरगदपद्मकरी वाणो त्र दग्नाममें यथ्रष्ट शक्तिः 
हे) आप्रा धम यहद कि हेरिनामक्रा क्रिस 
प्रकाम इन्द्रिय तपि विधान दहा मक्रगा उमकर लिय 
मवद्‌ा चप्टाविशिष्र रहं । 
मार्हाना सा: - चिन्तका विक्तप दर नहीहाना ? 
किस प्रर हरिनाम कर्णा ओर उनका मुखानु- 
सन्धान करू गा । 
अचायदेव- गवव उच्चम्वरमे हग्निम करगे-- 
आत्तनाद्‌ कर हरिनाम प्रमुकरा पुकारग, पेमा हानिमे 
चित्तविक्तेप क्रमशः सङ्कुचित होता रहेगा । 
सादना माः--हां उचम्बरसं हरिनाम करनेसे 
चित्तविज्नेप नष्ट होना है । अच्छा, तुनमी माला. 
से -दरिनाम करनेमं सार्थकता क्या दै | 
, श्माचायदेव--नुलसी कृष्णक अतिशय भिय 


हँ, तुलमी-गुरपादपदा-४८॥ ८१८५०॥ल 
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प्रमटितकारिणी आवेदनक है । वे स्बयं करा करर 


संख्या ५1] 


नामाचायं भ्रीयुन ठाङकुर.हरिदाम 


७३ 





कृष्णकरे निकट हरिनाम कीत्तनकारी के लिये श्र वेद्‌न- निरन्तर श्रानुगयय श्रौर सङ्गमे कृष्णनाम करना 
कर कृष्णकी कृपाः आक्पण करगी। तुलसीके दोना । 
(४) 
[७ 
नामाचाय श्रीयुत टाकुर-हर्दिस 
भागवत की ची मस्या मे टाक्रुर हग्दस चत्ताकर ये संसारकी अन्यन्त बुराई करगे । 


का गुणगान करने हए कहा गया है कवे कालिय- 
नागकर भ्रति भगवानकरे दृण्डदानक्र बहाने उनका 
महादवा सूचक मीन सुनकर श्रपने प्रभु के कस्णा- 
सूचक, मीत मुग्ध राक्र उदीपनक्र कारण व्रेमानन्द्से 
ूर्दित दाग वथा कुर दरक बाद्‌ चेतनता प्रप्र कर 
च्रानेदृक्र मारे न॒न्य करते लमे। चन्द कृष्ण प्रेमवेशमें 
चपर ऋअध्रुकम्पादि हनि लगा। महाभागवत 
राकरुर-हण्दरिननि क्यो दरिनाम संकीत्तन किया, 
उनका क्या अभिप्राय या यह काद्‌ नीं समभः 
सक्छ) कार्ण, महानभ श्रीगोन्दग्नि उस समय 
तक्रे टस मंमारमं उ्णनाम-प्रम भक्तिद्य प्रचार 
च्ाम्म्भ नहीं क्रिया ५! | हरिकथा-कीत्तनकर 
भावम लाय तप्रदु्क्तिित हा गये श्र, सुनरां 
वेपनो; सवन्नष्ठ पद्वासा नहीं मममनेक कारण 
सप्ावोका उवास ऋरत य! विपयी लाका हरि- 
चिस्मृनि निरन्तर, वनी रहती ह्‌, वे लाग किमी-न- 
मकपा उपायम हरिस्मरगा्पी मक्तिमे दूर रहकर 
त्न उन्द्रि्की प्रमन्नताक कामामं प्रमत्त रतं 
द। दुःसङ्कद्धादृकर मक्त लागांक एक साथ नजन 
मे परस्पर कृ्णकात्तन करनसे दुष्टलाग क्रद्ध ह्ाकर 
कने कि उद्रभरषण तथा जीतिकाके लियं ये सवर 
उच स्वरसे कीत्तनकारी ब्राह्मणलाग हरिनाम कीत्तन 


करते टुए भावुक दागये द । धर्मानु्ानक्रे बने ` 


पने उद्र पौपणके श्रतिरिक्त इनलागोांका अर 
कोई उदेश्य नदीं दै । इनलोगोंक रेसे भ्राचरणुसे 
इख देशम महा-दुभिक्त होगा, सुवरां भित्ता-ृत्तिो 


भगव्रद्रक्ताक प्रान इस प्रकारका मध्या द्रापा- ` 
गापम्‌ कृरनेस जीवां काक्मीभी मङ्गल नदीं हाता, 
चन्ति नरक जाना पडता । भक्तनीग मुग्वसे 
कूप्णकीत्तन करते हण भगवानङ़ सवरस श्रष्र सेवा 
क्रतं रटने्। वे लाग उमागुणक्रवश आलस्य 
करकः साप्रारणलेांफ उपाठ्जिन धनक्ा प्रप्र 
करनक क्तिय लाभी दाकर उमा प्रहमा वा भाग 
नहा कर्त, परन्तु साघारणलागांकर अधनी इन्द्रियो 
की प्रसन्नताक किय दृवद्िस सञ्चित कि हुए 
द्रस्यादिका हर सवाक कामामं क्षगाकर उन 
लानांकर निस्य प्रं परम मंगलका उपराय कमने द| 

दन सथर कामों श्राप, म्मान पालण्डालाग 
क्रत ये कि चालुर्माध्यक समय भगवान विष्मु 
ग्रत करत, अनत श्रावण, भादा, च्ार्विन तया 
कात्तिक इन चारं महीनाम्‌ किसीका मी क्रपण नाम 
लना उचिव न्हींद्। इन मसाम कृप्णकानन 
करनम यागनिद्रास निद्रित भयानकी निद्रामं 
वाधा निक कारणा त्र अप्रमन्नद्‌) जनेदं। टम- 
लिव शाम अदृणकरा उनद्घन करक्र याद्‌ त्रप्णव- 
लोग विषप्णुक्र शयनक समय भौ उन्म हरिनाम 
कीत्तन करगे, ता भगवान्‌. चअरवश्य ही श्रव्यन्न करुद्ध 
दाकर इम देशमे भारी दुभिक्ताद्रि कग दरगे | 

वहुतसे कर्मासक्तलाग नरपक्तेता दिखलाने हुए 
कहते द कि प्रति दनि मगवान्‌को उच स्वरसं वार- 


बार पुकारनेसे क्या पायदा । जीव जब श्रपने यि 


कमं फलक्रो भोगनेके लिये बाध्य है तथा दश्वर भी 


५५५ 
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-जव कमक व्प्रानीन ह. ना णमी श्रवम्धामं जीत 
परव पकार्कव कवल व्यप पिनका ब्रह्मान 
नाचम रटनवान मीमांसक 


प्रक्मर्का धजल्प 


जनकः 
मानक नाग दम नग्हसे चाना 


गमत. "दा 


वक्वाद) ना विचार किया कमत प्र । भक्तलाग 


५, १ ८ = ५ ५ 
न गय वाना! मनेकर आयन्त दाग्वन दहन यथ 


वरन हरनाम -तेनमम चतत्‌ नृषा रह्नक कृमुरर्‌ 
व हारमंकनन सटी ाद्नं ध्र। 

पन्यम (मरातत स्यदकर दन्य किसी 
वरम. याम तथा 


{वषयवा सनिलापा दना), अ 


प्रमृति चेष्टक व्मालरणाम (पर्दे) च््राचर्त ग्टकर 
भगवन सवका स्रसिनय, या मयत प्रनिकून्‌ 
न्रचचरशा मक्त क्टलःने वराग्य नही ह । 


न्त्‌ टम) काचन) रय्तिकि विचारमं उम समय 
वामक प्रत्रा थी; देह नथा मनक्र घ्रमने वद्र 
करकः उननागांमे 


ग्धा धा | 


जा्रोका भ्तिपन्नमो विस्ख 
विमलमरकिो महिमाक्रा द्विपा टाकु 
हारम सासारक्‌ लामांका इम प्रकार यपन-अपने 
रमङ्गलांक सानम प्रवृत्त द्वक द्ृदयमें च्न्यन्त 
दुःग्दिनि दानय सौर उजम्वरसे नाम मङ्गीत्तन करते 
रदतय। परन्तु पापीलाग उमे मन नीं मक 

| टरिनदीौ-ग्रायकरा णक 
टकर -टरट्मक्रा देखकर कहन ततम 


नन नाभ्तिकः ब्राह्यणा 
सय हरिदास 
हम्हारा एसा यवहार कयां हे, उतना चन्नाकर 
तम नैनस मन-ही-मन जपनेसे 
हता वमाः है चिन्लाकर नाम लनेक) किस 
कटा गयाद्े। टसक्र उत्तमं 
सन दोरनापृ 


क्या फायदा ह) 
२4; राकुर. दरि. 


दवे. च्ोयनका मानगहित सममनिदहण 


दमार्‌ ठन ताद्यनाक्‌ परनि दुग करने हण कट] कि 
नने रे (गनाम काननक्‌, तृन मादान्म्य स्वय शाख 
पट्कर वत्रा तद्र रट प्रात्‌ क्रिया । नामतः 


भागत्रत 


[ वषं ५ 


न्वविन्‌ णुद्धनामानागगकारी ल्गोकरे मुखमे जो सुना 
ह, वही नुमलागाको कहता हं । मन-ही-मन श्रीनाम 
गरट्‌ चा उचारण करनेसे जो फल प्राप्न हाता है 
उचग्वरमसे नाम कीर्तन करनेसे उमम सगुणा 
रिक फन हाना है-यदी मव शाम््ोका मतदै। 
जानलःग महामन्व हरिनामक केवल "जपः कहते दै, 
य शाखरममका नहीं सममन है| टर" श्ण" णवं 
गम-- यद्‌ सम्वाधनक्रा तीनों पद जन्यः मीद्धै 
खार कीननीय भी! भगवान मन गल पुकारे 
नामक्रन हं तथा उच्वग्मे मी पुकारे नास्रकते ह| 
सचम्वगसे पुकारनसे वटूनलाग 


~ 
= सि, 
१,८ ४ 


भगवन्नाम श्रवसा 
प सक्त ह ओर उससे बहुननोर्गोका मल्ले होना 


ट! नामश्रवग नवप्रामक्त्किा एकप्रघ्न संग 
साधृला्गोकं उचम्वरसे हरकनन नीः कर्म 
किमीका मी श्रवरणास्य म्तिकि श्रथिवार नही हाना 
ह । सनगं उचकीर्तन-विरोधीलगोका मन्‌ 
कुलक कलि प्रणोदित मात्रहै। ध्यान, यक्त नथा 
यनन द्वारा प्रीनाम कीर्तन अज्यक्तस्पसे दता 

दमोलिय कलिक्रालमं ध्यान, यज्ञ, तयः च्र्चन 
विधिम नानाप्रकारा विवाद्‌ उपस्थित टूना है । 
कलिकालके मारे लोग जिस समय परमार्था 
नगो रिम जनमे बाधा देनके लिये य्रनर हाते 
ट्‌ उस समय सत्ययुग चरता तथा द्रापरक्रं अभिधेय 
क्रमशः ध्यान, यज्ञ तया च्रचन करनेवाल सल्नल्लोग 
उनलार्गाके साय कुतकमे प्रवृत नहीं हान किन्तु 

कलकालका भिघय हरिनाम संकीत्तन्‌ ह उमीलिये 
च हग्निमोाजारगाक्षारी मजनलाग करलिकालकं 
वर्भमृत लामो ससन प्रतरत्तिको दर करर उनतत. 
गा नित्यमङ्गनक्र लिये श्रीनामकी च्नन्त महिमा्रे। 
कीनन क्ते ग्हते ह जिससे कृनार्वक्रिलेःमोकः 
कुकर यम्रन्त चिनवरनिक्ा उपनत 


प्राप मिक्लता 





संख्या ५ | नामाचाय श्रीयत टाकुर-दरिदाम ७ 





है। तव उम विद्रने पृष्धा करि उजस्वरसे हरिनाम (वक्वादु) रे सुनने, अनथ दशन दाना ह उससे 
कीत्तेन करना सौगुना च्रधिक लाभदायक इसका द्रवोमृन चार दः ह्‌ःकर उन्दं उनकी उस जडान 
क्याकारगदह। इस प्र्रकरे उत्तरम टाकुर-टरिदा- भूनिने विमुक्त करक्र णुद्धमत्व वैकुण्ट राञ्यमे जने- 
सन कटः फ वेद्‌ तथा श्रीमद्भागवतमे इस विपयम की प्रणा करने ट| साधारण मृदटनाग समभे ह 
जा का गया हे उसे सुनिय । एसः कटकर टक्रुर- १, करयल व वार वकुण्टनाम लने, श्रवण करनं 
हरिदास जिनक्र सुखम सवशाखकी स्फृतिं आपसे तथा कीत्तन कगनम जादमारे शास्रे वेकुण्ठ गमन ` 
स्प दटा्ती थी कृप्णानन्दमं मग्न दाकर कटन लग काकरयन ह वरह केवत अरधवाद्‌ ह (अर्थात्‌ कने 
किट्‌ वित्र मण्धु, भक्त अथवा वप्रा मृगम नुननकीवानदै) | क्रल्तु वास्तवम्‌ वेकुण्टनामक। 
श्रीनाम न्व्‌ करनेसे शुधपु जीवमावकरे .परु, परत्नो खनील्दरिय प्रभावम्‌ शरान च्रौर जदृविच।रपरायग] 
वराद, ) कनक हिद्रसे बह उचत वक्रुण्शब्द लागत तेद्र मम्तिप्कृष्ट भौत नटीं परहूचतः है, 
परवश करे, उस्र जीवक! मायावन््रनसे दुद्‌ देता वरकुण्टनामका सार्थिकं शब्दरकर समान समभन 
है! कारण, वेकुण्टनाम जीवक्रा माग-नुद्धिमे जीवको मोगपयी वृश्रतरि खध्रक्रन नथा अधोक्तज 
विमुक्त करकं उमम वेकुण्ठ वम्तुकी मेवा-चुद्धि (ज्ञानानीन) भगवान जानने नहीं दनी । पशु. पत्ती 
विकसनं करते है साधारण नाम उच्चारण कीरदि ग) बल नरह सकरन ते वकुण्ट नाम सुनकर 
करने के समव शब्द्‌ जङ्‌ आकाशम येद्‌ दानादै नर्‌ जाते । जो वेङृण्टनाम जप करन द मे केवल 
अनः नाम्‌ नने बलिक्रौ भोग वुद्धि वनी ग्दनी है पनाह मङ्गल कणन; आर ज वेकुण्टनाम उथ- 
किन्तु नन्तकौ जिह्मे जा शुद्ध नामक्रा उच्चारण स्वरसे सङ्गीत्तन करने है वे यपने मङ्गल क साथः 
हाता टे वर्‌ कुष्ट धामकी वन्तु हाद इरसालिय श्रातालागाक्ा भौ मंगल करनं ह । णकमावे कृपा 
उसमें भाग वृद्धिरूप किसी प्रकास्का लान नदी कीत्तनकारी श्री सदृगुम्देव ही जीव पर दवा अथवा 
रहने पाना , वह्‌ बेङ्कण्टनाम अद्वयज्ञान वाचक परोपकार करने में समथ है, अर का नदीं। 
दाताद्र। इन्दं कारणोस इस नामक उन्चारगा अनएव उचस्वरस संकौनन करनेम उस सगुण 
+करने वाले जीवको कार मागात्मकर बुद्धिका बन्धन प्रधि फलहातादह। यह वात गुक्तिमिगत भी 
हने नदीं पाना । सुतरा, वैशण्ड भगवन्नाम प्रण कारणा जपकर्ता कवल पने] ही पविव करने 
करनेमे जीव जीवनमुक्त हो जाता है । किन्तु उजभ्वरसे हरिकौनन करन वाने व्यक्ति अपन 

वद्ध जीवता अपने संमर-वन्धनते मुक्तः दानिक का नथा श्रातृप्रन्दका भौ पवित्र करने । मूर्ख 
लिये सुक्तपुरयकरे निकट मन्वदीक्तारूप नुप्र महण गुम्के समीप दरनिमकर वदन ऋग कड शब्द 
करना चाहिये । मन्वसिद्ध होनेसे उन्दे उनस्वरं ुनकर यदि कार व्यक्ति मागकी इच्छसि सकाम 
नामग्रहण करनेका श्थिकार हाता दै । उस समय " उपासना करतः दै. ता रमसे उत कभी निन्य मगन 
वं जगदूगुमके' रूपमे बद्धजीरवोका ज, शुद्ध छरप्ण प्राप्न नही हाना । किन मदहामागवन मुक्त गुर्देवे 
नामसे भिन्न इस जड श्राकाशमें उसन्न चिक ` मुगवये मुन हृता शुद्ध हरिनाम कनन करने वालिका 
लुभाने वाले असत्‌ शत्रौ श्रीर्‌ प्रजल्पनार्रा यदि दरिनामक्री मिम समभरं नच्यवे ना अन्य 








श्रातृ-वेप्वरयण उसे समभा देते है इसलिये भी 
जप करनवानो त वेत्ता उ्स्वरमे नामकीन्न 
करनवालनाका तओयिकटी मगल लाभ दाना है। 
लासापराध नामानाम्‌ तथा णृद्ध श्रीनाम प्रहर 
ठन 


सीन प्रकारक वचारकी उपल्लल्वि जिसका 
नरह दृट्‌ ग्टनाह्‌ वह तयतत बहुन दनां तक्‌ दृश 
रपरा मंस णकरनिष्ट नामाधित साधर वा चंप्व 
क निन्दाक्र) अपरसपर करताही गहना ह! चह पूनः 
गुर्श्वतारूप भीषा अपराय नथा गुसका मन्यरजीव 
सममकर उनको निन्दा काश्वराध मी किया करता 
द । प्रादरन-वस्नुम देवन्नान करक्र वसी दैवनाश्रां 
का सर्वश्वर विप्मुके समान सममनेका अपराधमो 
उमे होता है जिसमे वह एकान्तिकं वप्यावोँके प्रति 
श्रद्धाहीन हार क्प्णवापराधी दाजाता है! उससे 
श्रीनामप्रभुकौ सेवामें स्ननवधान (मनयाग शून्यता) 
शानेका णवं नाम-माहिमामे अथंवाद्‌ समभनेका 
अपराध हाजाना है । अन्य शभक्रयाके साथ नाम- 
ग्रहणक्रौ वरावर समभन द्र णवं नामक्रे भरोमे 
पापम प्रवृत्त टकर पापासक्तं हाजाता है। वह 
लाभवश गुरुक यासन रहण करके अर्थान (अर्थात 
गुर वनक्र) सध्रद्धानु व्य्तर्योको सौदा चचने 
की नादः नामरपद्रेश करनेका ल्ल करक संसार 
का श्रमद्गलकरतादै। मे" भेरा भावसे प्रमत्त 
हटाकर क्रमशः वेदशास्र तथा वदानुग व्र्यगोका 
परराधरो दा जाना । इस प्रकार दशपृकारके 
अपगाच जपकरनेवालकरे ऋअधरःपतनक्रा कारणा 
हान ह, किन्तु श्रीनाम-कीत्तन करने वाले व्यक्ति 


सतसंगतिके- प्रभावसे इन सव अपरार्घोकी 


जानकारीके कारणः निजन-भजनकी असुविधासे 
दुटकारा पाते है| 


मनुष्यको ल्टृडकर चरर श्योर प्रणिर्योको भी 


जिह्वा रहती है जिसके हारा वह्‌ नाना-पकारकी 
ध्वनि उचारगा करने हँ, परन्तु मनुप्यक्रे श्रतिरिक्त 
का दृम्रा प्रागी कप्णनाम उचारण नहीं कर सकता 
द्र । कुद लाग कद सकने है कि पती भीतो कृष्ण- 
नामक सदश शव्द अनुकरण (उचारण) कर्ताहैतो 
क्या उमसे वह्‌ भी मुन्िप्राप्रकरर सकता ? इसका 
उत्तर यह ह करि “त्रनुकरणाः नधा च्रनुसरण' 
विलकरुल प्रथक्‌ घात है । अनुक्रणकारीके करष्ण- 
नामक सदश जड्ाकाशमें उन्द्रियोका प्रसन्न करने 
वान शब्दके उनचारण्‌ करनपर भी उसकी सेवोन्मुग 
ज्या पर चिदिन्द्रियप्राद्य चिदाकाशविराजित 
कृष्णनाम उश्ारित नहीं होता हे । शुद्धसत्व कृष्णा 
नामके श्रतिरिक्तविधय-मागकी उच्छासे व। सकाम- 
मावसे उश्ारिन नाम.प्रतिम राव्द, ववैकुण्ट- 
नम" नहीं दहै। वदु ता तुच्छुफल देनेमं समर्थ 
ठाने के कारणा नामापराध कहा जाना है, परन्तु 
वह॒ शुद्धनामके फल कृष्यप्रमका उदय नहीं करा 
सकना । जीवमानं वेकरुण्टनाम ग्रहण नर्ही कर 
मकनेपर भी कर्णं वारये वेकुण्ट नाम शुचण करर सकने 
है। वेकुण्टनाम श्रवण करनकी जिमक। याभ्यता 
नर्टी हई, उसक्रा जीवन सचमुचहीव्रृधाह । जिम 
वेकुण्टनाम-कीननक श्रवण का अिक्रार प्राप्न कर 
उसके प्रमावसे प्राणी जीवनमु हा सकना दै, वह 
उच्च हरिनाम कीनन कभी भी दाप वा तकंद्रारा 
ममालाचना का विषय नहीं ह्‌। सकता । 

काट स्वाथेवश श्रपने पाप पालनमे लगा 
ग्टतादह्‌ छर काट अपने पापण राल्लनके साथ 
साथै अन्य दजारों व्यक्तियोंका मी पोपण करता 
दै,--इन दानमे कानश्रेठ दहै यद्‌ स्वीकार करना 
दाशा । इतना ता विचार करनेसे ममम श्रा 
जाता है कि उज्च-कीत्तनकारी निःश्वार्थो तथा परोप 


संख्या ५] 


कारी होते ह । श्रवणएव केवल नाप-जपकी श्चपेन्ञा 
उक्नामसङ्धीत्ेन हजारों गुणा श्र्ठहै। 
ठाङ्ुर हरिदासके उपदे शको सुनकर वह्‌ पाखण्डी 
विघ्राधम क्रधवश व्यंग वचन कहने लगा,--मारत्‌- 
वपम हः प्रधान दशंनशान्र प्रसिद्धै! ये सत्र 
शाख न्यूनाधिक वेदानुगत ह! अव दरिदरासका 
विचार पडद्शनके वदते 'सप्रम दशन" नामसे 
विस्या हागा । यद्‌ कलिका, मुनगं वदि 
पथ कालक्रे प्रभाव्रमे दरिदासकरे सदश श्रालपन्थी 
शद्ध वैष्णव लोगो द्वारा ध्वम हानिके लिये चक्ता ! 
कपिन्त नथा पतर्राल, काद्‌ तथा च्न्तपाद्‌, जैमिनी 
ण्व व्यासम--यदी ल्लोग श्रवतक पडदशनक मालिक 
“आदो 
शरीमन्महाप्रभुकी शिक्त ओर श्रीरूपगोम्वामी 
्रमुकी वाणीम “ चाद शद्धा का उपदेश पाया 
जातादहै। प्रेमभक्ति प्रात्र करनेके क्रमनिणयम 
भक्तिसाम्राञ्यकर मूल महात्मा श्रीरूपने “च्मादी श्रद्धा" 
अथान सवस पत्ते शश्रद्धाकीः कया का उन्लेख 
कियःद। श्रद्धाः दी प्रम मक्तिकी प्रथम क्था 
शश्रद्धाक्रः विना भक्तिं अधिकार नहीं ह्‌ता। 
"श्रीसनातनरिक्तामे' श्रीमन्महयध्रमुन दृमरे शन्दरमं 
योकटादे, कि 
५“ शरद्धावान जन हय भक्ति-श्रधिकारो |” 
--चेः चः म ८२६५ 
णकमाच्र श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति अकारी 
ह जबतक्र श्रद्धा नहीं हाती, तवनक जीवा 
अमक्तिमे अर्थान्‌ अन्याभिलःप कम॑, जान, ' यागा 
दिर्मेवा आध्यस्तिकनतामे ही स्वाभाविक अधिकरुर 
रहता है । गीताम भी श्रीमगवानजीने अज॒नसे 
कटा है. 


“श्रादौ श्रद्धा 


4५५९ 


ये। इस समय दुरिष्राम उष्म्थित होकर सप्रम- 
दशंनके मालिक हो गये ! समय समयपर कितने 
प्रकारक विचार उपस्थित होते द| 

टस प्रकार व्रह्‌ अभत, रोर शोक्रामिमानी विप्र 
(जानिकृलकरा रनिमान्‌ कने प्राना) गुर वेप्यानक 
प्रति सामान्य साति वुद्धि श्चारपर करके सहाप 
वश नरक्रका भागी हुया स्र हरिदामसे करने 
नगा करि यदि नुम्ागी कटी दृ नाम-मदहिमा पगा. 
रूपसे शाम्बाक्तं नटा तो म सवक सामने तुम्हारा 
नाक कान काटनूगा, 


‰#.>*1. | 


भरदा 


“ शरद्धावान मते ज्ञानम" 
(गीता ५२९) 
अर्थान्‌ श्रद्धावान्‌ व्थक्ि दही ज्ञान प्राप्र कर्‌ सकते 
। शश्रद्धालतुका विनाण अवदयम्नावी है-- 
""रज्नशचाश्रदवानटच संशयान्मां विनश्यति \' 


रद 
(गना 1५. 

य, सअश्रदवान्‌ शार संसायत्मि पुरुष नाम 
काप्राप्रहानदै सानि चद्‌ कमी मी आत्मम्‌ 
प्रप्र नीं कर मक्र । 

श्रीसनाननशिच्तामं श्रील कविरान गाम्मा 4 
कटनं ह,-- 

कन मार्यं कोय जीयेर "द्धा यदि हय । 

तवर सेद जीव नाधृमङ्गः करय ॥ 


१ 
दीम 


चः चः म ५५६ 

किमी विद्ाप मन्मृन्मुला मुक्तके पलम्वनप 
जीवक हदु्रमे श्रद्धादयीक्रा व्याविभावि हता है 
श्रील कविराज गस्वामी प्रनुन "भाग्यः शब्दके प्रहस 


५ भागवत 
पच, पानः (काः) प्रर (जीरः शब्दक्र पटने 


पलः कानः (व) प प प्रयाग कर्‌ भाग्य व 
नीव सुदुन्लेम ह- गही 
+.ग्यवश इन गने (वहन- 
उ्दयहानी है णवं श्रद्धा 

क्क जद 

प्रावि य १ । उमस 


[ना द 14 शद्वा ध नालि बदतसं सम 


(1 111 


तत्वाय 


1) 
टर । 


८4. 
करम) तावक ददत 


1} 


7 उर हास त कष 


साधुमद्गक 
तावको म यदी सिद्ध 
महापुमर्पा- 
१ सामने पातर जीवा प्कून साभूुक्र पास रटने 
द मीटमं साद्रा गन नहं मिलना । 
क्या गना, सवत, क्या 

शास्त्र मवत ही कदा गवाह कि च्रघ्रद्धानु कौ 
याहिये। शाबर त्रोर 
्ध्रदन्नु का प्रवेश निषध 
{कयः द । नामोपदेश करनमे 
-नामापराय' ह्यना दर । श्रौमीनामें भगवान "सव्व 
त वदी कटने दकि 
सभन, सार सदवानन त्नी जी मीनाशास््र श्रवण 
तदथाच परार विद्रेप शून्य व्यक्ति 
म प्राम कर समक्न हं | 

नद्ाकर तारनम्थानुमार्‌ ही मक्तक वड्प्पनका 
जा शास्र वचनां 
पृण आर रेदृधद्वा ग्वत ह, वैदी संसारक 
ददार कृरनवानि उनम मकरी; जा टद्‌ शाख 
नृम नही जनत्‌, न्तु ददवव हु, व मध्यमार्धि- 
कारा हं; चर जिनका भद्ध अच्यन्त कामल दै, वे 
वसप्यव्िक्रारी है । कमलश्रद्ध व्यक्ति जत्र 
ह्‌ नय उमे उत्तमायिक्रार प्रप्र हाता 
ट! आनण्ने प्राहू, मध्यम श्रौर कनिष्ट-मदस 


परकारका दहै, वसेद्ी मक्तभोतीन 


६६। उपनिपरदादि- 


ध्यास उपदुश्‌ सहा क्ररनः 
मानि (१ कम्र स्‌ 


पश्र प्रानका 
प्म्मान परिन्यभ्यः 


ना कराना । 
ह सीना शरवग मं 


नावनन्य समम जनाद्‌) 


^; तः 
+<; मत; 


श्रद्धा जम नीनः 
प्रकारक हे । 


[ वपं ५ 


्रीप्रन्मदप्रमूक्रा जो 
उमम श्रद्धः शन्दकरा एमा थ 


श्रीचतन्यचरितःमरनरमे 
यक्य सिलनाद 
र 


# ५, 


¦ --णन्द विदवास बह नएचय । 


१। 


ग्वर्‌ 


कष्ण भाक्त कले सल्व करम्भ कृत इय ॥ 


२. चः म २२८।६२ 
कप्य-भक्ति क्मनम्‌ समी क्रम सम्पादिनि हा 


जान हं ( किमी कामक्रा करना यकर नहीं रहना)-- 


पणा सूदट्‌ निल्वयात्मकः हादिवि. विश्वास परध्वीके 
प्रयः सकट णक मनुप्यमें मीन्हीं ह । निनक 
ण्स विश्वास हवी भम्यवान हें। प्रनिद्रिन 
प्रसादु-मम्मान करनेकर समय ज तानु सावधान 


लाग हमत्तःगाक कानामं भरवेश 
उमसमौ वही वान सावित दाता दू-- 


क भवनि मह्‌।त्म। 
वराते हे, 
"महाप्रसाद गाविन्दे सामन्रद्मगि वप्यते । 
स्वन्पपुण्यवना राजन विश्वासा नव जायत 1" 

जा रति अल -पुण्यवन हे अर्थान्‌ जिनल्ता- 


शांकरी मक्तमृन्मुखी बुकनि नहं दै, उनलामोकरा 
महाप्रसादूम, श्रीविग्रहम, नामव्दम आर वैप्गवते 


विर्त्रास न्हींदटाना 
यह र्लाक मक्तिविन्ानक) 


कऋमाटाोक सहश 
रायन्तिक ( उन्दरियां सज्ञान प्रप्र करनवालः 


र 
ट । 


नयक्ति। महाप्रमाद्क। 2 ल-भानक्र सिवाय जार कु 
नहीं सममः सकता | इसका कारणा यहृहै त्रि 
ट्‌ पत्चे जनन्द्रियां कही ज्ञानदा साधन्‌ सममत) 
। श्मर्वावितार, नामव्रह्म अर वेष्रव-सम्बन्धमं 
भी वह यही दृखनः च्रार सममभनाह। गुम शौर 
परपरम मत्यवुद्धि जार असूय करना बद्ध जायका 
स्वाभाविके घम सममकर टी श्रीमद्भागवतत म्तरयं 
भगवानक्रा कहना पड़ है-- 

चाय मां [विजानीयात्‌ नावमन्येन कर्हिचन्‌। 


+ 


२५४ 





संख्या ५] भच्रादौ श्रद्धा" ७६ 
<=------------------------------~------- ~~ -----~---------------------~--~----------------------- -----~-~- 
न॒मव्यनुद्धयामूयेन सव्रदेवमयो गुरः ।॥ शोच मत करा। 


द्माम्नायनृ्तमे श्रील ठाकर भक्तिविनादने कह) 
है-""अन्यापायवजं भक्तयुन्म॒स चित्तव्िधिेष 
न्य 


ज्ञान व्र कम प्रयाजन-सिद्धिका उत्तम उपाय 
नहीं ह, मक्त दही ण्कमान शुद्ध उपाय र; शाम 
क्वासकर महिन श्रनन्यभक्तिक्रि प्रति ज! इस 


प्रकर चित्तवति, उनका ही नाम शद्ाद्ै 
“ नतत्वतिन परणटित श्रद्धा आर शागणापन्िक ण्ड 
वन द (व. हा नमन्‌) । न्मन. 
करम-परितग्राग-हनुव्वेनामितानानदुद्राणरग- 

ध्यात उ" 


लज्यत । तचायनः । नद्राादट्‌ शान््राध्र 


वित्वा: ¦ लाखन तदेशरसाम्य मय नद्टुगणरय्राभयं 
वदति; चनो जाताया दद्धा-यास्तन्‌ णरणापत्तिरेव 


न्निति) 

"तावन्‌ कम्माणि कव्वान' इन्यादि भयवद्राक्रयमे 
हो कम न्यागक्रा दनु वतलाक्रग्‌ निरद्रष्ट 
शारश्पन्तिकः पकाथ- 


शरदटक 
क्याद्‌ दमन व्रद्धा छपर 
सुचक प्रमाणित क्था गवाह ; शाम््राध-किभवास 
कानाम श्रद्धा । शाख्रःथ यहद [कि पाकृष्णके 
शरणाःगन नहीं हनेस जोवकः जय है, शरणागत 
हनम किर भय नहीं रहता। नप्व श्रद्धा 
सन्न दानिके माथ ही एारग्ापत्ति-उन्पन्न हाती द 
च्रीर उसीसे श्रद्धा बोधहोताद। सव शारा 
पर विचार करनपरदही यह मारा सिद्धान्त प्राप 
होन है ! सव शास्राकि सिद्धान्तकेरूपमे नोमगवरदू- 
गीता का यह एलाक का गया 
सवथस्मान परन्यभ्य 
यह त्वां मवपपिभ्येः सात्नायप्यामि साशुल्ः॥ 
ह गरज नुम क्म, ज्ञान, चाग प्रमति शान्तः 
नी वमक न्याम कर मर शरणम सास्रा ता 
ते नम्हारा सभी प्रकारक्रः पापांसि दधार 


मामेकं शरणां त्न | 


कम्म, 


श्रीकप्णचरणमें शर सपरतिके विना जर किसी 
रपायसे मेरा मङ्गल न्दी । ताव मे उमी अभय 
पद्मं शरगापन्न हुखा'- टम दृट्‌ विश्वासका नाम 
श्रद्धा, शरणापत्ति वा प्रवति द| (मज्नयतापणी # 
थ शण्ड, ष्म संस्या श्रद्धा शोर एरसागनि'।) ` 

श्रद्धाकः अविमावतरे सच घो साधं 
चा प्रपन्िक हूग्‌ः। ता 
अभिनयकरन वत्ति {र्न 
शरारत नदींर्‌, 


कवन धागा डे) 
वहतं लोग कटने ह, ऋ जवग्दरम्ती श्रद्वा नहीं 
६ किसीक्रा श्रद्धान्ु 


उम्पन्न दधता वा जवरदरम्ी कड 
नरह बना मक्ता | चरि प न्करयक सनधंरग- 


क प्रबलताकंे कारस्‌ यदि 
उदयन हाता उससे 


ग्यापत्ति 
शद्रान्‌ दानक 
लम्पट व्यक्तिं 
शद्रा अभिनय 


उदय 


उतन्पानप्वा 


टगि-गुग-वप्णवसें श्रद्धाका 
यह्‌ नर्ही प्रमाणित हाना कि 


प्रकृत हरि-गुस-वेष्णव ससारमं नदीद्; प्रून्वीक 
स्रविकोश लामांक्रा ही महाव्रनाद, गाविन्द, नामत्रद्य 


श्रार वप्मात्रमे श्रद्धाका उद्य नहीं हाना यदह कहकर 


टन वम्नुर्ाका वाम्तवना चवा गुम्त्वसं उनकार 
नहीं कियाजा सकना। विष्टाभाजी कृत्ते यदि 


श्रीतुलसीदेवी बलपूवक शरदा नहीं करा 
सकतीं ता इ्मालये तुलम कृप्त्रिया वेप्पवौ नहीं 
हवा श्रप्राकरन बस्तु नदीं ट, यह्‌ विचार न्य नहीं 
ट । इन्द्रियविमृदमे चर्चावतार वलपूर्वक श्रद्धा 
नीं करा सकरन इमलिय श्रीविग्रह प्रान वम्नु 
नहीं है, तमी वान नही 'याहारे द्रखिन मृञ् ्राटम 
कष्णनाम । तकि नालिका नु"मवेष्गुव प्रधान; 
टम उन्त्करिं अनसार गद्‌ क्रा वप्यव-न्‌दरा 


ध्र ६4 ॥ 


पारतण्डीमे प्रकृत सदहाव्यवन ददा नन करा सकन, 


ताक्या उस महटामारावनक्ा वष्फवनत च्म्वीनम्न 





९ 
ॐ भागवत [ वषं ५ 
न = == ~~~ ~ 
टाना 1 महाप्रनकः नगृद्रमं म उनके कारण वन्नुर्शन दौ नही ाता। श्रद्ध नहीं रहनेसे 
भन्टराकः दद्म नी सान्यिकयिकरार प्रकाशित सापुमङ्ग नहीं हाता; श्रद्धा नदी रहनेसे साधुका 


मम््स दग्निम उनारिति हृद्या धा, 
सा तत, वि, विधम्मा यवनक भुस्व मी महाप्रमुकर 


यनमा कृपानःभ उवग्ति टृत्राथा किन्तु 


न्रा रमर 


-मचन्द्रपूरा वा वा्यण्डी पाचका वमा नीं हा 
द्र जथा कवत टसा वृनियादपर महाध्रनुक्र 
मटाधनुन्व्‌ सअन्वाकृन पि त सक्ता? 


ग्र्मकिन वरन परनि धद अभाव्रछ करम 


परममङ्गलकर उपद्‌शामृन भी विप मालूम पडता है, 
नय वाणीक्रा नानश्रकागकी समालोचनके श्ङ्खलमें 
स्राचद् करनकी चष्टा हानी । जिमकरे प्रति 
टमनार्गोकी श्रद्धा नष्ट रहनी, वह यदि संसारके 
परममगल करा कायं मौकरे तो वह्‌ कायं हम वड़ा 
प्रहितक्रर मालृम पटना द| 

क्रमशः । 


विविध-स्वाद 


प्रनत 
आगवन्‌ सम्पादन, प्रस्दिन दपर सपवतम 
नध नारा. मियाम्न, वी- 7 द्वन्नी, णनारावाद, 


ससव्यने ॐ प्रमनि स्थानाम्‌ णुद भक्तिकः प्रचार करत 


६" पटना पटच । यहा पर उन्दानि सटवाम नेथा 
श्रद्ानान भक्तकि सिक्रर्‌ निरन्तर दरिकानम कमक 


्रारा हरभजन 
य्न्ट म्‌ यट 1] ॥ 


प्रत्यक वयकतिका टटय-मन-व्रमन 
एनत लिय माहिन क्वा 
नरां 
सन गुर, -पानुग. पव बटकर ही हरि नजन 


ननाद [ऋ अमतमनमम 
लना | 


ना नादय) 


पटक शस्मन्न 


भसिवारमं श्रामटफ सवक 
नीति चातुम्मास्य-त्रत ्मारम्मं क्यार | 
दिद 
५.5विरववेप्णवरा नग भाक 
११.८१) 


यहां प्रर पटलता जुनाः 


श्रप्र प्रचारक 
पाद्‌ अप्रमेय दामाभरिकारी मत्तिराश्नरी 
मारय) श्रोगौदीयमर न्यु द्रल््ाम अवस्थान 


केक शाले एवमिन्न स्थानाम्‌ भद्धालु सज्नक्ि 


पमीप रश्रचैतन्यटेव तथा 
विपयको कीत्तन क्रिया । 
हाफ दिल्लीके 


परीमे) डायमटके प्रच्य 
उनकी टरिकिधास आकृष्ट 
विसत्यान धनी नशा वैक ल्लाला 
श्रायुन मङ्गनराण सरोदेय प्रतिदिन दये घन्टनक् 
त्यन्न आग्रटकमाथ 
क्रतेभ। 


गुद्धमक्त्कि कथा श्रवगा 
सीतापुर 
श्रीगं।दीय मिशन प्रचारक प्रण्षडिनि श्रीपाद 
सुदणन ब्रह्माचार्म, मक्तशाम््रीनीन कः तरह्मचारियोतें 
साथ यहप्रर पथारक्रर गुद्धमक्तिका कथा श्रद्धान्वित- 
लागोक समीप घरथरग भृमक्रर फीनन कौ | श्रकै 
न्वनामध्रन्य दानवीर मट्‌ जयनारायगजीने प्रचार 
मंडलीको समी प्रकारसे महायता करके अत्यन्त 
सृक्रनि सजन की। 
काशी 
ˆ ` श्चीयुते श्रीनिवास राण, ण्म-ण, डी-लिट्‌ महाशयने 
काशी श्रीसनातन गौड़ीयमटमे आकर हरिकथा 
श्रवण की । 
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( वंगलामे ) 
परीमद्धागवनम 
महसि घ्रीकम्णङ्कपायन त्दुन्यास--प्रणौन्‌ मूल, श्रीमन मध्वाषायक्रता तानपयं निरंयरीका, धीमद्‌ 

विश्वनाथ चक्रवर्ता दाङुर्‌-कून सागयंदरस्नी रीका, वंगानुत्राद्‌, संस्कृत श्रन्बय व प्रतिशब्द, तथ्य व विद्रव्यादियुक्त 
प्रत्त स्कन्वक्र श्रारम्ममे उम स्कन्धका प्रतिपाद्य कथाार, प्रस्येक श्यायके प्रथमे उस श्रभ्याय सारकं साथ सुविस्नूत 
तातप्यादि विवृत्त है । श्लोकम्‌ ची, विपयस्ची श्रध्याय-विवरण, पत्र न स्थान-सूचीके साथ उक्तम काणजवर उत्तम 
श्रचषर्मे सुद्धित । प्रथमे 9 रवां स्कन्धतक छवा सम्पृणं रूपस शेष हो गया हं | भिन्ता प्रथमे १२वां स्वन्धतक ४०), 
५०म स्कन्ध सम्पूणं विना वधा ह्राम्‌) शौर कपड्की बंधा &) मात्र । 


श्रीश्रीचतन्यचरितागृत 

श्रीज्ञ कविराज गोस्वामीक्रत | श्रीभक्तविनोद दाकर रचिन श्वद्धतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्धक्तिमिद्धास्त 
सरस्वती गोस्वाम॑-पमुपाद. लिखित "नु नाप्यः श्रुति स्टस्यादि श्रनेक शस्त्र प्रमाणकं माध प्रकारित्त इण्‌ है। 
श्लोककी सान्वय व्याख्या , वंगानुवाद्‌ व भ्रस्येक पारकं पूतं संरिघ्च पभिषेय संयोजित है । प्रसयेक चध्यायके श्चारम्भर्मे 
उसी श्रभ्यायका कथामार लिखा हुश्च! है । श्लोक, पयार, शब्द्‌, स्थान, पात्रका सुचृहन सूची व दन्धकारकी त्स्तृत 
जीवनो-ममन्वित इम तर्का श्रभूनपृवं म्स्करण दसङे पहले कीं भी प्रकाशित नहीं हुश्रा हे । उक्तम कागजपर 
सन्नावरके माथ मोटे श्र्तरमे मूलांश सुद्रित द्रा है प्नन्ध" आय १९०० पृष्ठम सम्पन्न हे | भिरा विना वरंधा श्रा ई) 
कपडकी वधाद ७) मात्र। 


॥ 1 


(9 
श्रचतन्द्भारतत्‌ 
+ श्रीश्रीलमत्तिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपादु-रचिन गीद्रीय भाग्यक्ं साय य्न्थका श्राद्रतन-- 
कराउन ४ पेजी मुल १०१६ पृष्ट, सुदौपत्र २४४ पृष्ट--दुक्त १३४० पृष्ट भिका-६)मान्र ( विना बंधा हुश्रा )। 


श्रील प्रञुपादकी पत्राचनी-{ दलीय खण्ड ) # 0 
प्राचार परकर तिथिं श्रील प्रमुफादकी पत्रातरलीका तृतीय खेरड प्रकाशित हुशरादहै । प्रत्येक पत्र 
त्रिोच {रचाप्रद च साग्गम चपदरेण्ये परिपूर्णं है। हमलाग प्रयेकं मंगलकामा व सल्यका भरनुनन्धान करनेवाजे 
स्यक्तिकः) दून पत्रवाकताको पाड करनेका श्रनुरोध कम्तेर्ह | 
श्रीचतन्यदतर 
पानद वतनिर्कनत पशन यमद्‌ सान + दंगल सजनेनिर्‌ अपरस्था, यधन प्रवस्था, 
विदा, नात क सपिद मान [1 पापल व्यवस्य, सपयर्तः पुद्नुङ दजर्ा नन्ता प्ररिचप वं 
न्य मि सजन न [षन ज्यत च शिर + स्डकर्ण), परा कोर वनम म्मा राथ | 
पन्न त {र प दोन वद र [नन 1 नमे , सतय ज्यान न तिकन्तमतः शुत समीक किये 
यद मरय उवयोखा | पानि उनतत दम | सिक ५11 सा्िम्थान--ध्रामादायसम, वार चमव्राजार, कलकः | 
प्रोमाध्वगदरमः। पार चोयारी, दाका । 


सरस्वती नयश्री 

गोनृय-वं्णताचायं ॐ विष्णुपाद्‌ परमहस ध्ग्रामद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वाम प्रमुपादका भुवेनके 
मंगलदायक जीयनचरित च्न्ध है । निमेनमर शृद्धमक्ति पिपासु व्यक्ति दम ग्रन्थक पासे युगपत ्रनेक शाखभ्न्य 
पाग व श्रनेक साचुसङ्गका फल लाम कर सके 1 वंभवपर्वका प्रथम खरुड़ रायल ८ पजी श्रकारमे एग्रक कागनपर 
उत्तमरूपने मुद्रित, २६० प्ृष्टोमे । विस्तृत सुचीपत्रके साथ दमे श्रनेक चत्रभं। दिते गये हं | भिक्त ४) 

भ्मामयिक-मंरत्या' -गोदीय 

सामयिक-संस्या गौडीय नेक व्रिवण्‌ च एकचरं चिद्र-र्मेभित व श्चनेक श्रेष्ट वेष्णवसाहिप्पिकराणोको 
गवरेवणा पूं प्रबन्धमे सुमरिडित होकर प्रकाशित हह है । भोधाम-मायापुरमे श्रीश्रीयौरजन्मोस्सत्रके रप्रकमे 
सव॑साधारणोक लिय भिक्ञा []) श्राना | 


ठाकुर भक्तिपिनाद 
श्र।रूपानुगशद्धभकतिः, स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुप ॐ विष्युपाद्‌ श्रौ खकुर भक्तितरिनो दका जौवनचरित ड 
शिक्तामाज्ञा वहत सरल भावामे वड वदे यक्तरोमें मुद्रित । भिक्ता ||} मात्र | प्रासिस्धान-- कलकत्ता ( बागव्राजार ) 
श्रीमोडीयमड व टाका--भ्रीमाध्वगौ ङेय मड । 


अरणुभाष्यम्‌ 
५ 
चार प्रप्पायौ व्ह्मपूत्रङे प्रन्येक धिकरणकरा नान्‌पय श्रीमन्मध्वाच्ाय-कृत शतोकाकारमे बहुत संप 
यना हु्रा | वंगभावां स्वग्रधम संस्करण । पहले भरति श्रर्पायके प्रति पादका श्रनन्मप्वाचायेविरचित श्रणुभाप्मूज, 
उसके वाद्‌ प्रति श्रध्णायके प्रतिपादका सुत्र-समृह, श्रम" -मुलका बंगज्ञा श्रनुवाद्‌ व श्रीपाद राघवेन्यतिविरक्ित 
तत्वमञ्जरी रीका, उसका वंगला श्रनुवाद्‌ व तात्पयं इस करमसे पुस्तक सुदिन इद है । इसके अतिरिक्त मातृका 
' क्रममे ब््रसुत्र समूह, उसका श्रभ्यायांक, पदकं व सृतांकक साथ सूचीपत्रभी संयोजित हभा दहै । भिक्त २) माच्र। 
(णनो ककमा 
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स वं पुंसं पग धर्मो यनो भक्तिरोक्षज। 
अदेनुक्यपरातहता ययाम सुप्रसीदति ॥१॥ 


तिमस इन्द्रिय ज्ानानीत श्रीङरच्णमे श्रव्णादि-लक्तगा फलामियन्धान-रहिता पकान्दिक 
स्वाभाविक निग्वत्ता मनि, उदय दीनार, बह! मानन जानि सवेश्रष्ट धर्म रै - 
उसा भक्तिर वलय नद शमन हानैपर शरान प्रसन्नता लाम कर्ता दै । 


सम्पादकः - उपदशक पं श्री स्पविलः वद्मा मक्ति शास्री बरी ण । 


{11१01 ;-- (एष्व [तावा ५ [रणच185 [पृपप्रचलीपणः, छ 


{र 1511951,1 0 ^. 


< श्रक्रम क्रूप ५४६ 


9 
। 49 


1२८त चण. {). 469. 
संग््या ६ | 


का 11 ९७, (१ 


॥ फ 


(11921. 


| नार्भिक | 
| १) 


नी 11111117 71711117 771) 


०1२1. (^ {1121१ < सिाभुणः (1 तड) 


म ज क त का त क 0 का ता पे त च थ म न 3 जा स = च ज च 


= ए क = = ~र = = ~ = 
न म म ज 9 = भ त त भम का 9. त त = ज क नन ¢ 


विषय सूची 


विधय पृष्टाक 
तद या नतन । ८१ 
-नकििद्धान्नवापपा ६ न 
श्याद्यं शरद्ध - 


वपय परष्टायः 
साधर सरनुसन्परान 2 ६८ 
र मानचाय्कौ उपट्‌शावनी ह ६५ 
तन क ६५ 

| व्रनार-प्रसद्धः द ६४ 


भक्तिकं अन्यान्य पत्र 


॥ 


१ [11९ [५ 71101154 व्रभुपाद्‌ श्राति नन्त 
वासुदव परव्ि्ायपया माम्यामी सहागा् सस्पादित 
व्य्जता प्तय, पथिक्रा ; प्रतिण वद गीक्र कऋनक्त्ता 
नायवाजार भीगीद्यमटम प्रकामिन दाम द | 
ना 4 दान, मदसन् ममन । 

= गोद्ाय--मटामदापदेराक पःण्ट्न श्रीपाद 
सुन्नरानन्द्‌ विद्याविनाद वीत ण दारा सम्पादित 
गला साप्राहिकि -शर कलकत्ता श्रीगोपामरसे 
प्रकाशणिन । वापिक्रः मित्रा २) इाकय्च न्नव 

८ दनव, नदीया-प्रकारा (वंगमापम प साशिन)- 


भारतमं सवत्र प्रचरत नीया जलवा णकमाव्र 


ष 


धारमाधिक दनव, पिका द शीधाम-मायापर 
श्राननन्यमटस निन्य प्रकाशित हाना ट) वार्षिकः 
मिना डक स्यय समन £) मात्र । 

५ परमा्था--्रीयुक्त गदुनाथ महापान तग 
मास्पा(दन उत्कर पामि । कट्‌ भोसाचदानन्दर 
गरस प्रकाशन | वापिकर मि पा माच्च इक यय 
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श्रीगा ड़ीयमट, मीरापुर (एना) 


संख्या ६ 


ध्राचण कृपण ५, ४४२ स~ १६६६ वि, ६ उलट सन १६२६ दे 


पत्ति तथा नितत्नि 


(ॐ विष्गुपाद श्रीरश्रील भक्तिःचनाद्‌ ठाकुर) 


जिस समयसे मनुप्य जातिकी सषि हु है, 
उसी समयसे प्रवृनि तथा नित्रत्ति सम्बन्धी विच।र 
उपस्थित हुए हे । सभी समय तथा सभी देशम 
इन दोना चपर्योकर श्रालाचना होती रहनी है; 
जितने प्रकारके लिखे शास्र इस देश तथा विदेश- 
म देखनेमे राते ह, वे समी प्रतरन्ति तथा निव्रृत्तिकी 
समालोचनासे परिपणे ह । श्राय जातिके वैदिक 
शाख, मुसलमान कुरान, यष्ट क वाइविल तथः 
बोद्ध समाजके वेद्-विरद्ध व्याख्यान इसके प्रमाण 
ह| प्रवन्त तथा निवृत्ति विषय मानच-जातिका 
एक प्रधान तत्व है, यह्‌ पहतं कही गई विशाल 
श्रालोचनाके टृष्टान्तसे सावित होता है) जव 
सभी समय तथा सभी देशामें छिसी एक विषयरकी 


श्रालोचना चार पर्णं विचर क्रिया जात्ता है, नव वह्‌ 
विपयर सन्य सम्बन्धी है, हममे ऋ्या सन्देह हो 
मक्ता? मन्यु दानेपर फिर काट व्यक्ति लौटकर 
नहीं च्राना, अतण्व जीवके शरीर वियागकेः हारा 
अस्तिःवका अभाव नरी दोना एमे विश्वासक्र। 
च्आतारक््यादै ? जनसाधारगमें इस विश्वासकरी 
वधरात्नि दी इसका प्रमाण दै । उत्तरी ध्रुवका रहने- 
वाला करट व्यन्त इस विपयमं दक्तिगी घ्रुबके रहने- 
वल्ते किसी व््रक्तपे मतमेद्‌ नहीं प्रकाश करत।। 
वल्क आस्माका तअ्रमरत्व सभी देशमिं तथा सभी 
कालम स्वीकार क्रिया गयादहै। यद्यपि बहुनसे 
अभागे कुतकं करके श्रसन्‌ श्रालोचनाके कारण 
स्वतःमिद्ध आस्माकी अमरनाकरे विश्वासको द्वोडकर 


1) 


जान॑ है, नामी इनलामांकरी संस्या 
दनक दग्रा संसारक साधारणा 


ग्ेच्याचारा दा 
ट्ननी कग च, 
विष्वासा कुष व्यप्र नदी दा मक्ता | द्मायद्तम 
नवाकि ददति पनं मरनदूतर देमि मारडने- 
पमि जनया ` सितादी पाववष्दी उनपन््‌ हुप्‌ ह 
ताग (वाद प्रवरनयः प्रन दा स्वाभाविक 
दिध्वा सनद दयक चणा नहं टुखा। 
परमष्वग र, न्यम्तिःवम टद्‌ विदेवाम णवे तावक 
न्नव सानम्‌ तनश्यना परयति जा सन साधारगनः 
स्वनः मद्र विवय ह. उनमं द्व त-सिवरृत्ति विपयक्र 
सत्वरम प्रधान ववद दू । चुत दिर्नप इम 
वियतः विचार लिपि दाक्रर परम्पगाम टम 
लागोका प्रप्र सारा वेदुमी कमकाण्ड 
तथा तानऋण्ड टन द्रा मागां विभक्ता ग्याहै। 
्रालाचन। नीची जायगी । इस 


हुम्‌ ह| 


दून विप्रयात 
सभय ।वचारनीय विपये ्रालाचना, जा किदाप- 
मपरे यहां प्ावघ्यकर है, की जायगी । 

ह्‌ नार वपमी तीं वीते कि श्चायविरोधी ल्लागोनि 
हगलागाकी चयभमूमिक्रा दम्तगत क्या शा। 
उनलेागांकी मापा, स्वभाव, चरित्र तथा घमस 
देशकः लिये त्यन्त विस्र दानैके कारण हम. 
लायक पृव-पुर्प मन्यन्त ग्रलश्मं पड़ गयेथ। 
उनला्गोकं स्वभावतः तथा धमतः निष्टुर हनिके 
कारण इम देशी समौ संस्करःतंक्राद्ास दानि 
लगा। जिम्‌ दशमं आदि कवि वाल्मीकि तथां 
ज्ञानो श्र वेदव्यासन सरल संस्करतरर भिन्न र्‌ सुन्द्र 
छन्दोम श्रेष्ठ श्रे प्रन्थकी र्चनाकर मनुप्याका 
सांसारिक तथ। पारमाथिकर मगल क्रिया था, जिम 
दशनं हरिश्चन्द्र, युधिष्ठर इत्यादि धार्मिक राजा 
प्रजाके हितकर लये ऋपन। अपना शरीर तथा 
इन्द्रिय्ल् सगा कर वृद हण, जिस दशमे साविली, 


भागव्रत 


[ वषं ५ 


रन्ती, वृन्दा ध्रभृति मिलाप सतित्वालद्कारसे 
विभू दाकर एतिद्यासिक यशाकाशतं नन्नत्रर्पसे 
मामित हई थी, व्ह मुवनविजयिनी भरतमूमि.... 
ग्रदृगघःरी व्यक्तियांक दाथम क्िननी ददशक प्रप्र 
८ यद्‌ चरगन क्ग्तग्राय्य न्द्र] व्रेद्रशान 
नृप्रहा गय, जान गुरहा यया, सौर श्राय-चननता 
सनिकान्क सपद मटृण निद्रतमी, हा गयी | 
त्र्ामाका तक मुदरौच चुम्नकेके लीतरम्थान वनाकर 
नटभ्यश्पसे सदा| क्षवियौकः शौय (चल) नधा 
वीयं कवन शयनागागम ही कुं वृढ, धकाटित दनि 
लग! दूसरी दूसरी जातिक्र लाय अपन धरम 
श्माचरण॒ द्वारा जरण-पापग करने असमथ दाकर 
यदविधिका ह्भाइन लगे) ययप्र पसं आपत्ति 
ऋलमे मी वहतो लिय ननित्रत्ति-घ् ही तअव- 
लम्बनीय रहः, तथापि कम-फनानुसार वहतमे आय- 
वशक्र लग वेद्धा ह्ोडकर्‌ किनने प्रकारक 
म्वकपालकल्पित उपयम सृष्टिकर उसरीक अनुसार 
समय विनाने लगे | 

विलायतव्रासी लायाके इस देशम आनसं दम 
नृं वर्तोमिं सुखी जान पडत ह| परन्तु काई्‌ भी 
पटना अमिश्र सुख नदीं द सक्ती । ऋंग्रजोका 
भारतवपमें अधिक्रार हनसे जां दमं कुट सुख 
प्रहा वहां किसी किसी विषयमे हमारा अमङ्गल 
भीहुश्ा। ऋप्रजलागोनि इस देशम अपनी भापा 
हाराकई तर्हसे वक्ञानिक उपदेश देकर प्रतिष्ठा 
प्रत्र की हे। यदहाक्रे नवरीन-सम्प्रद्‌ाय वाल्लीने 
उनलोर्गोकरी माप्रा सीखकर तथा उनकी चलाई 
रेलगांडी, रेड प्र्रति यन्त्रां से भरमावित दोकर 
उन्टं अपना गुरु समम लियादहै। इससे श्रनक 
भयङ्कर दप उत्पन्न दो रहैरह। च्रार्यभाप। एवं 
उसमे लिपिवद्ध विशाल तथा निमंल ज्ञानविज्ञान 


संख्या £ ] प्रवृत्ति तथा निन्त 


श्रायः लुप्तद्योर्दादहै। इसकाप्रमाण महज | किमी व्यक्तिने दसासे पृन्वाक्िहे गुरो! ब्रहुत 
किसी शिच्तित अंगरेजी विद्याके आ्मभ्यापकरसे परम- दिनेकी रायु पानतः लवर मुम क्या वरना चाहिये! 
पूजनीय मनी वेदक सार माक्तानं सासवेदर्पी एसाने कहा, "दि सांसारिक वर्मक प्रलितालन 
भीमद्रागवत्तकी वान पृदनेपर वह्‌ दमक्र स्म दरम वन क्रत दष ता सुना, वुम्दरे पास 
प्यनी पुम्नवः कहकर नाग्विपर गण्वदेनका क्हगा। ना वनद उत व्रनक्रर दग दान करटा ण्वम्‌. 
भी श्रीमद्धागवतक यारयात्सिक, परमरसनीय सन्राकरन -पनुगामी हात्मा | उम न्1न्छि ट परममर 
र्न्तोः मूलनत्वके। न सममकर उसका लन्परटता च्वनुमर री वन सकतषर उन्टनि स्पत शष 
वानवानी नुनं पुम्नक्रमिं उस गिनगा। अहा! प्रह, दला वि व्रालाचोकि निय वकुण्ट भरामि प्रत्यन्त 
दृ मृखनाद) इन सव वालक्रानि जव श्रपनी क्रटनिट् | उन्दने परि कटा निप मनुप्प्रने मेरा 
संख्या चटकिर दृलवलक्र साथ कड उपधम स्थापन वथानुनामी दनक लिये चर, जाद्‌, जगिनी, पिना, 
करिणं! जादा इगततेण्डका प्रित विज्ञान ही माता, स्री नधा पू्रादिका परित्पराग क्या है 
-मनुप्य जानक प्रकत य्देश्य दै, मी शित्ना पाकर मीक यनिकर लाम दामा च्रार वदी अनन्त नुक 
ये पक्त व्यक्ति यप्रादरुन नन्यक्र स्वप्नेन समनने- अधिकारी दोगा | 
लगेदं। दमे अग्रनांकाक्यादपदहू | माके णये वहून्‌ उपदेशे वेष्कर वराम 
टन सव रनिदाभिक वातकरो कहनेका तत्पं पुस्पथ दसम कुन्भी सन्देहकी वात नहीं हे। 
यहीद कि हमार पाट इस वानका जनिं क्रि इम ममयजो सखंष््रमकौ शिक्ता मिनती हे, वह 
श्गरर्जाकः संसग च्रायवासी निवरत्ति-तत्वको यथाथ दीष्टका उपरे नहीं) यदि रेयान 
चप्राद्य सम्नलग द। ब्रव्रनिनथा निन्रृत्तइन दहातातो सीष्रीयत्ताग रान्य परापिक्रैः लिय प्राणवप 
दोनोक वीच श्रष्ठ माग प्रवृत्ति है, फेला ही उन कना स्वीकार नदीं करते । युद्ध करना णक व्रक्मरी 
नोनि स्थिर क्रिया दे: चौर निन्रृन्ति माको परशुवृि दै, अतण्व वेराग्यवम-वरा्धी द, दनम 
पूवकालक्रा शरम सममकर परित्याग क्रिया ह। कृतु देहुकी वान नद । 
असा सङ्ग दाना रै वसे ही जीवकं विचार, सिद्धान्त टे महापृस्पा! क्या स्कर इम उपदेशम 
कधा स्वभावदाजान है। यह वदहुनसै शास्वमिं निवृत्तिमःगे उनशरषट म्नीकन नहीं टु ? स्रंगर्‌ तनीय 
दा गयाद्रै। इस समय अरंगरेनेनि इन्द्रिय तथा त्या खीष्ट प्रमेये चयन नदीं दृण? कवन प्रत्र 
मनावलकी प्रचुरा द्वासप्रवृनि-मार्मको मगवद्धामका मादी श्रषठ द, ठेवा सव च्ंगरेज नटीं कदन 
णकमाल्न परथ स्वीकार क्म्या दै। “इत समयः गह्‌ घात टीक्‌ हे, किन्तु जा नित्रत्तिकरि व्तिधी द, 
शब्दके व्यवहार करनेका तात्पयें यह्‌ है कि. वे लृथर नामक किसी घम-संस्कर्नाक शिष्य ह| 
उनलार्गोफर अवतार पुप वा घमगुर ब्रीषटने अपने नृथरके समयमे उनने प्रवत्त-मार्गको ही उपामनाव। 
प्रकाशित धर्मम. दानां-र्थात्‌ प्रवर्त एवं निवृत्तिः " एकमात्र उपाय ग्वीक्ार क्रिया ह । वनमःन 
मार्गो स्वीकार करते हृष्‌ निचृत्तिकी उकछृष्टनाक्रा ममयक्र प्रारिम्देन्ट श्र्थात्‌ लुधररकरे रिध्यलाग 
स्थापन किया है। सन्यासावलम््री पुर्पोको श्रान्त कटनं ह| विन्नु 


स्थ 


स्म, ट्न्यादि देशम लश्रगका मन 
विदापम्पस स्वीक्रत नरह दस्रा आर्‌ इम कारण 


वहा पादरीनलोग दमन्तागकरि चरागी नथा महन्धोक 


स्स्‌ 


मश स्नामम्माय्‌ द्ोट्‌कर निःसङ्ग भावम उपामन। 


करत पाय तानद् । टन मनका कथि श्रनान्‌ 
दोषता जयाय मन क्रहत टं । 

लृथग्त श्रीप्रद उपदा लप्र पः बारा 
स्वतनयं केव नथा मन चलाया । दप्ति 


दुखामं निम्र श्रनरा वायन वदन्नप नपा 


उपति मोतयारयद्रःरा मयातव दस्य 


2) 
प्रका विनयाद, उगत डमं लुलने मा सा पकरम 
वादव शास्र गाय करकः स्रत मासका 


को 
द॑ | 
ट. 


ननमय श्र व्रतलया 
परात्र विद्ार्धियोनि उपर 
श्रद्धान्विन दक्रिर उस 
प्रनरत-मागव्राह) श्रष्ट सममः लियादह्‌ । सन्न्यासी 
तथा चेरागियांको दृग्बनही उन्हें दुःख हाना है ओर 
वै कहने दह क्रि श्रहा! पमे त्तमन्‌शीङ उक्त 
मंसारकी उन्नतिके परति अकर्मण्यदहा गये । यह 
ज्येन जनने ता उससे 

दवी वहुन दुय क्रमा जता। 

जे। दम प्रकारक्र विचार गखने है, वे मूष, 
गना दमलोग नदीं कटने, बल्कि, उनक्तामोमिं बहुतसं 
श्म.यन्त पण्डित तथा विलतानवित्‌ महापृरप हैं| 
शन्तु रमांससे वना द्रा मनुप्य श्रमरदित नहीं 
हा मक्ता, अत्व उनक्रा श्रम रहेगः 
क्या ह? प्रवृतत्त-मागकर 
पण्डित्‌ देग्वनमे तेर, अततणव इस विपयके 


श्रमम्‌ कृकर 
हम।र नय -शरभ्रजी शिन्ना 
कटे हण च्ेगरेजांक प्रति 


दि विवाहादि केगक 


~~ 


इसमे सन्देह 


विचार करनेकं लिये श्री श्रीमद्धागवतमे कहे "गये 


चार प्रमाणक च्रवलम्बन करना उचिन द| 
"८ श्रुतिः प्रव्यक्तमे तिद्यमनुमानं चतुष्टयम्‌ । `" 


तपातो वम्तुनः बरहुवसेः 


भागवत 








श्रजिल शास्र, प्रत्यन्त, इ तहास तथा युक्ति इन चार 
प्रमाणांकरा सवल्लम्वन करनेसे विवेचन निमल्ञ होगी 1 
किममी वानक्र नताय क्ररनतकर समय क्रिसी एक 
मनुप्परक पाण्ड्न्यम मौन व्रा श्रान्त नहीं हाना 
नह्य । 

परमाराध्य 
क्‌ ह | 


अनः दम स्वावानताद् म्व विचार करें 1 
ध्रीयेत मटप्रमुत दमनो णमा 
स्वाघीननां गन्त हय इण्वरर देन। 
तासा त्यजि कलु नार वृ्टुमान | 

निमनगु्ि, यग्, पनिठ नवाप्र यन प्रमाग्पेर 
पर्य 
दगा । शद्धरतच.यक समान प.ण्डन यद्यपि इख 
सिद्धान्ते विरुद्ध व्वा .नीभी उमस 
हम विचलित नदीं हमि। संगर पण्डित देम 
विश्वास करे दं उति प्रत्रनि-मागं सवश्रष्ट द, 
ण्सान्टींकहा जा सक्ता, च्याकि अंगरेनभीतो 
मनुष्यहीदहं। हमारे नवनयुवकं ज परमसराध्य वस्तु. 
की प्रापक मागमे प्रप्त हु परमके वशीभूत दाकर 
अय-प्रकाशिन निवरृनि-पथसे प्रण करते ह, यद्‌ 
भी उननोर्गाकं वहतम घ्रमोमिमे एक प्रधान भ्रम 
वर मुख्य विपयका विचार करिया जाय। 

दृसरांके श्रमको द्राड्कर उनके साधुवाक्यके 
ग्रहण करना हमलोगांक लिये बज्हुनीय तथा 
्ाचरणीय है । इपके उद्‌ाहरणएमें श्रीशङ्कर चा्यका 
मायावाद्‌ अनादरणीय हनेपरर मी उनका लिखा 
निम्न-प्रकाशित युक्तव^क्य प्रण क्रियागया है। 
उन्होने श्रीगीता भष्यरके प्रारम्भमे लिखा है:-- 

"द्विविधो दहि वेदाक्ता धम्म: . प्रतरृन्ति-लक्षणो 
नब्रात्तलच्तणश्च 1" 

धमे वास्तवमें दा प्रकारका है-परवृत्तिमूलक 
तथा निवृत्तिमूलक सम्पूणं शाखांकी श्मालेचन 


तसा ज न्थिर हागा वर हनत" नितान्त 


करग्‌, 





संख्या ६] 


करके देखनेसे यही खष्टहपसे देखनेमें च्मानाहै क्रि 
प्रचृत्ति-धमका फलत भाग णवं नितव्रत्ति-ध्मका फलं 
मुक्ति है। प्रवरत्ति-धमाविलस्बन करनेमे संसारम 
अधिकतर उन्नति दानी है, जेते दुगोत्सव, अश्वमेध, 
अग्निहोत्रादि क्रिप्रक द्राः प्रनष्टः ततम वहूनसे 
लग्रे ्रनु्रदकापाच दहा मक्ता है । प्रव्रूनि-म.गसं 
संस्नारकी बहून न्नतिहातीद । 

प्रण्डितनग प्रत्रत्ति-मास अवलम्बन करक्र यनक 
ग्रन्थाकी गचनः करन. वेतानिक्‌ नत्वका प्राविष्कार्‌ 
चृगने नया नानक नक मर्गा का वरन्‌ कृतं 


० 


त्त्‌ पदमक गुणाक्ा न्तरे कग्कर 


ह्रं 
उमे; द्वारा मनुष्यकं जातु कल प्रप्र हया सक, 
दस स्थिर करन विलु्ल्यकरा (1, ८1) 011) 

वातावटादि (९/1...) ) 


रिन्पस नीवि ह | वाष्पनन्व (र) रा 


दा्विदद्ग शवरः 


जहाज. रवायत नदरा मट्रगाद इ7दक 
न्यल्‌ च ५ 
वपल ह्‌ 


। व्रत लतःदि गुण अनुसन्धाने क्रक 
पूवे सौयान-तियक् प्रतार करत्‌ ह | ममारप. 
याय दन्य विपथ सस्नन्यते मी तर वहूनमा 
काम करन टहं। संसार-सम्बन्मरा नानाप्रक्ारका 
समना नियम स्थापन करतं द| 
सम्बन्ध, श्रथकर दराल जीवन-यापन करना उपाच 
लाभक्रा स्थिर करना, 
ऋर-ग्रहणा तथ। द्‌ानविचारके हारा अभावक्र पणां 
करना, गृह, प्राम, नगर तथा दूकान स्थापन द्राग 


र(न! प्रन 


तथा अन्यान्य प्रकारक 


ट्यरावहारिक अभावा दृग करना दत्यादि विषय 
निश्चित हण हं। 
भ्रजा बृह्ध पव न्यायपृवेक खीसम्भोग द्वारा दद्‌ तथा 
बलकी रक्ता करते दह। शन्पकारलोग प्रवृत्तिक , 
श्राधीन दयोकर कलने कितने अलङ्कार, वज्र, क्छ - 
सन, दीपादि, अपर द्रव्याधार ण्वं-खार) गृह्‌, पलङ्गः 


प्बति तथा निवृत्ति 


^+ 
र 
7 । 


विव्राहादि संस्कारांक दरा, 


८४५ 


व 





प्रति बनाकर प्रवर ततशाली लोगेकि सुखको बद्ाते 
द। इन सव द्रव्यो प्रति तरा विशेषतः गृह्‌ 
पर्वरार.टि णवं यशक्रे प्रति प्रवृत्त पुरपांका इतन। 
प्रम-उपनता दै करि वे अन्यान्य श्रक्रमगाकारी 
पृरपाकरि माधयुद्र द्वारा रक्त-पानाद्ि करते रहने 


४०५, 
चभ 
[9 


। यट सव्र न्याद्रानुणन प्रत्रत्तणं है, किन्तु इतं 
मर्वाक त्रनिरिनः अन्याय प्ररि मौ वहुनमी ह । 
दन्दियकर वश प्रवृत्त पुरुध श्िपामि अन््रायपृणं 
सास्ति तथा पन-माजनादित गादु-प्रन इत्यादि 
कयरक दाश जौवन-यापन करन ट! प्रवत 
पूरव कृन्त रम मंमरपं त्वदधर रटत (9 94 
दनि ननन र, व इउन्द्रवुरी प्रभति नानध्रकारस 
५ रला्कि समारकर सुन्वन सषा उन सृग्फर 
रेतवःनन्दूवनार््रा उवामनः क्रत है। ण्व. 
मध्रादि यज्ञ कर्वः वे उन्द्रपुरीकी अष््रु्ाकर मादिति 
सन्दर चशिनिथ कमक गुणी दालक ट्चद्रः कत्‌ 
प्रत्र ततशीत लागत सगा 
न्व नदीं द्। प्रथ्यीमन यज्व, स्वग गाञ्च, 


तरतम 


[नि क्क्ष त 
1 + 1५ १ 


सिवत प्रसरति वहतम पदर वातद्रुा कऋ4 


1 


टर} टन सव विया वदनम उदद्ग्य शान 
नथा टम संसारम पयजनं हं तिनु दपपरापनि 
उनमवांका यदापरर कुरु भी संग्रह नीं किया, कार्‌ 
पटरक$गण उनसव व्रानांक्रा जाननं षै, यही हमारा 
विश्वासहे। 

्रवृनि-पथ इन्द्रिय गोचर है, एवं उम पत्र 
्वलम्बन करनवार्लोका प्रन्यन्न फन मिलना ह 
इमम सन्देद्‌ नगर । मनुप्यरजानिकौ विचार शक्ति 
गहन है, अतण्व उनलागोकर सम्मुख व्रतृनि-पमार्मका 
पफल प्रकाशित हागा, उसमे कहनेकी काट बात नहीं 
ठरै। पशुर्राकी वृद्ध आबद्ध रहनेपर भीवे भी 
्रवृत्तिक्र फत्तका जानते हैँ । “विभर' नामक पशुका 


=£ 


गृह-निमाणि णवं वावुदक नासनश्ना निर्माण कवल 
रनर. तका फतह | 

एन परमसं र 

उम सन्दद्व केष जनत्‌ नरह 

मरःतवत वावत ¡(लक म्ाक्म गः दमं नना, घ्न 

' श्म, ५. स्वरदाके साथ लत्चना 
ध्य्‌ ; 4 पूमतकर सदान सस्यापर शयन करना 


प्यव व्रुहन यमे मलना ह, 
तेननी-वःली 


८प्म्नरादन, 


रनयसारो सर -याद्िपर चटक दृग वषमे प्रमगु 


पतिदात यानन हे, समे क्या संदह द| 


परराल्वरन ममारन्त्पी पम 


118;01 
अवज च करक 


साल. ससुत ता द, यव्य यही विश्वान 


ताना द, करा िनतका वटनद सथ दद्द 

यदथा ना कयन ज्विन्त, कगद्द्रक्र माथ 

गीतसगादकति त [त -वन्वय, जन्नत, माथ द्य 
५ ~ [ 


भागवत 


दुम्नमे अन) 





पाथं प्रकाशादिका जो सौदा है, बह परमेश्खी 
श्रचिन्त्यशक्ति7़ी क्रियाशक्तिका फल ह, यह्‌ कौन 
स्वीकार नहीं करेगा | 

संसारम जितने प्रकारक सुख द वरे लभी 


"धतरा -मुख' ट । पवृनि-सुखकर वशीभूत पृम्प 
दटिकि, मानसिक नथा नामाजिक -न्ननके लिये 
सवदा व्यम्नर्हनद्। ग धवृत्तिुव यदि नहीं 
ग्ट्ना, ता सांमार्कि व्रवस्धामं मनुष्या बहुत 


कंस नगर. कामि रकी सट्क, 
कांस दकानि 


पदश। दानी । 
कटोस नक्रा, कटोस मन्दिर 
म.नवजाति पशुम वृन-वनमं 
ममा क्रते कत नष्टदा जानी, ५. मान्द्य 


प््वीमं ही अह्र भावम षा गन । 
तपश, 


श्रामक्तिसिद्धान्तवाणो 


त नतानाति सवा करकः लिय स्वयं-सगवान 
मा व्यम ववत, उरा वयात्र लागी सवा करना 
वाय नही चाद्न} दमलोगतर प्रधान 
कतय द-- वप्णवो्क सवा करना । वहुनसे प्रचारक 
भगवनन दा सवा वरना कटने दं, किन्तु श्रीमौर- 
सृन्देरन मनवा का स्वनिम वतन्नायाद्े) जा 


सत्त त 


सजीव मगव्धिग्रद्‌ हं--जनसं मगवद्िग्रही जीती 
जागतो कथा प्रित दती है, जनस प्रन्नीं क 
उत्तर मिलत हं, खर्‌ सेवा किसके कटने है जिनमे 
यह्‌ जना जाता ह, उन्दी मगवद्धक्तो की सेवा 
मगवानकरौ श्रचामृ्निी सेवासे भी श्रेष्ठ है 
अचःमूत्तको सेवा भी मगवद्धक्तीकी वाणीश्रयगा 
कथ विना ५णन्पसे नीं हा सक्ती । भगवद्भक्तो 
नो एजासे टी मगवानवी पृजाकी पृणता साधत 
हाती है। 


याड काट कटनषटरकि चपचापर्टरनः दी न्धः 
ट; चुपचाप्‌ नं रहनस परन्चा हा जायनी । किन्ते 
वर )पकर करनत्रे व्रान्तय सतना प्रानिष्टा प्राप्त 
पवरनद्यी जिनलामाकी प्रवल, वे टी ग्ममत्यकरं 
परातवादका "परवर्चा कहा क्रतं ह| जगतका 
दपक्रार याद्‌ काद्‌ नकर, ता भगवःन कयां उसका 
उपकार करगे १ टमलागांका एकमात्र क्तस्य ट 
वुःसङ्ग परित्याग करना; दुःप्रङ्ग परिच्यागक्रा नाम 
दी ती्वान है। सत्यकी जह प्रतिष्टा है वहीं 
तीथं है ओर वह सर्व॑त्रही सम्भव है। भजनमय 
गृह भी तीथ दा सकत है; किन्तु जह्‌ कपत ह 


र कपटताकी चमे जां अमङ्गल वम्तुके ग्रहण 


करनेकी चेष्टा हे, वह तीर्थं नहीं । "यदि काट यह 
कह कि कलिकाल ही क्यों नटो पर हमारे 
ठीक रहनेसे दी सव्र ठीकदो जायगा तो इसका 





सस्या ६] 


सत्तर यह है करिः जिन इन्द्रियका हमलार्गोनि त्राश्र 


लिय) है, केटी चतत्‌, कण, न।क, जिह्वा, "वक्‌ प्रभृति 


इन्द्रियों दमलागोकं प्रति परम शत्रुता आर विश्वा- 
सान कर निसपर मन्म नान 
प्रकरः मनवादृ्प कण्टकसे 
सहर मन 
इमनि 
जानकर 


गही दट। 
मनाधममय 
स्माद दर | अनः मनुष्य इन्द्रिया 
मग द्रवलस्बन कमन अमम द| 

जनाद सर्गम 
सवा द्या काट उपाय नहीं| 

16 प्कमाव भगवान द 


श्वःचतेरमचन्द्रकः (नज 


भ 


नथःसं भागी [ही 
तावक भ्वम्पतरममं भगत्रतति 
न्ह | जाते ममपुरन्दुग्वृः चमकम उपक्रमः 
ट्‌! निष्कपट सावर टरसवरा करनकर 
॥ 


‡ मरवःसवन ममा वा सामन 


स्मय यदि 
देन ता देकः 
हटवसयच म्यागा मीन्‌ ह र भाम) मानदं 
वन्तु निष्कपट सेक्टर 

गर -सामवत निप्कक्वन सापुक्रा मी स्मत 
वि हास्करथा मनना प्रतरनकाभौ 
टमलाग श्मन्य विप्रयांक मुननक्र लिय 
स्र मटन्‌का 


= 
१ 


2 २; 
शभःव र) 
सूत्र उपायक्ररन ह| जहा शश्रपु 
ततन दाताद। 
समयमे निष्व.पट दाकर दृनरकी भलष् करनवात 
वहती क्म दै । भगवान काकी चखलाचना 
चरनेका व्भनय करर मी शनेकवार अवाम्तव 
उद श्यसिद्धिकी यथष्ट चष्ट। कीजती दै किन्तु 
इसके भीतर दसरा मतल रहना हे । जिनलागामं 
धर्मे, श्रथ, काम, मोत्त त्रथवा अघम, श्रनथे, 
कामवी तृप प्वं संसारम्रवृत्ति वतमान दै, जगन्‌. 
मे उनला्गकी दी संख्या रधक द| वे जो 
हरिकथा सुननेका अभिनय क्रते हैः वह्‌ भौ 
श्न्यान्य श्चवास्तव उद श्यसिद्धिके लिये दी । इसलिये 


~ 


सभ्मलनदे, वहं ह वर्तमान 


श्रीमक्तिसिद्धान्तबाणी ८७ 





कपटी लोगो मुखस कीन मुननेसे कोटं सुविधा 
नटीं दूगी। हमलाग यदि सचमुचही श्रपना 
मङ्गल करना चादनदहो, रौ? सचमुच दृमर्येकरे 
मङ्गल करनकी दन्ता र्यतहंता मगवान्‌ निश्चय 
ह मपर दया क्रमे | दरक फी देनमं स्वयं 
मो फाकीमं पटुना पदड्गा। 

मगव्रानक चरगमं शरणा ग्रहण पिये किना 


स्वाधीनः पात्र फरनफ सर काट नाय जही | 
गुस्की सरणा त्पलान्तन पृण पुसपरक श््रा्रीन 


म्वुनन्तरताका सदतयव्हर ही प्रण रवापरीयना ह । 


गनायाय पवत टगि्त्था प्रदम क्तः परागदी 
नम सुमद हनः टै । 
मिनन अगवान, प्रीय 
ह्मनाग ममम, तवः 
मागुक्तौगावि, ऋथनानुसःर सया कतं करते क्ष्मा. 
वामं मृटद्‌ विश्वास, द्यामि दार प्रीति प्राप्न कर 
गक्नदै। कृप्पसवम्मे प्रीति ही सिखन जीवका 


यग्म प्रमाजनहे। 


गु तामोंकरा सनम सद्व 
सर नेगनक्र रचनया 


कथा समकल | दटमनयाग 


करण भजनीय वम्तु है, नीव मतनकरारा त्रमनु 
, दानाके ब्रीच वानी क्रिया मन्न द| 
ताननकं वाद्‌ क्रियाहानी ह 


हे मम्व्रन्ध 
जम व्ड़मि देखकर 
समय जानतेक्रवाद्‌ उप समय दमाग क्या, कतव्य 
यह समभे राता दै । नव उम समयक याव्यकः 
काय क्रिया जाना । त्र जिज्ञासाकरे वाद्‌, त्रम 
निर्मपत दोनेपर--त्रद्यकं साथ श्रपना सम्बन्ध तान 
हाना है, नव उमरे प्रति श्पनाक्या करनन्यदै यह 
जानकर मनुप्य उसका ्माचरणु करता ह| जा 
भ्रान्त विचार वाना, उमे ही "तै कर्ताह्"-गरह 
अभिमान रद्वा ह; वद्‌ विमृद्‌ दै। नुन्छन 
रपौ मगवद्ास्य दही दमलगोंका वान्दनीय है । 
तृगसे भी द्योटा वनने प्रर कतृ वमिमान विलकुन 


(र 
[% १ 


नही रहगा। क्म आर कद्ध नरींदै-- केवल दृमरें 
को चीजमं अपना क्न{मिमन दै । 

भलि णक क्रियाद्‌ । निष्कपट द्र-मजन- 
परम्यय्‌ पुरुप वा भगव्रद्रकत प्रसाद सया करन रह 


भार सही नं । मनदान्‌ भागमा त, है । मान 
दातस्ना कम्‌ ट्‌ । अगवद्रक्त परमः द-मम्मान 


"आदं 
(गनाक 


नव किमाक, प्रि दमन्तानां क श्रद्धा करम रटत] 


र. लात सगय रि वर रमननक, तरफ, तिद 
< कर नात्य मानम पटना क वह निरेचयहा 


4 


प्रमन्‌ कसा स्वाधरं सोधनत, लि म पनि दध 


नदय कार स्लातै । प्रत्रा मुस्दरत्र जिम समय 
मवत [णायरफ (नजन पर्त सन्नापट्‌। प्रदान करन 
ह, यम गमय त्रन्यह्न साः सादते, उपक दसरा 
धरत दव्यना र सार नायाधेकारयः; ससानाचना 
नग्ना | [जग मसमय म्ावमु नवद धरवरागय 
सन्रिग्त दरार कनदकर सने, साध कूम 


सरत ५. रम मसमय नव ह[न स्यरात्ति, कनन 


प्रकारः सगानोचना क्या करनय। 
यापि किमीके 
{नकट टम्किथा कीन कमन 2, उम समय श्रद्धानेत 
सयक्ति किलत प्रकारके कन्प्रना वा समालोचना 
करता टै। श्रद्धा्हीन व्यक्ति साधुर! सखाद्वम्तु 
ओओ गादीक सम्बन्धे सा क्रिननी समालोचना 
कर्ता दटै। जधिक क्या स्वयं मटाप्रभुके सम्बन्धे 
म, उमा प्रकर कितनी समालोचनायं हरं है! 
नवद्वापवासो पाखण्डी. रामचन्द्रपुरी, चरमो प्रति 
्ध्यक्तिकिगगने पतितपावनरिरोमणिगरविं ाराध्य 
श्रीगौरपादपद्ममं सः कितन हौ कलङ्काका रोप क्रिया 


माधु यद्र 


[नक्तम प॒स्प चा स(-म्पधरार 


भागजन 


[ वषं ५ 


वाह्य द्मे कमके समान देख पड़ने पर भी उसशा 
1] यः = नप ^~ € 

दृदू-प्राण ओर आमा के मगवःमेवाके लिमरे समर्पित 
दानक कारण (क्रम' नदीं (सेवाः है । मनमना धर्मं 
माननेवाने भजनीय वन्तु रीर भजनकरारीकं स्वह्प 
निगय ऋममथ दाकर भाक्त रौर कमन णर 


[न 
मममत । 


भ्र द्ध | ५१ 


मश्रार्‌) 

> र । [1 न < = अ, (~ 

7 प्राग सज भो कर मटर । मटापुस्प क्य वदनिक 
प्या कलवा साग करन, प्रथमध्रर्माक् वाप्पोय 


गा, वेद्यत यादे चलम? उम प्रकागकी 
किलना ह त्रान धद्धाहान स्माःयनिकः व्यक्त्या 
मूस्यमे सवदा मुनी जानः है} प्रद्धादाः, त्य्तिमण्‌ 


परदुः्वदृरया साधुद्ये, यगवद्रक्तिप्रचारकौ मी 
उनलोर्योका पतिष्ठा-कामनाक्रा वाहन सममन र| 


साधक परनि श्रा नदा रहनस साधुक टाथ उनानपर 


“+¦ मानम कमह दुसग्काप्रच सपररणा करके 
्वथिण्सा कर ग्टाट! साघुफर नत्यरकः व्रह्मया- 
यका त्राचरण करनयर मा समभम स्यायगा, 


वि, उमन् द्िपकर व्यभिचार करन 
द्मवश प्रण कया दै। मान्रुमजानीयाशयम्निम्ध 
(णक चिनव्रतिविशिप्ट) व्यक्तियराकं माथ णकान्तमें 
निमत्मर +गवनधरमक्‌। कथा कंत्तन करनस मी 
मालूम देगा कि माधु विश्वनिन्दरा वा नानाप्रकारका 
पट्यन्त्रकरग्हादै । मागरुक्रे कनक (रथं) केद्वारा 


लिय पमा 


 माधवक्री सवा करनस मालूम दागा, कि ये पना 


पमुख खिस्तार कर रहा है । साुकं क्रिमी कामनीको 
कृप्एमवामं नियुक्त करानेस मालूम प्ड़गा कि, वह्‌ 
योपित्‌सङ्ग कर रहा है । श्रद्धाकी दृष्टिसे जिनलो- 
गकरो भुवनमङ्गल महापुरूप समभर जाता है, रर्‌ 


॥ 


संख्या ६1 


जिनलोगोतकरी प्रत्यक क्रिया-मुदरासे मङ्गलमयी उपरला 
होती टै, अश्रद्धाकी दरप्टिसे उनलोयोक्रो पायर्टी 
च्रोर उनलोगोके, कायक माडुपन! (कपटना) कटा 
जानता रै । 

दसालिय मटाजनानि कटा ह, -- जा रश्रदनान 
चौर संयायात्मादे, उनलोगाका कर्मा मदाप्रमाद. 


= 
द 
९८०१९ 


नाविन्दर, नामन्रद्य खोर व्रैत्याव उन श्प्रकरन चार 
चस्नुखांका दरशन नहा होता) वेदन अघ्राकरन 
यार वम्नु्राम म दाप. प्सा दृदरयम विष्वाम्‌ 
रनर | वनरा, तमकनापि, द्वारा तरांक्वत होकर इस 
प्रकार श्रद्धादत सदर मेश्मयतवणलाजानिद्र कि साधु 
क मम, कमयं हा उनत्वामोक निकर मन्दरह ओर 
ममानायनाक्रः पम्नु हा जान है] दसप्रकार 
सदिकावृतनि स्मनुशीनलन क्न करनदहाय नरक, क 
र श्रवाविन दान 


५. 
॥) च 


रटत ट । इर्मलिय समधी 
महाजन, गल, साग उचम्वगम कहन र.--श्रद्वा- 
युक्तं ट" `"प्रनदेपरानका माति नहीं ।` मरलन। 
रहम च्न्-{वःवामान। किसान क्रिस दिन सभ्य 
प्ता मरार सिम परन्यावननक्रर ( नष्ट ) सक्रनार 
किन्तु कवर. भद्रान. सेसायरात्मा कमा जं सन्यपथ्‌ 
पर नह] खा सक्ता । उसक्रा विना अव्य 
म्भावीह यह्‌ स्वयं मगवान्‌क। वारणा । यह बाग 
मिभ्या नही हो सकरन -- 
""अन्ञप्चाश्रदधानस्च मंशयत्मा विनश्यति । " 
गाः ४: 
इमौलिय ठाकुर भक्तिविनादन पुनः पुनः 
कटा दै,-- * 
“मकल छांड़ि माद, श्रद्धादवीर गुगगाई 1" , 
जिससे लोग “द श्रद्धा इस कथाको कभ, 
न भलं। जव श्रद्धा होमी तव साधुमङ्ग दगा । 
यद्िश्रद्ा ही नहीं हृतो किम प्रकार माधुमङ्ग 


मदां श्रद्धा" 


८६ 


लागा? फिर किस प्रकार मकक्तंप्रा्रहोग। ? अधिक 
व्याकर जाय, टमनोगांका कमाधिकरार ही नही 
जायगा । अब्रद्धालु रव्याक्ति सआन्यायिलापवोर, 
जानवीर. सागर टा सकर, - मम्धृमां 


व्रते नयक्तिन्व समाग 


कर्मवीर, 
जगन्‌ प्रतिमत्कि दाराः 
रै, कन्तु वर 
कर्मािक्रारम मुक्त नही हा सक्ते । महाज्नयग 


उनका "सक्तः ना कटन। राध्यति ससौ 


वर्मन स्रौर स्तम्मित कर सकन 


स्य समानाचनाच्चां वामौ पतयन्त प्रमागोत 
त्रासा «( महाधमादका महावावनःव, लाचरयावनार- 
ह्न करणामप्रन्न. त्रौनामनत्रद्यफः शआवात्रनःये शरीर 
मर सवक पलिनपावनत्य विनय न्दी हाया । 

्रद्मादान्‌ न्यक्ति जगन्‌क् कपा, जान) अन्प्राभि- 
व्यापा व्राः वत्निक लायांको मिलाप उनन। का 
नतृस्व कर मक्र, किन्तु म्हि विन्दुमात्र भो 
५ क्रया नद पा सक्या । खनण्व - "म्रद श्रद्धा" । 
गद्ग^जतम्‌ वृदवुदवा कंन-पदुः देस्वकर श्रद्ारान 
टातसे पनिनपावनी यङ्घाका दृणन नां दगा; 
दरवत कृता प्रात नही स्या । क्रायक यपृय 
सपादि दणनकर उन प्र ब्रह्न होते 
क म माधुमद्ग नदीं दामा | 

हमलासान [जनलोगां फर नहीं द्रा, पर ककन 
जिननोगकि कथामा सन्धादिमं पार यार 
7म व्यक्तियांको टमनागन वहुतवार महापुमप 
ममम लिया द| टमनजिम महापुरूपक्ा सामने 
दग टै उन्दट्‌। कुटु आदृमियांक पल्नमं पटुक 


` वआशिकन्पन महापुरप समनपन लगन ट पर उनलोगा- 


कप्रति मुद श्रद्वा नहीं हौ सक्रनी) श्रद्धादीन 
टोनमे किनन प्रकारके पाणण्डना का नक्तर्वान दैत्य, 
परनि सुद्र हृदयम जन्म ग्रणकर प्रन्यक क्षमं 
तघ्रदधालुकर सदवृनियोको ध्वम कर देता है, श्रद्धाकी 
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कमक कारणा हमलोग गुसवैप्मवकरे प्रल्नादाग 
ह; नाट ! टमलाग स्पनेका वाचम मे, ` यथिक 


समनः | तमा यनम ससकनद् किरम जुस्‌ 


भागचत 


[ वषं ५ 


वकः चालाकी धर सकने है, अतएव साधु सावधान! 
शरटगि गुस्वैष्णवकेः पाद-पद्ममें यहा प्राधनारहैः क्रि 
टम शरद्धादवी्कीा करपाम वज्चिन नरह हां । 


साधक अनुसन्धान 


सम्वन्धम 


श्प्म 


म(राचतम ` लदा 
श्‌ सपर पम्त्राम्‌। वनय 
स्या, 


[1 सग 


ग्रीन तम्प 


प्रा रयन, । (य स्वं क्म {र रमय | 


कीन. च ट `बानुनद्ग 
५1. (लमवान्‌ जाव द। ग्रत 
2.1 आर सनवान निय) 

सते करने निल प्रत्न सपनन -ततुरन्तरान 


[१ 


१,५९।| (4 .. 1 11 


मजा दन्न साल 


२,५1.२ 


श्रात्र 


1.1 


स्या नद कलनं 
819 

तन सोतन स्रनप्सरान सतयत साथ क्र्ना 
{वन्तु ता श्ररक्‌ सायाक्य प्ता सवनाय 
्राद्मं इन 


सेः लुगन्ध्रान्‌ 


न,तन्थ ४: 
न्यनुसन्ध्रान करननष 
नराय मोकनाक्ं £ 


टव. य मन्ध 
वा अन्पनवस। 
समनदर 1 यट भाग चर व्याग-पामाद्न त्क 
प्रकार नदन नास्तिकता ता कपट्नाद । मच्छ 
व्राध्यन्नकिकका यह स्थमव ह किव सत्यानुमन्धान 
करनय, वरहान केवल नय नय पममन, न्ये मय 
घम्-अलिष्टान अओओौर साधुकरे न्य नय दपर 
अनुसन्धान फिरन रै । दइष्टवम्तुक 
आबाहन स्र विमजन प्रहर ऋअं।र त्यागके चक्रमे 
अनका गिराक्रर उसका ही मन्यानुमन्धित्मा 
कटर कल्पत करने है। सल्यानुसमन्धिस्मुका 
अभिनयकर श्राज वं जिम मत, पथ वा व्यक्तिविर। 
पको अनक युक्ति््ोके साध एकमात्र वास्तव मव्य 
वा एकमात्र साधु, गुरु, वेप्णव वा इदेव कहकर 


क्ररन्‌ 


२।।वाहन करत. जसक्र लयं सरि, साध कनन 
न संप्राम करन, च्छ्ल व्यनःनदटानिनदन हा मी 
£ स्मात्र वास्तव सन्यक्रो शरस्य प्रनिपाद्रन 
या] वमद्धिनाय वदन 
साधु ख विमलम्‌ 


वकर 
साधु ुस-यप, ययः 
वल्कः केकर सवदा लय 


गत विय स्थर दानि] दग प्रका वप्रालोदनं 
र वमन गन प्रान तान्न 


[8 ॥ ( 


रवसाच निदत्त, सरितम्‌ सवताह। तश्रा 
ताना) 

य जव दपः यृदरवक्रन 'वाम्तव' म्यक वृमः 
वुदत्तत ` सअवाग्तव' म 


५ 
ज 
भ 


9 74 


कुर 
ग्मयवक्लत टं ~, व मत्प्रह्न सान 
४, उमलियदप जकार स्राचाहन 
मप्यमं चलत चन्न ह। 
नाम्नव सस्य प्रात्र कर हौ लग। 
्राप्यरकिकः मस्प्रदायका प्सा युत्ति मगवृद्धक्ति- 
आजनकर अभिनय करनवान एरदन्न नवगापवा- 
द्ियाके श्राचरणगामं देखा जाना टे । 

क विख्यात ध्रमनता पहन 
{वशप अनुरागी थ। वेप्फवधमं याजन 
केने उनका त्राह्म-धमके प्रति च्ामक्तिं हृ । 
घ उपवीताद्‌ परित्यागकर श्रीमृत्तिपूना श्रौर 
बह्मण्यथमके विम्द्ध प्रचारक हो पदु । व्राह्ममत 
ग्रहण करनके पटले उनकर दो अपन नम्वन्धौ व्यक्ति 
णक ब्राह्म-नताके पास जाते थ; उन्न उसमं 
पृणरूपसे वाधा प्रदान की, यहां तक कि इसके 


प्रचार कम्न र. 
ध 
सर {वसजनके 
कमा ने सि) दिन 


वराहवाद। 


व प्यव 





लिय वे पने च्रात्मीय स्वजनको » परित्याग 
करनमं कुर्टित नहीं हूणः; किन्तु उमी व्यक्तिन फिर 
अपना नन्दिनि मतकौ प्रक्रुन मयस्य सममकर 
ग्रहण व्ओर वेष्णवधमवेः विमद रम्भ 
क्रिया। उमक्र वाद उप व्राह्ममतको पर्त्यागकर 
उन्टानि णक किसी यार्गतका प्रत्रुन (मना) माधु 
समम णवं यागित मनत्राद सवलम्बनककरर 
वहू शिप्यक्ररन मन्‌ । 

ण्व) दमः विदवविग यन धमता 


प्रचार 


पनं णिव 


भक्तं ध्र ¦ शिनि भर 


रह, ज रात्तः टसम 


सवरस उपव्राम 
गसं किमी सिनमन्दिम्म 


सिय पना कनकः लिय सय म्वा क्रि किन 


चट ात-लि4, सामगः दिस दण नवद्या ग्या 
हद दर सिर्वातिद्वत, उपर प्रतीयाम्‌ वममर ट) 


सा उन लयम उदम नष्ट 


इसका दम्यत 
हारा | ~य प्रन 
सवनाक्तमान ट्य द, च| युं उनक 


० 
18) भ 


नर्न त्यय कियद धिच 
च्या 
मन्य्ासा 


पर्‌ 


वियरया कर रद्र ट्म वाद च 
श्राम्ायवनका दाप अ्नु- 


टत संसारमं 


होकर भगवष्टिमरद स्र 
“मस्पानुसर वाने" कहन 


स्रा ~यन्तिक-मम्परदाय रचनां 


सन्यानकार 
ग्रचारकर एक विगन्‌ 
कर गय । जानिके सकं व्यक्तिं मत्यानुम- 
न्धानके बान चआध्यक्तक र दरि गुरु-वेप्गवापराधी 
हो गयदैच्ौरद्यारहदं) 

प्रायः बंस वर्पाकीवान ट कि श्रागौईुयमरका 
आधित दोनका अभिनय कर कोड एकः सृजन प्रबल 


टम 


सत्यानुमन्धित्माका चअरसिनना दाकर जानि-गस्ता्म्‌ . 


श्र वेतन लनवालं प्रचारकांके विरद्ध प्रचारक दहा 
गये । 


सम्प्रदायके नताच्नोके साधुत्व चआओर गुरलका 
छस्वादनकर अन्तम वैप्एव-धमके स्तवक 


साधुका श्ननुसन्धन 


चे अपभ्रे जोवनसं सर्भा धरम-मत शौर सभी" 
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श्रश्रीविध्व-्वप्ावराजमभाके प्रचारककी 
कथा आध्यत्तिक करणस श्रवण करव प्रक्रत भक्ति 
र भक्तकाम्बम्पन ममभक्रग उसके; मुविस्यान 
महा जनके निन्द हा गय रौर उनका रमदृगम 
परित्याग ण्वं सदृगुम योर मत्मद्ख प्रात्र दृत्रा दै, 
यट वद्‌ वदु सम्मसमिनियमि प्रवन्ममं स्र निवन्प्र- 
म प्रचार कर) वत्णवनमं चप्राव 
सदुगुक्क ससक, आआस्वादनका श्रा हा दिना 
स मिट जानम उन्दानि धमङ्कागप्रन सौर: 


हप | 


रद । री 
"णा ज्यः 
{{ननन्म्‌- 
च 

1. तुब 


रिनामृतसम स म्टय प्रमेपुग्तक्‌ 


गान्दुधदेष्वा! मप्रदय यो खयप्टका रजत 
क्फ! चपा 


व्ारतत उनका टान्द्रयय[4.7 


आस्य कपला-थ याद्‌ ० 


1 


पलार द्र { 
नहा हनम, त्र मनवसवे, आवानम्‌ {वसतमके 
यक्रग्म प्रतिति । ॐ 


4 उनम प्रदान रनद 


लाया कर्नम व श्रव. 
५८. न 


क ध्व मन्यायम(व्रःमे"" 
ट, यदि बलम {कमा 


ग्रटगा वाः 


प्रमत्या ट) नःय समगत 
ना उमाका 
मन्द्र 


तक्र तक्मा तर्क 


दरद रदम्‌ ? पत्मापमकगग 


टा प्रकार 
सनाधमके च्राचाहन सौर विमजनम्प चाः भियः 
नाका दी मन्यानुमन्िन्मा सममकर निन्य न्य 
साधुगुस् प्रिमा गदनद रौर दृमर मुदरनमंदह 
उसका नाड्नरह | 

पुरागमं इम जातिक प्रवृतिर्विशिष्ट व्यक्तित्वक 
अनक राण राजान शिवा णक 
सव्र स्ावक ककर पनको !वम्यान किया था; 
किन्तु महादव्रक निकटम प्राप्र खरम हा धान 
मद्र बाटद्रारा ही सहादवक साध युद्ध आरम्नं 
किथाधा। 

वृक मी उसी प्रकार शवक म्नावक्रय्। व्रहुन 
तपस्याकर वृकन वैपचगाज शिवसे यट वर प्राप 


उदाहरण हं । 


, ~----~----~-~----~-----~----- ~ 
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क्त्यिकिम निसकर मम्नक्रपर पना टाथ र्वग, 
उम न्यक्तिका उमी मुनम मून्युद्धा जायगी | वृक 
प्सा वग प्राप्रकर पन दृष्टदरमके वाकवरक। मव्यता- 
का प्रमागा कनक, लिय वकर मम्तकरपर 


~ 
न्ग 
लि 


राध 
ग्ग्यनके लिय उयनदहृण। जा चआः यल्तिक्रताका हं 
सव्यानुगन्नित्मा सममत २. उनन्यागांका विचार भो 
मार्ट । जव कट प्रतरन्‌ साघु कर पामक्त चग 
यापनसद्गाक' विस्द प्रचार करन, ना उम समय 
स्माध्यालक्‌, उमा साधकं मस्नकपर दाथ रस्पक्रग 
मक्र पराता करनवे, लग्र उन दान ह महाप्रभु 
^"भाल मा म्वादव, परार मानन्‌ परिव उपरा 
व्य द, ननम समचन्द्रपृर। व| शरच्र महाप्रमुक 
शरङ्गमे लतिसप करनक्रल्तवि करन सद्रुन्प हू । गप 
कविगज वरकके ममान श्रानिवासाचाय प्रमुके 
मम्नकपर हाथ रस्कर उनके, माधन्व का पर्ता 
रनक, लय उदनद्य्रा था! 

टरम प्रकारका प्रव्रनि सौर चिन्नव्रुत्तिकि द्वाग 
प्रि चालित दानसे कमा म साधका मङ्ग प्राप्र नहीं 
हाना। संशयात्मा दाच सद्धकि क्िनार सलप्राप्र 
करनक। माशामं नित्य नया यममाप्र कूप स्रननम 
परिश्रम हौ कवन लाम हाना. रथान ननो गङ्गा 
काजल प्राप्रहाता पैर न क्सि( एकर कृपकौ 
श्रेय प्रवकः पृगन्पम ग्वोदकरर उपस जन प्रात्र 
क्रिया नाता; इस प्रकार गङ्गाक किनारे रहकर भं) 
उम आध्य्तिकि व्यक्तके। जनक नरह मिलनक 
रगा प्रागा त्ाग करना पडतादै। इम प्रकार 


[न ॥ = स ^ [व ७ , 
प्रात्महत्या दहो दहाररुरुव्णयावक चद्‌ व्रलासक 


नितिराप्रवादियेकौो प्राप्र 


ऋभ्घीकार करनवाने 
होना रै । 
श्रील भक्तिविनोद्‌ टाक्रुरन जैवं कटा दै,-- 
“साधु सवदा संसागमे है । केवल च्रमाधुगण 


भांगत्रत 


[ वष ५ 





उनलोगाका नीं पहचान सकन इम'लिये साधुमङ्ग 
दृनमदोनादहे। 

(जैवधम ५ म अध्याय) 
अन्यत्र श्रील टाकुर मक्तिवनोदने कटा द:ः- 
"जीवनम वहन साधुर साथ सान्ञानृकार 

हाना है; कन्तु हमलागांक कपट व्थरवहाग्स दमलो- 
मको साधरसङ्गका काट ए पात्र नहीं हाना ।" 

(सल ननोपरण। ५५१२) 
माधुके स्नुसन्धरान कगलकरेः समय टमलोग 

मुस्र त्रात भूल जानै । मलोग समन्त रकि 
मलार चपा विदा, वृद्धि, मूर्नानि, विचाग्णाक्ति 
्रप्रनि प्ररिमाप्-यन्त्रके (नलनके यन्त्र) दारा 
साधका पहचान सकन रै! टमलोगोपि, दाथ 
क.मो्टीपल्थर है, उममं साधृर्प स्वम्‌ चरर अमाधु- 
म्प नकली सोनः का प्रहचान वा| हन्तु 
विचारक! दानद क, हमलोगाकि दाधां यदि 


कसोाता-पल्भग! हा ताम दरन्लगमं तदन चौर 


गदनकं दास क्यं वनन ह? हमार मिद्धान्नक; 





र 


स्थिरताक्वा न्दी टे ? टमनाग विश्रान्त (यम्थिरचित) 


वप्र वतं करा हान द ? जिनके, कट कम्र 


पन्धर ह, व तोटुने चमार गट़ूनके रथात्‌ मनोधमके` 


दाम नींद, उनको मिद्धान्तमं अम्धिरतानर्दी दै, 
हयम संशय नहीं हे, चित्तम दालाम्मान वृत्ति 
(कार किन क्ट) नहीं है, निष्टाकरे मध्यमं यवनिका 
परान नहीं हे; उन, प्रतित्रना-थमके मध्यमं व्यभिचा- 
रि णी चित्तवृत्ति नहीं है, उनको कोई चअरमाधु 
साधु कहकर वञ्चना नहीं कर सक्ता, उनके निकर 


कोड पृरत माधु अ्मगोपन भं, नहीं कर सकता । 


, मधुक कृपासे ह साधुको पहचान! जाता है 
साधुकी दी हई आंखसे साघुको देखा जानाहै, 
साधुके निकटसे प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा ही साधुकी 


संख्या ६1 


च्च्य मुद्रा उपलच्ि की जाती दहै--इमी प्रकारसे 
प्रकारसे पृक्त सा करा च्रनुमन्धान होना द । 
श्रीमौरवापर्‌ जगदानन्दने गीतम कद्‌ टै :-- 
° साधु पावा कट बड़ जावर जानिया | 
साधु-गुसरूपं कृष्ण श्राइला नदिया ।।" 
किन्तु श्रीरामचन्त्रपुगौकी अखने गौरसुन्दरका 
साधुत्व देग्वनके वदने जिद्वा-लाम्पस्य दशनकी, 
नवर्ःपक पाग्वर्डी हिन्द्र महापृभुमं साधृत्व दशन 
करनके वदृलं नाना पृकारका असदाचार श्रौर 
दुनीनि देखा करने थ । अमोघे महापृमुकी साधुना 
दशन कनके वदतत पटूपना देखा किया । 
पृद्युम्न मिश्रन श्रापक्षिकः चअंगस सवसे रेष्ठ 
विद्रतृमन्यामी राय समानन्दरमं योपित्सङ्ग (1) दशन 
किया है। शश्र॑ल गदाधर परिडतनं लोक रिन्ञाके 
लिय पुरडरीक विद्यानिधिकर साधुता देनैक वदले 
विपय च्ंर्‌ विल्लाम दशन करनका अभिनय क्रिया 
है। किन्तु उनलोगाकि परवत आचरणस यही 
शक्ता मिलती ह कि माघुक्‌ करप्रासे दो साधुका 
सन्धान मिलना द । साधुकी कपास माधुका अनु- 
सन्धान न कर अन्य चेष्टा द्वारा सुका अनुसन्धान 
करनसे च्रपराधर च्(र निर्विरोपवादमाच्र पप्र दोगा । 
निर्विशपवाद्रीके समान अभागा च्रौर कोई 
नहीं है । वल्कि पापी सविरापवादी एक पृकारसे 
छच्छै है, किन्तु तपस्वी निर्विशेपवादी किसी 
पृकारस अच्छे नहीं । उनका मङ्ग सवसे वड्‌ दुसङ्ग 
है । श्रचेतन्यभ(गवत-रचयतान यह बार-बार कहा 


है । धम-जगनूमे पापने जितनी नुकसानो नही, की. 


है, निरविंरोपवादने उसकी अपेक्ता करोडगुणा अधिक 
नुकसान प्हुचायया है । 
नामसे बहुत कम गृहीत द्रा दै । किन्तु सिद्धा्का 
मत, महावीर, पारशनाथ 'पुश्तिका मत, श्रष्टावक्र, 


साधुक्ा श्रनुसन्पमन 


चार्वाकका मत धमंमतके * 
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शक्ति पृभूतिका मन, शंकराचायका मत, प्रध्वोके 
सकट तथा थिन धाक लोगेन श्लाप्य (घन्यव।द्‌ 
दन योग्य) धम मन सममकर प्रहग्‌ फियादहै। 
इसका कारण यह्‌ र कि उनलागोक) सुनीति, स्याग- 
तपस्याके रश्वयसे ज।वकी श्यां भाप गयो । षक्र. 
मात्र गौरभक्तोन ही उम पकार श्चाध्यक्तिकनाकरे पृतति 
पुणा पृदशनक? चिद्‌ विलामका जयगान किया है । 

साधर ओर गुरुका श्रनुमन्धान करनके ममय 
भगवद्रहिु खवतासे उत्पन्न निविशापवाद्र-ैत्य हम- 
लागाकरे सल्यानुमन्धानके राम्नको बन्द कर दना है । 
उम दैर्यकर प्रमावसे हमनोग सममन है कि इन्द्रिय- 
निग्रहो तपस्व हौ प्रक्रन साधु रै । हग्गुर- 
वैपएवके चिद्विनामका लोप कर देना हो निर्विराप- 
वाद-दधयकी प्रलिन्ना हे । 

श्रामन्महाप्रभुन गुरुकं कोड्‌ दृसरो संजा न 
दकर कवल यही कटा हे,-- “यद ्णतत्त्ववेत्ता सद 
गुर हय " किन्तु कमी, ज्ञानी, यार्म-सम्प्रदाय 
कृरएतत्यवतत्व वा कृ्णमं चन्यान्य शरणागति 
ख्प किमो लक्षण का गुरु अर ाधुका लक्तण 
कटकर वणन नहीं करत है । त्रवत्‌ कर्म, ज्ञानी, 
अन्यभिलापी योगी-मम्प्ररायके तटस्थ लक्तणके 
प्रति अधिक आदर, अरर सविशेप-वादियोके निकट 
स्वरूप ल्त एकं प्रति अधिक आदर दृखा जाता है । 

प्रच्छन्न आध्यक्तिक तथाकथित माधुकरे दोपका 
अनुसन्धानकर माधु ओर गु-परित्यागके प्रति बहुत 
उत्माही रहते है ; किन्तु अपन रिपु प्नौर मनोधम- 
रूप दुष्ट गुरुका सङ्ग परित्याग करनक उद्योगी नहीं 
है। अपने २ रिपुत्रोक। चंचलना, मनोधर्मका 
तारशुडव नृत्य, सिद्धान्तके अस्थिरताको वे यतनपूचंक 
अनुकूल खादयाद्रदानकर पोपण केरतं रहते! वे 
ममते दै कि श्रपना मङ्गल-संग्रह श्रौर दृसरेका 
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उपकार कनक लिय ही वे प्रकृन साधुकं अनुसन्धान- 
मं आओ्मध्यक्तिकनाका पौपण कमते गदते है; किन्तु 
भमक्तिनृत्तिक वटनके वदनं श्राध्यक्तिकताफे वट्नैसे 
उनलोागोका यपना श्र दूसरांके मङ्गलक्ा श्रनु- 
सन्धान मायाभृगक पष दरौदट्नके व्यापारके 
समान टो जात । अगवद्धक्तका पथ णा नीं 
ह| मापनका धरम भगवद्भक्ति नहीं दह । भगवद्भक्त 
करपाकः अवनारक लिये अन्यन्न परेयशील श्रौर 
सिप्ु हकर सवाका पश्र वरग करन । पते 
सःयानुसन्धान, सक वराद मेवा, ग्रह च्रा.यात्तिक 
निविङपवराद्ःका प्रथ रैः मगवद्रक्तिका पथ तहां हं । 
सवाक साय साथ कृपाका अवतार, सत्यका स्वतः 
प्रकाश शरोर सत्यका स॒टद्‌ परिचय भक्तिके पथमं 
पाया जानता ह) मक्त सवाक प्रथमं ही मव्का अनु- 
सन्धान प्राप्र करत दहं, मवा हाडकर चआागेह चष्र- 
सं सत्यका वा साधु-गुरुका अनुसन्धान नहा कग्त | 
सवा ब्रड्नस, शरोर प्रीतिपृवक सवामं सवद्रा नहीं 
लग रहनस चुद्धयाग कहां पाया जायगा ? साभुकी 
करपाके विना कोन प्रकृत माधुका यनुमन्धान प्रदान 
करेगा १ यदि तपस्या, बैगग्य, पाण्डित्य, सुनीति, 
विचारशक्ति ये मव प्रकत साधुकरा रौर गुरुका 
सन्धान दत, तौ अभक्तकं द्वारा ही भक्तिका सन्धान 
रप्र दोता ह ओर धमं ज्ञान, योग, वैराग्य, तपस्याकं 
दवारा कृष्एु-पादपद्मका सन्धान प्रात्र किया जाता 
है- यही प्रमा- णित होता) यदि + त्यक्त ज्ञानक 
द्वारा साघुका दशन प्राप्रहोता तो महाजन लोग 
साधुकी वार्णका शुश्रपु श्रौर सेवोन्मुख कानमे ही 
साधु-दशनकी कथाका उपदेश नहीं करत । 

साधुकं ्राचार श्नौर प्रचारके सामञ्गस्यको ` ही 
अध्यक्तिकता किस प्रकारसे माप मकेगा  “वैष्ण 
बेर क्रियाभुद्रा विज्ञे ना बुभाय ।"-महाजनका यह्‌ 


भागवत 
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मिद्धान्न-याक्य क्या वामः युक्तिविरोषदहै? श्री 
चैतन्य-भागवतकारकी य मव वाते स्या निरर्थक हैँ ? 
अधिकारी वेष्णवेर ना वुकिः व्यवहार । 
य जन निन्दये, तार नाहिक निस्तार ॥ 
अधमजनर य आचार, यन धरर्म्म। 
अधिकारी वप्णवे रौ कर मई कम्म ॥ 
कृष्ण-करपायम इहा] जानिवारे पार । 
ण सव्र सक्रुट्‌ केह मरे, केह तरे ॥ 
भाः अ ५।३०५-३८६ | 
-- 'नधिकारी व्यक्ति 


( 
--च 


श्रील प्रमुपादन कहा र 


वेगवा ओर अवैष्यावका वराचर समभनके कारणा 


नरक गमन क्रतद । वे वेप्वके मध्यम दृष्टका 
टृगाचार दशन करन; किन्तु यथाथ चैप्णव 
करभौ भी दुगचारी नही द," मगवन्‌-कृपा नहीं हान 
म भक्तचरित्रके तात्कालिक दशनम किर्म^्का वनाश 
रोता प्रं काट यपराध्रसे न कर ्रपराधसे दर गहत 
ह । जौ सावधान दोक श्रीमद्‌ मागवन पाट नहीं 
कगे ओग मक्ताका अरनोकिक चग्त्र नहीं सममत, 
उनलोगको अमङ्गल प्रप्र होना टै । किन्तु प्रकते 
भगवद्भक्तको भगवान द्व्य वुद्धि प्रदान करत है 
उनलौगाकं क्रिमी च्रमङ्गलकी श्याशङ्खा नहीं रहती । 
विपज्जनक व्यापारममृह दोतते मौ उनलोगोको 
अमङ्गल प्राप नहींहोना। न्यूनाधिक साट वपं 
पहले श्रीरवरूप दाम वावाजी महाशयके एतिभ श्री- 
कृष्ने इम प्रकारकी कृषा-परी्त लीलाका पृकाश 
ज्याथा। 
(गौडीय भाष्य) 
पुरीके कन्था धार करनवराले शीरघुनाथदास 
बाबाजी महाशय, जिसके सम्बन्धमें श्रील ठाकुर 
भक्ते विनोदने बाबाजी महाशय सिद्धपुरुष हँ सतरां 
सव बात जानते (स्वलिखित जीवनी १२९१ प्रः) पेमा 





लिसादहैवे भी णक वार श्रील गाकुर भक्तिविनोदका 
चरित्र न सममः सके जिससे उनको च्रपराध हृच्मा 
श्रा । यही बात कहकर उन्टोने टाकरुरके निकट त्तमा 
भक्ता की थी। इर्मालय “वैप्गावेर क्रिया मृद्रा विज्ञे 
ना वुमय'"-: = माजन वाक्य मवं प्रकारे 
सत्य है । 

श्रीर्रुनाथदाम महाशयके रामान वैप्णवभी 
जब भगवद्रक्तका चरित्र देखनमं श्रममथ टोनका 
अभिनय करने है, तो मनोधर्मं वशीभुत अनथयुक्त, 
दोप-चनुएयके, धीन व्य्तिगण्‌ भगवद्भक्तकी क्रिया 
मुद्रा रौर चरित्र मममनमं असमथ टा, नो ममं 
च्रौर ्ास्चय न्याप? मनोधमफे कटनमें पडुकर 


पव महाञजनांकी शगन्ञाक प्रति दृद वि्ास 
रखना । 

टन्द्रियाच्छ दास हकर नरहन । 

सांसारिक चान-प्राप्रकर्‌ सन्तुष्टन दाना। 

मगवानक छार लीला-पोतनविषयक 
मरन्थाद्‌ पारमे सचा्वशिष्ट रद्ना । 

श्रीगुसदेवकौ कपास जव एकवार प्रज्ञान-नेव 
उन परल हा जवे, तवर फिर मायाक माहमं न 
भन्करना; 

इन्द्रयज सुख च्रार दुःख दार्नोकं प्रति समान 
माचसे उदासीन रइना । 

भगवन्नाम श्रार मरहिमा-कीत्तनमे जिस प्रकार 
श्मानन्द्‌ दाता ह उनके सेवकोंक नाम चचार महिमा 


गुणा 


श्रीरामानुचायेकी उपदेशावली 





यद्वि मलोग गुरुवेष्णवापराध करे, तो क्या किमी 
दिन मङ्गल प्रप्र कर सकेगे ? शतण्व माधुके श्रनु- 
सन्धान करनके समय हमलोग शआाध्यत्तिकताकरो 
ही माधु गुरु नकर वैटे, महत्‌ (मच्वासाधु) कै 
छि्रालुमन्धिन्माको सलत्यानुमन्धित्मा न मममे तओौर ` 
ग्रस्यक्त प्रमाण द्राग प्रतारित दोकर ऋ्राक्रनततकी 
अवदलना न करे। जो टम भक्तिकं अनुकल 
विचारको, वा अन्वय विचारकरौ वर्णन करर नित्य 
नड्‌ प्रतिमा गदृन तोद्नक विचारे दौड़ा फिरिगा 
उस श्माध्यत्तिक परामशस शन्तमं नाशकरं सिवाय 
रौर कोट फल प्राप्न नहीं टोगा। 


~ ¢^ ^~ [6 
श्रारामानुजाचायकी उपदशावली 


वीचनमं मी तुम्दाग उमी प्रकार उन्माद द । 

नुम्दार दयम यद्‌ दट्‌भावस अंकित रहे कि 
मक्तकौ सवाम जा सवदा नियुक्त हं, वे जित्तना 
शीघ्र मगवनपादपद्मप्र प्र करर उनना शीत्र दृसरा 
चण प्रात्र नदीं कर सक्रना। 

मगव्रान ओर उनक् मक्त सवाम पृणगूपसं 
नियुक्त नदीं रहनस महान्नानि्यांका भी भरष्ट दाना 
्रनिवाय ह । कभी वेप्ावसेवाका उपायग्पसे 
ग्रहण न करना, वही उपेय दहै अर्थात वेंप्णवोक 
द्वारा श्रपन। काट श्नन्याभिलाप चरिताथं मत 
करना । वेष्णवसेवाकर लिय ही वेप्ावमेवा करना । 

दपयके प्रति सवदा लक्ष्य रखना, वहीं नुभका 
परहुचना हागा । 


` भंजन 


जीव जाग जीव जाग गोराचांद (गौर चन्द्र) बले 
कत (कितना) निद्रा जाश्रो माया-पिशाचीर कोले 
। (गोदमं) ।॥१॥ 


*। भजिव रालिया णम (आकर) संसार-भितर । 


मुलिया रहिले तुनि च्रविद्यार (शरीगभिमान) भरे 
(वशम) ॥२॥ 





{¢ 
८२ 


नामारे लटत अमि हनु अवनार । 
मामि विना वन्धु अर क आध तामार | 
गन्धि प्रौपथि माया नारिवार लागि'। 


भागत्रत 


[ बषं 





हरिनाम मटामन््र लच्र तुमि मागिः॥४॥। 
भक्तिविनोदर प्रभु-चरण प्रड्या। 
संह टग्नाम-मन्त्र लल मागिया ॥५॥ 


प्रचरर-प्रसङ्ख 


कलकना श्रीगोाड़ीयमटकर प्रचारक श्रीसत्यनार- 
यग द्‌;साधिकरारौजीनि ता: जुलाद्का पीलीभीत 
राजाके टाकरुरमन्दरिमं प्रायः द्‌ा सी श्राताच्मके निकट 
दायाचित्र द्वग कृष्णलीला प्रदशन्का तथा प्रायः 
डद घर्टेतक ववतृतादी। सभमम राजासाहत्र तथा 
उनक कमचार यान हरि कथ। सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता 
पूवक उनकी प्रशांसाकी । सभाक पदल्न तथा पीन 
सेकरीत्तन मौ द्ृ्रा। उक्त व्ह्मचारीनी महादय 
पोलीभीतक विभिन्न स्थानांमें श्रोचंतन्य-वाणौका 
प्रच।रक्र्‌ लग्वनऊ शरमं पधर हें । 

उपद्‌ शक्र श्रीपाद नितादुदास ब्रह्मचारी भक्त 
शाखीजीन बम्ब नगरमे सण््टाक्रुश-ग्रचासी श्रीयत 
कदारनाथ भागव वीप महाद्यके भवनमं गत पहली 
जुला्का चानुमस्यि त्रततारम्भकं दिन श्रीमद्ध.गवत्तसे 
““जामिल"" उपाण्यानका हिन्दी म.पामं पाट रौर 
त्यप्या कर करु सजना परिप्रभंका सदुत्तर 
दिया। दुमर दिन पतितपावन ब्रह्मचारीजीने 
सण्ट करश-प्रवासौ प्रसिद्ध॒ व्यवसाया प्म. के 
चाकमोजीके भवनमें श्रीमद्धागवतक कुड विपाका 
लेकर गुजराती भापभे हरिकथाकीत्तन किया थ! । 
गत {८ वीं जूनकी रथयःत्राकं दिनि प्रातःकाल 
श्रीचेतन्यमठमे महामहपदरेशक श्रीपाद्‌ नारायणद्‌।स 
भक्तिमुधारर प्रमुने श्रीचेतन्य भ.गवत पाट शौर 
त्याख्याकीथी। १ बजे मटाश्रित श्रौर मटवामी 
भक्तवृन्दने संकीर्तन शोभाय,त.फे साथ श्रोधामके 
सभी म श्रौर श्रीमन्द्रिादिक्री परिक्रमा की। ३ बजे 


सविद्या-हरण नास्वमन्दिरमे पक बडी सभम 
महःपदृशक श्रीपषद प्शारीमाहन मक्तिवन्धव 
वी-एल्‌ महाद्यने वक्तृता दी । 

मूल मट श्रीचंतन्यमठकर एकमात्र शाय कर्‌ ङ्के 
श्रीसज्धिदानन्द मटका वर्पिक उत्सव गतत २५९ वीं 
जून बरहस्पतिवारस श्राश्री विश्व वंपएव राजसमकि 
वतमान पाल्राज गोद़ीयमटःचायक आनुगत्यं 
सकीत्तन द्वारा आरम्भ टृ्रा | 


श्रीभक्तिविनाद-िगह महामहोन्मव 


श्रोगाद्रमस्थ स्वानन्दसुखदरकुञ्चमं नि्यलील। 
प्रविष्ट ॐ विप्णुपमद्‌ श्रीश्रीन भमक्तिःवनाद्‌ टाक्रुरके 
प्रिय प्रवीण शिप्यवर, गोडय मणनक्र चश्ररमैन, 
विदण्डपादाग्रणी श्रीपाद मक्तिप्रदोप तीथ गोस्वामी 
महाराज प्रमुख शुद्ध भक्ताणने श्री ध्रीविरह्‌ मदा- 
मह्‌त्सव सम्पादन किया ह । 

श्री श्रो विरदह-मह्‌।महत्मवकर दिन प्रातःकास श्रील्ल 
तीर्थ गोस्थामी महाराजका च्रभ्रणी कर श्रीधमकासी 
सेवकवृन्दूने नगरसं कीत्तन द्वारा श्रीन,मदटरे 
परिमाजेक-लील।भिनयकारी श्रोश्रील ठाकुर भक्ति- 
विनोदकी श्रारायना की। इसके बाद्‌ गौडीय 
की श्री श्रीमक्तिविनोद-विग्ह संख्या से श्रीश्री 
 ठउक्ुर-रचित “'भक्तितत्वविवेक' प्रबन्ध सभाक 
मध्यमे पटू गया। भोगारालिकक्चे बाद्‌ कीर्तन 
द्वार महाप्रसाद दिया गय. । 


5९}. ५२15114 (1. \ 
13९ {1२07 प + ५ धि१्],, +. ५. 
1.16 इतो का [1069807 01 1115101१, (रिछर्छा15]४ (10) 6६१6, (1118, 


^ 76110}, ललाट धात्‌ लता त्लाहपरार्ठ अतह, ५३ 0) (6 8111२41१ 14411, 
५4} & [11६्‌]5 ए]]76त1811*८ 0कणते [5 116 पषात (६.५ गणका तित 1५] 
तषा दपण (105 का का धो 101 तकत्रल्नना) (21411107 1} [रणि ४10) किए 
10110 ५170 (ल का 07९८ 0 ९९८1७, ४५ ५९] ४५ पा तत [रतत छात्‌ त ( ६] ८४६87. [६०४] 8 ९०, 
‰()0 ]8.268, [181108601}16 €0.11८0 1८।६५{-- [71८6 [वधा ]४ [21 - ; [काल 21 8, 1411. 


70 १५ वव ५ = {र (3.५1). त, षदा 0:1001, (प्ल. 
5१1. 1२.104 \ 5.\ भ्रा. (ता ताल) 


४ (तावको त दा त (कफ्वतोः क्तत {14151511} गयाप ए0ा)01॥ 111 [द1। 15) 
[४ 1116 [शा (वत्‌ कएलक) [ङी 1४] 51414111 ४ 6 (148 ४61 । 10411. 








[१ {1६॥ ८1५8४ (६1८0 [पी - 15 ०-६8-0. 


1९1... \ ¡11 (२.1); 
4 [कन पत ८7 (न) 0 28 ^ प्रहस 1932 91 1116 44188५1 1- ^ 35 ८111})} « [1१|| 
५। # 7८८ (प्रपत वव, (तय 09 111 किसान ( {71८0 4118, 0-6-1}. 
^ ८क् ++ 01 0 #ल्वेक्वव })$ [11 [पत (1८6 ~ ^+ 18. 0-६4-0. 
116 ४ ल्पवाायि 1{5 ठत० कटक कात्‌ 011101कद्् 1 [115 121४1110 (1१५८6५41. 0-84-4). 
{ [~ 131 1.\.1.+1 
{15 11111151). [1.५ 1111105 धात्‌ 112 1 [1८0] १९४ ला [पतत्‌ ८८ (ताा कौ पा प्ृकलाव) ४ 


1 >| १, 1 प्रुत्‌, वो] तपा) [षत -- 1९(५])५6' (2116.* ग] ६, [धल [गात पै एलो एन ^ 11५. 


भ खक 





( वंगलामं ) 
श्रीमद्भागवतम्‌ 


मधि श्रीकृष्णदरेपायन वेदरव्यान--प्रणौत मून, ध्रौमन मध्वाचोयरना तानपय निणंयरदाका, श्रौमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवर्ती टाङुर-कृन सारा्थदूरिनी टीका, वंपानुवराद्‌, सस्छृत श्न्व्य व प्रतिशच्द्‌, थ्य व चिवृव्यादियुक् 1 
भति स्कन्वङ़ परारर्ममे उस स्कन्यका प्रतिपाद्य कथासार, प्यक श्रध्यायके वरध उम ग्रध्याय सारं साथ सुषिस्तृन 
लातपर्यादि वितरत हे । श्ोकपू वी, विपयस्‌ची श्ध्याय-किवरग, पतर च स्थान-सृचौकं साथ उत्तम कागजपर उत्तम 
यत्तरमं मुद्भित | ग्रधममे ५स्वां स्वन्धतक दपा सम्पू रूषम गोष हौ गया ह । निक्ता प्रथमस 1२वाँ स्कन्धनक ४०), 


नण्म स्कन्ध सस्पृण्‌ं विना वंधादहूश्रा र) श्रौरं कपदकी वरधाई्‌ &) मात्र । 


श्रीभ्राचतन्यचग्तागृत 

श्रील कविराज गोस्वामीकृत | श्रीभक्तिविनोद्‌ याकुर्‌ रचित “्रमृतप्रवाहमाष्य' व श्री्रीमन्धक्तिनिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामं-परमुपाद्‌-तिवित "धरनुभाष्यः धरति स््न्याद्ि ग्रनेक शस्त्र प्रमाणक सा प्रकारित हुणदै। 
रलोककौ सान्वय व्याख्या, वंगानुवाद्‌ व ्र्येक पयारकं पूवं संदिक्च यभिपरेय संयोजित है । प्रसयरक श्रभ्यायके धारमे 
उमी श्रध्यायका कथासरार लिला हुश्च है । शलोक, पयार, शब्द, स्थान; पात्रका सुच्रृहत सुची व ग्रन्थकारकी विरतृन 
जीवनी-समन्वितत इम तरहका श्रभूतपूं सस्करा दपके प्रहे कटी मी प्रकाशित नहीं दुश्या टं | उत्तम कागजपर 
सनावःके साथ मोट ग्रत्तरमे मृलांश मुदित हृ्रा हे अन्य प्राय १९०० पृष्टे सम्पन्न है | मिता चिना ब्धा हुश्रा ६) 
कपड्की व धाह &) मात्र। ऋ 
। श्ीचतन्यभागवत 

श्र श्रीलभक्तिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद्‌-रचिन गौडीय भाव्ये साध म्न्धका श्रायतन-- 
काडन ४ पेनी मून १०१६ रष, सू चीपन्न २४४ पृष्ट--कुक्न १३४० प्रष्ठ भिक्ता--६)मात्र ( त्रिना वधा श्रा )। 


श्रील प्रभुपादकी प्त्रातरनी--( ठनीय खण्ड ) 

श्यचाय प्रकर निधिम श्रील प्रमुदादकाी पन्रावलीका तृतीय स्वण्ड प्रकारित दुश्रा है । प्रत्येक एत्र 
चिभध प्रचार य सारगम उपद्रशमे परिपू हं! हमलाग प्रल्येक मंगलकामा च सत्यका श्नुतन्धान करनेवाले 
व्मक्तिकिं दम परत्रवाल्ाको पार कमनका शनुरौध कर्ने । 

श्रीचनन्यद्‌त 

श्रीनेनन्यदेवकते श्याविर्मवफेः पहने च वाद्‌ भारत वे बंगाली मजनेतिकं श्रवम्धा, श्रं नैतिक श्रवस्या, 
विद्या, रादित्य व समानि श्रवम्था, धम जगन श्वम्था, समसामयिक पृधथवीकी श्रत्रस्था, नवद्वीपरका परिचय व 
| 


२५“ 


सथ्य श्या प्रमारिक्‌ म्न्य च विरस समृह सदज > सरल भाव्म साध्रारणके पटनेके सोभ्य वरन किया गया 
गरन श्रनेक चित्र व मानचित्र दिय गमे दं} सुन्दर जल्द भक्त, साधारणे व्यक्ति च विदालयके दछीत्र सभौकः लिय 
यद्ध अन्ध उप्यासा व प्राति द्रनवाला होगा ] सित्ना 4} । प्राक्तिम्यान--भगौदायमय, पा० चागवाजार, कलकता | 
ध्रीमाध्यगीदूौयसर, पार वरोयारौ, टाका । 
सरस्वती जयश्री 
गीदीय-वष्यवाचाय ॐ विगुणा परमहंस शराश्रामद्धन्िसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामंा प्रमुयादका मुननकरे 
मेगलदायक्र जीवनचरिन ग्रन्ट) नि्मतमर शृद्धभक्ति पिपायु व्यक्तिः इख म्रन्थकरे पाद्म युगपन्‌ प्रनेक्‌ शाख्खग्रन्थ 
पार, व श्रनक साधुसङ्गम फलन लाम कर सके ¬ चभवप्वका प्रथम स्दर्ड रायल ठ पेजी श्राकारम णरट्क कागजपग 
उत्तमस्य मुद्रित, ३६० पष्टामे । चिश्तरत सूववापत्रहे साध दसम्‌ छनेक चित्र भा दिय गयं | मिक्ता ४) 
(्ामयिक्र-संग््या -गोदीय 
सामधिक-सम्या मोदाय अनक व्ितरण्‌ च णवं चिद्र श्मोभित व श्रनेक श्रष्ठ वैप्णवसाहित्विकरसाकी 
शवेपरणापृगं प्रवन्यसे सुमर्डिति होकर प्रकाशिन दुई ह । श्रौधाम-मायापुरमे श्रीश्रीगौगजन्मौच्मवकरं उपलक्लम 
सयसाधारखांक लिय गिक्ता ||) आम । 
ठाकुर भक्तिविनाद 
ध्रपरूपानुगग्यृदधमानिः स्तक प्रवाहका मूत्त पुरुप ॐ विष्मुपाद्‌ श्रोन्न दाकर भक्िविनोदका जीवनचरित च 
शि्लामाला व्हुन सरटः भापामे वदे चद्‌ रक्तम्‌ मुद्धित । भिक्त) मात्र} प्रासषिम्थान--कलकन्ता ( बागत्राजार ) 
श्रीगोदायमर च टाका श्रौमाभ्वगो दीय मद । 
अ्रणुभाप्यम्‌ 
चार स्रभ्याया नद्पदत्ररे प्रन्यक सविकरणका तान्‌पयं श्रौमन्मध्वाचाय-कन २नौकाकारमे बहुत स्पे 
यना हु्रा | वगभापामे सर्वप्रथम संम्करस । प्रहले प्रति यध्यरायके प्रति पादका श्रीनन्मध्वाचायेविरचितत अर्ुभाप्यम्‌ न, 
उम वाद्‌ प्रति चध्यारके प्रतिपादका स॒त्र-समूह, श्रसषुभाप्य-मृक्ञका वगज्ञा अनुवाद्‌ च श्रीपाद राघवरेन्दयतिविरचित 
तत्व्रम जजर दीका, उसका चंगन अ्नुवाद्‌ द त्तात्पयं इम क्रमसे पुस्तकं सुद्धिन दुद दै । इसके अतिरिक्त मातृका 
रमसे चहसृत्र समृह, उसका अध्या्यांक, पदांकं व सुच्राकके साथः सृचीपत्रभी संयोजित हुश्रा है । भिक्त २) मात्र । 
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निससे इच्िय कानातीत श्रीकृष्णे श्रवखादि-लक्षणा फलजाभिसन्धान-रहिता रेकान्तिकी 
स्वाभाविकं निरपेक्धा भक्ति उद्य होती है, बहो मानव नातिका सवश्रष्ट ध्म रै-- 
डस। भक्तिर बज्ञसे ्चनयं शमन होमेपर श्माहमा प्रसन्नता लाभ करतो है। 
सम्पादक---उपदेशक १० श्री रूपविलाय ब्रह्मचारी भक्ति शास्ी बी० ए०। 
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पारमार्थिक दैनिक प्विका है श्रीधाम-मायापुर 
्रीचेतन्यमटसे नित्य प्रकाशित होती ह। वार्षिक 
मित्ता डाक व्यय समेत ६) मात्र । 

¢ परमार्थो--श्रीयुक्त रघुनाथ मदह्‌पान्न द्वारा 
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मटसे प्रकाशित । वार्पिक्र थिन्ञा १ मात्र डाक व्यय 
समेत । 

५ श्रीगोड़ीय--मह।महोपदेशक पण्डित श्रीपाद 
मुन्दरानन्द्‌॒विद्याविनोद्‌ बी० ए° द्वारा सम्पादित 
बंगला पालिक । कलकन्ता श्रीगौडीयमटसे प्रकारित। 
वाषिक्र भिक्षा १1०) मात्र डक व्ययके साथ । 
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वैष्णवाचायं श्रीमध्व 
गौडीय सरपादक-सम्पादित, ईस मन्थे भोमध्वाखा्यंका जीवन चरित, निद्धान्त श्रौर शिक्षा भली 
भातिसे भालोचित दुभा है । यह एक भ्रपूवं मौलिकं विराट्‌ अन्ध है । भिक्षा २) माच्र। 


श्रील म्रथुपादका पप्रसूनमाला 
हस अन्धे ॐ वित्णपाद श्रौश्रीमद्‌ भक्तिसिद्धास्तत्रस्वती गोस्वामी भ्रमुपाद्.रचित पात्री श्रील 
छाचार्॑देव विरचित “"सौर५५० नामक भाष्यके सहित प्रकारित हुंधा है । भील प्रयुपाद्के बहूुतसे अप्रकाशित पद्य 


इसमे दिये गये हे । भिका ॥०) घाठ भ्राना मात्र । 


श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवेभव 
ओल्ल भक्तिविनोद्‌ छङ्रके बंगला, संस्कृत भौर भरप्रेजी भावामे रचित विभिन्न अरन्धोसे सम्दन्ध, अनभिधेय 
पौर वरमोजनाकारमे प्रश्नो तररूप्से उनका वाणी-सङ्कलन । भिषा ६) मत्र । 
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प्रवृत्ति तथा निवृत्ति (२) 
(ऊ विष्णुपाद्‌ श्रीश्रील भक्तिविनो र टकर) 

मागवतकै। गत संख्याम प्रवृत्ति सुखकरा वणन मलना प्रन पदां वरम ही र्ट ह, किन्तु 
किया गया हे । पमे सुखे अतिरिक्त जीवे लिये किसके श्रभावमे ये मव शुल्य मालम पडत है, 
शरीर पक्र प्रकारका सुख है । गम्भररूपसे विचार यह विचा करना अत्यन्त ्रावश्य है । चन्त 
` करनेसे निदर्तिसुखके उत्पत्नि-स्थानकौ उपलब्धि शीतल लाकर पुतली चते समान स्थिर 
होती हं । निवृत्ति-सुख किसको कहते है, इसकी ग्हना है, हाथ-पाव म्पम्दूनहीन हा जाना है 
व्याख्या होनी चाहिय । जीव कोन है, यह पहले वन्धुवान्धव हा हाः करके रोन है, किन्त वियुक्त 
विचार करना आवश्यक है । इम मनुष्य शरीर प्रह किम को भा उर नही देना ! खहा । यह 
में त्वक्‌ , चम, मांस, रुधिर, मेद्‌, मजा, श्रस्थि विपय किना गम्भारहे! ॐ दह च्रप) मन्दगा 
शति सात पदाथं देखने श्राते ह। इनसे से वेशविन्याम वागा कितनी २ र्मावि्योका मन 
जीवको क्या , सम्बन्ध ह? त्वक्‌) श्रस्थि प्रति हरणकग्नाथा, जो चन्न अनु्वत्तणा यन्वद्राग 
पदाथ प्राकृत चर्थान्‌ भौतिक है किन्तु जीव इन, ककन हौ धुवताग नथा श्ररन्धनीकं। दृरीको निशय 
स्वोके ्रतिगिक्त दृसरा पदाथ है, जिसके बहुतसे करता था, जो कण नाना प्रकारक मधुर म्बर मित 
प्रमाण द| देह कै वियोग होनेपर चक्‌, हृष्‌ उतकृ संशोगज्ञफे टषपे श्रवण करः मोदित 


६= 


सना 


सार पान््रि ईन्त रक्त ना 


श्रा, ताद्य करनद। स्द्घ, चम, वन्दूकादि 
भव्रदरत्य्त कर्ता धा, 
ता प दिन वन काण. नवर शरस्य कर आया 
मटात्मवका 
ट मन्‌ विचार करके कौन 
न्नाम सयनत सदा द्धगा ? पाखर्डं लोग 
भ द्‌ समयक्र लग वर क तरनःगक वाक्य कटत 
117 ग्हनक 
नट । 
सवषा नप्र यास्य पृक्त दह ह्‌ जीव 


„पक "दा | सनता | 


1, र शरान जन त 7 गातोतक 


श ए लत > लाः व 
समन चद । 
‡ 


र. परतन [सिनृन, तद्रतं कारगा 


ज।व स्वयं 
यन] प्राकरत 
1 तमान मम्बन्ध 


नः "कष =: 
प पतय चत जन्म, रमति 
पद वे, गदान (न्प्र 


॥, 14 "\ ॥ । 


्रकरन्‌ पदार्थ 


= धसा ' ८०० ताः, ह निनान्त तुच्छं 
त] चनरदमः +| व्रातः {4 पाथम वको 
[+ 4. . पतभ +~ 21 र भन्य) पादरतं पदाथ 
दर नल स्ववा ररर उन्ध्मे करनवाला ह । 
1 त्म पृ १, 1 तन्म वन्नुदहं। 
4 नान्मा सदना (चनन: (करपी आअनिवचर्नाय 


चज र्ट्‌ च्छ्म लालस) कऋम्चा रहतादह । प्राक्तन 


प, स प्राप्न्तरव सआोयसि म शप्र नहा 
ह]. यान्व, उपनिक्‌ उल्म साल्ट हकर जावका 


क ्रकार यरकल्याग्‌ दाता आखा हं) जीव प्रद्तिक 
स्थ. त-सुखका अनुभव 
।पपासा-प्रर्ति ह्वः 
स्यदो ज.वका यन्त्रना दती 


चपाध्रन दाकर श्रत्रन 
करनम अमम टं। 


प्रकारका सापात्तय 


च 


रहनी दं ।. 
"बद्धभावः कटा जाना ह. समस्त वेप्णव दम 
प्रकारके अवस्था-ग्राप्र जीवक वद्धजोव' कहते है । 
फलतः उनलो्गाको किसी किसी मुक्तं जीवका 


भागवत 


भनक पद) (के ५.च जीवकं ' वशको 


[ वषं + 


आआभामप्राप्रहा जाना है । 

भतिकं पदार्थामं जीव जिम समय आबद्ध 
टाकर मुम्वान्वरपण करगता है 
प्रकृनिस्थ प्रत्रन्नि-मुग, 


उम समय मभ्या- 
उमका अपना अतिथि वना- 
करर आर उम मान करके म्ग्वताहै) णमी 


सरवस्थक प्रप्र पुरुप ससारिक्र पदाथ -सुख, कल्पित 


इन्द्रत्व, ब्रह्मत्व, तथा सिवत्व प्रधति पदांक्र व्ाशा- 
कर चरक्राल शके उपरान्त दुःख मोग करता 
रहना । अव मनमंमाचनादटै करि जा उची 


चा रालक्रायटं तथा जा नाना प्रकार 
सपक्रण्णा तश्रा ग्नः 2९ न स्रा. 


मन्दर 
पृत्रादहं यपर ज(यरत 
नथा वाताच यन््रहं उसा प्रकार्य जो निय 
मित यार नियन्त गत्य-णासन तथा पदान 
सिज्ञानक स्ावाक्रयाय ह वरे दी जीवनया -उहध्य 
कभा भ्रम] याद 
स्राकरण्करिया-द्रारया 


2 । जहा) कट ज्ञानक 
गाजानयमाकः 
उनका ५/५ दहान्ने न शाना, 
तच अचय्यर; उना जय गवीकाग्की 
जान । स्वग्तक, वलानि नथा भक्तिहत्‌ ताकरिवः तरस 
सस्ारकी उन्न द्राग जीवक परमाय वद्धि तथा 
नन्त उन्रतिकरौ कन्पना करतें । अहा ¦ उन- 
लागा श्रम कनन दूर तक हे! प्रर्चानकालमह 
मातिक विज्ञानवं। उनसोत्तर उन्ननि दोनी जाग्ही दै । 
ग्रसदशक लस नामक पण्डिते जिम ममय 
जलम समी पद्रर्था करौ उत्पत्ति वात वतलाई, 
उम समय लागान विज्ञनस अनेक प्रकारकी 
्ाशायकी थं! | बकन, निउटन, लामा, गोयरी 
म्रश्रति खनक नवीन तत्ववाद्री नाना प्रकारके चिन्ता- 
मणिका आविप्कार करकेमी जीवका कोड प्रकृत 
(सच्चा) मङ्गल साधन न कर सके। चुम्बक, रल, 
बन्द कके श्रतिरिक्त श्ननेक शिल्प सम्बन्धी भाविष्कि- 


६ प॒ +~4म्रम्त 


नुातम चप तक 


> सम 


कटर 
६ ¢ ५ 





संख्या ५-८ | 


तियां ददै , किन्तु उनके द्वारा मानघजालिका संमार- 
सुख क्यावटृ सकरा? हमार एमी गरक्तियःम 
नवीन-मम्परदायको सन्तोप नर्हा होगा; क्योकि व 
वालकालम ही इन मव विपये वुमंम्करन ठ । रेन 
श्रोग जहाज प्रमतिके दाग जो बहून प्रारके 
वाग्पिग्यादिक्री उन्नति हृ दै उसका शरमल करार्ण 
चिज्नानक्र खोजदहीदै, यही नोगोका दृद विश्वास 
र यौर यदा वान वचपनमदीवर मुननयाग्डदहं। 
किन्तु निरपन होकर विचार करनपर पना चलना 
रै कि उनके द्राग तैम कद्‌ वानां सुविधा हः 
ननद कः वानाम नाना प्रकारका दू.खदायिनी 


#॥ ^ 


१ 


५४ 


दरसृविध्रायरमं। आ खद हृं] 'स्वत्य सन्याष' 
ट्म सन्नापाका नाम म अव मुननम नदीं 


त्राता । सह त्रात सतर परौराणिक कथा मात्रदाग्ड 


ग्ट । सन्ताय टम कर्माका करान म्व्ीकाग नं 
कृद्या? सन्ताप रा ज।वका रमल्य र्न्‌ ट्र । 
्राप्ाका यन्त नरां आराणाए्पो मन्मना इन्द्र 


लक, ऋद्लाक्‌ तक प्रा कर्कर मन्तु नहा हाना 
आणा सवका प्रधान रत्र है। नपालियन 
ब्नापाट्के द्माधरुनिक इतिहास अर दयान 
गयगादक पौरागिक व्रृतान्तपर जो मनन कन्त 
न्दरं रम संसारम आग च्रं किमी मशार्का आशा 
नरह गदरा उम ममग जा मन्तापके भावम 
द्राशाकी वृद्धि दं टै, उसकी धोदसं। ्ालाचना 
करनस निःसन्दह यह पता चलगा कि टरम मंसागमं 
्रव्ति-मार्गावलम्वी पुरुपोके जो उन्नति सम्वन्धी 
मावर व निकृ है, आशा अननथमृलक टै इसका 
प्रमा श्रमद्भागवनमं दै :- | , 
दाशार्ह परमं दुःखं नौराश्यं परमं सबं । 
यथ। संचय कान्ताशां सुवं रुप्वाप पिङ्गला ॥ 
(भा ६६-२८-८४) 





प्रुत तथा निवृत 


रि ६६ 


~~~ ~~~ ~~ 


00000 





यद्यपि पदाथ-विद्याकी च्नुवयोगिना हम स्वत्कार 
नहीं करत, तथापि उम विद्याक्र उन्नतिम्‌ पावका 
धत्यत्न क्या लाम द्रा यह द्वन नर्हा च्ाना। 
गस्मेर विचारक टस विप्रयेपरर व्रहुन चिन्ता करतें 
रायै | जमनी दशवाम। णक महापुरपन नका 
नक नत्व-वदयाका आविष्कार करव, स्मपतका कड. 
प्रकारक नियमांका सरष्टकितता ममभःकर णक दन 
सन्ध्या समय शपन्‌ पृम्बकानशप्र वरदकर करा, - 
“हाय मन समम्न प्दाध-वयात नय सत्यका 
सगविच्करार काह य वाव प्रसिद्ध हबह टः किन्नु 
दमम मुमक्या रिन्नामच,? मामान्यरुन य्रोर 
पुनमस्यामदद? तय दनि वदन मानकर 
कटारा मुभ विनि लान द्रा २, [सममे 
मभ पना चला कि क्रि ष्क्‌ विलय २. मन्य 
स्वेरुप"भे नहीं जनना) यह वरनान। फा" 
नामक णक अपूव प्रनत वेरा किया मयां] 
गृददेनवन नामक णक महापुर 1, ठय प्रकारके 
सतीजपर प्हेचा शा नवो -सम्प्रदाम लाका 
विद्रणी मन्थ तथा पागड्न्यन व्याल च्ाम्धा दती 
टे, टसालिय यापर मत विजान उवर्णः (या। 
ट मल्तागाकि स्वद्रशीय शा््रमं इन सव [विपर्याके 
स्मनकानक प्रमागहे। केवल णक प्रमा यापर 
दिया जाना) श्रामद्भागवन द्वितीय, णुकदाक्य-- 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण णप धन्धा ग्न्न(ममिध्यायति 
प्रीगपा्रः । 

परिश्रमंस्तत्र न विन्दनदधान मायामय वामनया 
शयानः ॥ 

स्वामिक्रन दीकाच-शाव्दं शत्दमयं त्र्य वटस्तस्य 
पन्थाः कम्मफलवोयनप्रकछषरः । कौऽमौ? 
शपा्थरथशुन्यैरव म्वर्गादिनामभि' माः "कः. प्या 
यति तत्तदिच्छां करोतीति यत्‌ । श्रपाभन्भमवाह तत्र ‰ 


प्प 


धै 


भागक्रत 





मायामय पि मुग्वमिति गसनया शयानः स्वप्नान्‌. मनुभ्य उम मसमय श्नायामही सवंसुख भोग कर 
पर्यन्निवर परिध्रमन्नशानन विन्दति, तत्तल्लोकं प्राप्रोऽपि सकेगे, यही भगवत्‌ इच्छा है" 


निरव मृगं न लनन इत्यथः । 

कन्तु ` तावका नित्यसु्वक्यार' हस विपयकर 
विचार कनन द्रस्य पद्मा क्रि मम्वाध्रातताही जीवक 
निन्य मृ ` प्रकरनिक्रा व्माध्रीनना प्रा करन 
नावका द्व टवयद्य्राद। उस मायाकरनको 
रनिक्रम करक (पार हाक्रर) जःवक्र स्व-म्वरू द-प्रापमि- 
का नाम गुक्तिद। टस निनरन्ि-मुल क्रढ्ेहे। 
्रटू{न-मागम्थित पृष्पका कर्यका फन २ (ननाह 
पष्ूनाद; द्मलण्व वत्त पृस्पाका मातस वक्त हान 
क सम्भावना नां द। प्रव्रनि-मागका उन्नति 
ठम मागम चलनवालांका प्रात्र हाना है। किमी 
कमम विरात फल नही हाना; सजानते,य फली 
राप ्ृ्ा कगनादे। आतप प्रवृत्निकभ। नित्त 
प्रसव नहीं कर मक्ता) तव यदि भाम्यवश किमी 
प्रवृत्त पुरुपक प्रवरृत्तिके प्रति प्रत्रृत्ति उतन्नहो तो 
उसका शुभफल लाभ दोना । दम प्रकार अनेक 
लोग मायामुक्त दर है । 

वहूुतस आधुनिक तथा पुरातन युक्तिवादौी पुरुप 
मुक्तिक विपयमं प्रतिवाद करत ह । -उनलो्गांका 
प्रहिता प्रतिवाद यद र “यह ब्रह्माण्ड इश्वरका स्रष्टि 
किया दूरा टै. अतण्व मनुप्यके लिय वाज्छनोय दै । 
जगद्‌ श्वरन मनुप्यांको युक्तिशक्ति द्वारा मपित 
कर्क उस ब्रह्माग्डमे रहनके लिय आज्ञादीदहै। 
मनुप्य गुक्तिशक्तिका चलाकर समाज चं।ग उम 
मम्बन्ध मं बहुतस। व्यवम्थाय स्थापन करकं संसारम 
सुखभोग कर रहे है । अनकानक आविष्कार 
करे, सुख नथा सुष्वङ़ उपयक, परगिमाण वदरायाहै 
तथा समय ममयपर इस प्रकार उन्नति हति होतें यह 
ब्रह्म.रुड भ एक अवृच क्लशरहित धाम हो जायगा } 


यह सव सिद्धान्न-विश्वाम भी युक्ति-विरुद्र है, 
करमरण्‌ इमच्छ विर्न स्वनःसिद्ध टृद्रानन दरग्वनमं 
स्नानां । स्वभावतः स्रामाक) णक अवान्रन आशा 
दस्वनपं आनः ह । टद पाटकगण् ! हड-चमडकी 
म्ल दह खं मनोमय सृन्मदे्‌ पार दाकर आव 
स्मान्माक कमम प्रवरण करक्र ण्कवार समाधि 
सवम्थापं इम विपरपरक। दरवं। नयन्च कि ्मापि 
पथिक मल उम सान प्रकारके खावरपवालं 
न्त्म बाम करर ट व्मर्च्पन धमक जानकर 
न्ति गारा आशा करर द्‌] श्र.जगन्नाथधरामन् 
यात्रो जिन प्रकार पथं किमो णक गृहम वासकर्‌ 
रात्रि विनाकर अरुणोदरयक अप्रज्ञा कनै, उमो 
प्रकार अपलागम टस प्रा्रिन देम अन्नानक्प 
गात्रि विनाकर ज्ञानरूप सूयकी अवत्ताकरर्हेरहै। 
सरायमं आसक्त दोकर कौन मृग उसकी उन्ननिकी 
चेष्टा करेगा ? यात्रा कर्भ ण्मी चेष्टा नहीं करेगा। 
तव इस सरायमं निवास करनक्रे द्रारा जिसको 
लाभ होता होगा अ।र जौ उसका अधिकारे द्यगा 
वही व्यक्ति उस कामम हाथ लगाचगा । जिन पुरूपने 
इम पा्चभातिक सरायक सरष्िकी दै, वही इसका 
पालनकता ह । कततत्यत्रमृद यात्र लोग इम सयम 
्रासक्त होकर इसकी उन्नति करते है रौर ईश्वर 
भी इन सव व्यक्तियाके द्वारा अपना काम चला 
लेत दै । इममे उनकी अमीम कौशलका परिचय 
मिलता हे । जिन कारणस पथिक उमम च्रसक्ति 


म्पजो अपराध करते है, उक्र दृरुडमे उनको 
अनावश्यक परिश्रम करनेके लिय बाध्य होना पड़ता 


है ५ पृंपापत्तयरूप फलके मिवा ओर कुष प्रप्र 


नहीं होता दै, वरन उन सर्वक, आसक्ति गादरीहो 


संख्या ७८ | 


जाती है ओर वे वहां वास करके श्रपनी बच्लना 
करते हैँ । जीव इम मायिक ब्रह्माण्डका चिरमिवासी 
नही है, यह बात स्वतः सिद्ध है, अतएव उसको 
ब्रह्मारडकी प्रजा कहनसं विश्वासविरुदध वाक्य हो 
जाता है । * यह भेतिक ब्रह्माण्ड कितनाही उन्नति 
क्योन कर, निर्दोपि नहीं दोगा। कर्भ भी इससे 
विमल युख प्राप्न नही दोगा। यह भौ एक स्वतः 
सिद्ध विश्वास है। पञ्चमृतकी उत्पत्ति मायासे 
टै, अतण्व उसमे सदादी अभाव बना रहता 
है। अभाव ही इसका स्वभाव रै, अतण्व 
भौतिक ब्रह्माण्ड किसी कालम अभावग्हित नहीं 
होगा। पृणता नहीं होनपरभी विमल सुग्बकी 
आशा कमी की जायगी, पमीवान नहीं दह। इस 
मायिक ब्रह्मारुकी कितनी उन्नति कयो न हो, देश, 
काल प्ररत परिच्छदक गुण कदां जायगा ? यूरोप 
त्रौर अमेरिका दशके अनक.--तत्ववित्‌, पण्डित 
दरस सम्बन्धे वहुत भ्रममे पड़ गये है । कोड कोई 
“टन भूर्ताकी क्रमोन्नतके द्वारा अप्राकृतत्व प्राप्र 
होगा, मा स्वीकार करते है। दाय! वे युक्ति 
करनके समय परमश्वरके अचिन्त्य शाक्तका ध्यान 
नीं करते । यदि एकवार दृट्यरूपी कन्दरेमें परम- 
पुरुप भगवानके सच्चिदानन्द भावक स्थापन करे, तव 
श्रागे उनके पसे सङ्क तथा च्रमंस्कृत तकका उद्य 
नहीं होगा । परमेश्वर जव सवशक्तिसम्पन्न है, तव 
उनकी बनाई हुई अनन्त प्रकारक खष्टि हो सकती है । 
यह्‌ प्राकृत जगन्हो जो क्रमश. चप्राङृत हो जायगा 
इसका क्या प्रयोजन हं ? क्या उनका णक च्यक 
जगत्‌ नहीं रह सकता दै १ जो प्रछतिको सम्दष 
जगत्‌का श्रद्‌ कारग्ण समण्छ ह तथा णक अहान्‌. 
चैतन्यको स्वीकार करनेमे असमं है, चोर उखपद् 
एक चैतन्यस्वरूप पुरूपकों प्रकृतिको सम्ान कहते दै, 


॥। 


प्रवृत्ति तथा निवत्त 


वे ही केवल प्रात जगनसे च्रप्रारत जगत्‌के 
परादरभविकी कल्पना कर सकते है । सेश्वरवादी 
पुरूपाकि एसा कहनसे श्राश्चर्य्यान्वित होना पडता 
द्‌ । प्राकृत जगत्‌ कयौ अप्राकृत हौ जायगा णेसा 
कर्भ स्वीकरन नहीं हौ सकता ! 

एसा प्रतिवाद यकिविर्द्ध भी है । परमेश्वरो 
वेद्‌ मव्यसेकन्प श्रौर सर्वशक्तमान कहते ह। 
जगर्दीश्वरनं मनुप्यांकतो उन्ननिकी चाशा कर प्रथम 
मृषटके उपरान्तही भस संसारक स्थापित किया 
ण्मा नरह हौ सकता। वे मवमङ्गलमय रै 
अतण्व अकारण ही हमलोगाको इस क्लदामय 
दशमं रखकर विपजालमं गिरा दग, एसा उनका 
स्वभाव नहीं । यद यहा ब्रह्मारड हमलागाका 
चिरनिकस अथवा भःगके लिय बना गता, नावे 
च्रवश्य दी निमलश्चपस उसको सरटि कमत। वें 
सवशक्तिमान्‌ ह स्रतण्व इम ब्रह्माण्डके किमा विप 
परिगणामकी ्राशाकर बटे हण है, एमी चात उनके 
लिय सम्भव नही द्‌। वदृडईं काट तथा वरटा 
नहीं रहन पर ओर किसी वस्तुक निर्मागा नहीं कर 
सकता, कर्मकार लोह, दथोड़ी च्र।र अग्निकरे विना 
कुर नीं कर सकता च्रौर कुम्दार कुदाल, 
चक्र, भिद्री प्रभृति उपकरणको दछौटकर इद गृ 
नहीं सकता, यह वात प्रसिद्ध हं । किन्तु हमलागाके 
परमेश्वर क्या णम दही च्रक्तम प्रयोग्य पुरुप? वे 
क्या मानव-वुद्धि अर कम॑फल-पर्िके विना इस 
संसारो श्रप्र नहीं बना सक्रतथे? चदा! तिस 
महापुरुष री इच्छासे ही सदमन जगतृकरी उत्पति हू 
है, काम करनकी उच्छा होन पर क्या उनको 
रद्य वा यन्त्रकी आवश्यकता होतो ह ? जौ समस्त 
चेतन्पर, जड़ त्र यन्वरादिके नियन्ता है उनका 
सङ्कल्प कभी छपक्तात्मक नहीं हो सकता । 






१०२ 


यह ब्रद्मार्ड्‌ {चरकाल असिद्ध रौर अभावपृण 
ग्टगा. यही उनकी च्छ्रा, नदींनो इसन अवग्धा 
त्मा नदी हानी । तावके लिय प्राप्य किमी मौर 
णक धामक्रा स्वीकार क्रि विना कराड विशुद्ध 
मिद्रान्त नदीं सकला. गाज्रयुक्ति ्र।र त्रात्माकी 
रस्यन्त द्रष्द्राग यही सिद्ध हाना द| 
दृनृत चऋप्रात्रन 


जाव उमी 


श्रामकी व्राणा क्रमता ग्टना 


भायकतत 





जमे वामनपुरागमं लिखा है :-- 
रुत्वैतदशयामाम स्वलोकं प्रकृत परम । 
केवलानुभवानन्द मात्रमक्षयमध्वगम्‌ ॥ 
श्रुतौ च--ण्पः ब्रह्मलोकः प्र आत्मलोक उति । 
ट्स प्रकार प्राछरत चौर ऋग्राकरत दो ' जगत॒का 
स्वीकार करना नादिसिद्ध कहना होगा| 
क्रमशः 


भय ओर संशय 


द्नीयभिनिव्रेशम ययकी उ-पन्ि हाती हे। 
भगवानस च्वनन्व द्विनीय-वम्नुक्रा प्रतीति जिससे 
हाती, वह माया । मायामं जवतक अ्रमिनिवेश 
रहता ह, तव्रतकर जीवरक्ा भय तना रदनादहे। 

माधारण भागी व्यक्ति सवदा टी भयर्भात 
रहता हे 


-। अमी संसारं जन वम्नुश्रामिं आआमक्त 
राता 


वे नण्वग द। न जान क्रिस मुहे 
उसका सभो मुग्व दुःव्वमे परिगतदा जाय, इमी 


न 


ह 
चन्तामे भागी सवदा अयभोत रहता दे । नाशवान्‌ 
वस्तुक प्राति श्रामाक्तं वा अभिनिवश दृग नर्ही हनि 
तक भागी जीवर निमय नहीं दा सकता, सरतः शान्ति 
भी नहं पा सकता । 

नए्वर व्रस्तुक्र भ्रति च्रामक्त दानेमे उमकी 
अ नष्टाशङ्का चत्तका सवदा हौ अभ्थिर करेगी, ग्रह 
म्लाभाव्क द्‌ । किन्तु श्चस्मयक्रा विपय यहहै कि 
जङ़की क्तुदरता जानते हृष्‌ उसके प्रति अत्यन्त विरक्तः 
दाकर उ उसे स्याग कर चिद्वम्तुक्र प्रति श्रभि- 
निवरष्ठ होनेकी चषा करते, वे मी निर्भय न्हींहो 
सकते । चदनुशीलनक्र ममय श्रनुशीलनीय नस्तु 
णवं छनुशीलनकारीके वीचमे पीछे माया आकर प्रवेश 
करेगी, यही मय ग्हता ह । माम्य जडबस्तु पी 
नषा ज्ञायगी, यही मागीका भय रहना है, शरोर 


व्याञ्य जड वा अचिन्‌ प्रों किमी प्रकार 
उपरम्थित दागा, यौ व्यामीक्ा भय रहना है । 
मयकी मात्रा दानांकी समान दै। कहना 
हगा क्रिय भय दी निविदापवादकरी भित्ति दे 
महाजनानि गाया हे :-- | 
जड़ प्रति घृणा करि, भजिनप्रेमेर हरि, 
स्वरूप लल्निते कर्‌ भय | 
स्वरूप करिते ध्यान, पाल जड पाय स्थान 
पड भये भाव व्रह्ममय | 
जङ्क प्रति निर्विंदोपवादाकी विलक्तण धृणा 
ग्हती है! पीकर वदी घृणित जड्त्व तत्वचम्तुभे 
स्थान प्राप्त करे, यही चिन्ता कर निर्विरदोपवादीके 
गकी सीमा नहीं । तत्वव्तुका विलासवान्‌ 
वास्तव-सविदाप “हरि '” रूपसे निर्विदोपवाद्दौ किसी 
प्रकारभी स्वीकार नहीं कर सक्रा। हरिका भजन- 
रूप अभिधेय एवं हरिके साथ जीवका प्रभु-दासरूप 
सम्बन्ध निर्विदोपवादीके निकट शआ्मादर नहीं पाते । 
विलास, विचित्रता वा विरोप स्वीकार करनेसे माया 
ऋ उपस्थित होगी, यही निर्विरोषवादीका भय है । 


` विलास ही स्वनन्बरताका प्रकाश एषं स्वतन्ता ही 


चेतनता का लक्षण है। किन्तु निविरोपवादीकी 
चिद्वस्तु अपनी स्वाधीन वृत्ति परिचालित कर जड 
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से श्रपनेका प्रथक्‌ नहीं रख सकती; वल्क वह 
सवेदा ही मायावश हाजनके योग्य है। भयका 
मूल हितीयाभिनिवेश णवं हितीयाभिनिवेशका मृल 
अविद्यावामायया है। निर्विदापवादीका जा यद्‌ 
मय ह हसक मृलमं भी द दितीयाभिनिवेश, कन्तु 
निविदापवादी द्वितीय वप्तुका अस्तित्व स्वीकार 
करनेमे श्रसम्मत्तदै। मायावा अविद्या वाम्तचमं 
मध्या वा कल्पना हू- यही निविरापवादीकी युक्ति 
द| किन्तु उसी कल्पित मायाक्र अक्रमणकी 
ऋन्प्रना वर निविद्धापवादी भवदा भयभीत रहता 
है। वम्नृतः निर्विद्यपवादीका चिद्‌वम्तुक्र प्रति 
श्रभिनिवेश नीं ह, उमका मलह्‌ आना रमि- 
नवश द नद्‌ हटानक प्रात (जद निरसनक्र प्रति) । 
भागीक्रा अभिनिवेश माम्य जट्द्रव्यमं दे आर 
व्यागीक्रा खमिनिवेश त्याञ्य जदृदरच्यमं दे । निधि- 
द पवादरी तत्ववम्तुका अचिन विलक्षण चिनृपदा्थ 
ग्र अपनक व्रह्म कहकर क्रवल द्रद्मच।द्‌ स्थापन 
रक्त मायःक्‌ा मिभ्या वा कल्पना कटकर बिलकुल 
स्रम्वीकार करनेका जितनीदही चेषा क्यों न कर, 
वाम्तवमे उसकी ररि जइकः सिव। च्रार कुं नहीं 
 देखती, उसकी चिन्तामी जड्क्रा श्मतिक्रम नहीं कर 
सकती । उमीलिय चिद्विलामके जा विलामी दहे 
उनलागोाकः निकट निविदपवादीका चिन्मात्रवाद 
मायावादमान्न है। मायावादरमे विशुद्ध मायाके 
प्रसवाय श्रार कुद नदीं £ । 

माया वा जडक प्रति बहून गाद अभिनिवशकर 
कारण ही इम भयकी उत्पत्ति हाती है । तन्व वम्तुका. 
अरतद्वस्तु माप्रा दूपित कर ख्रकती हे, च्म्राकरत वस्तु 
मं जड़का श्रच्छ बुरा विचार स्नपा सक्ता है, 
अह भय दही मायावाद्‌ का स्वरूप लक्षण &€। 
शङ्करानुगत ककर परिचय प्रदान करनाल शरीर 


भय सौर संशय 


९०२ 


तन्ववस्तुका चिदुवित्मस, चिद्‌ विग्रह श्रस्वीकार करने- 
बाति निविरोपवादीही केवल मायावादी हं वेसा नहीं 
है । मायावाद सवत्रही स्पष्ट रूपे प्रकशिनद्र बा 
हागा, एसी काद्‌ बात नहीं । सत्य भगवान श्रौर 
सवक भगवान्‌ अथान विपय चौर श्याश्रयकी नित्य 
वाम्तवता, उतीन्द्रियत्व, श्प्राकृतत्व मुखस स्वीकार 
करने पर मी भीतर प्रद्ुन्न मवमे मायात्रादकरा 
सवाहन हाना । जहां अधाक्तज भगवान रौर 
भागवतकी निरङ्कुश स्वतन्त्रताका नाश करनकी 
३न्छ्या जिस क्रिस रूपमे उपम्थित हा, अधान्नजक्र 
प्रति जहां मरमरना वतमान दा, वहां मुखस भनी 
जाक भी क्ट दिया जाय पर भीनरमें श्रघराक्तज. 
विनाम विराध्री मायावादं विपही पृण भरा रहना 
द। श्रीगुसमुव्वनिःसृन श्रौनवागीमे अन्यमनस्कना 
अनस अनथयुक्त नीवयानो भागी दा जायगा वा 
त्यागी हा जायगा च्रार साथ दी माथ उमक्र प्राम 
भयञ्रा उपरस्थितटागा। जद़ाभिनिविष्ट वद्धजीव 
्रपनेका जड़ पदाथ ही सममा द । म्ब-प्वम््पज्नान 
नहीं गहनस हरि, गुरू-वेष्णवका स्वरूप दर्शन 
भौ उसका नही हाना है। हरि-गुम्वेप्एवको 
मुग्वसे अरघाक्तज स्वीकार करक्र भी मत्सर प्रच्छन्न 
मायावादी उनकर कृपालाकसे हौ उनलागाका 
स्वस्पर दशन करनका यत्न न कर णक कन्पना- 
मात्र प्रापण करना है । किन्तु च्रधोक्तज तत्व, बद्ध 
जीवकी कल्परनाके च्रनुमार प्रकाशन नीं हाने । 
निविदोपवाद्रीकी पङ्गधारग्णाके मस्तकपर पदाघानक्रर्‌ 
उसकी स्वेचछातन्त्रता व श्रकाश करते द । यह्‌ उनकी 
अपार करूणा हानेपर भी भीतिग्रस्त निविंदोपवादी- 
की ्यंख चअ्रघाक्षज विलासका नड्विलाम दी 
देखनी हे । जड्के प्रति उसकी व्रिपम घृणा है 
दसीलिये अधाक्तज विज्ञासकरो भी वह जइुज्ञानसे 
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हेय समकर परित्याग करनाद्वै। जद देयैः, 
किन्तृस्वर्प ता देय नहीं द । जङड्का निरसन 
(खण्डन) करनमं स्वम्प का परित्याग नहीं करना 
हागा, यह्‌ भीतित्रम्नं क विचारमं स्थान नहीं पत्ता । 
धान्तज-वस्नुका अधानजल्व मायावादी सममही 
नदी मक्ता । चन्त भच्छरुन्न मायावादी त'चवम्तु 
अनीन्द्रिय, च्रधोक्तज रै- यदह स्वीकार करता हे। 
स्वीकार करक भी उसकी वारं रार नियसकरा चरा 
करनक लिये उद्यत हाता ;। उनकी धारणा दै-- 
च्रधान्तजक्रा वद्धसीवक) न्ध धारणाक्रा त्रासामी 
हाना ही दगा, स्वन -उनाहीन, स्वतःकन्‌ त्वहीन, 
मनाधर्मकी पुती हानी ट' गी । जव्रतक बद्ध जीव 
अपनी सायक घर. " नुक्रूल उमको देख सक्रगा 
तभीतक उ चिदूम्नु <. श्रार जत्र से स्वतन्त्रता 
अवरगी उसी सम. ~ जड वण्तु हो जायेगी; 
भीतिम्रम्तका (भय , 'ही विचार है । वद्धजीव 
श्रधोत्तजकः सम्बधः ; दधु कल्पना वा धारणा 
करता वजदवः ' .“, तत्रता वे निविदोपही 
हो प्ते, परक्रगहा 2 ' हन्पु यथम व वेसा 


नहीदं जनतः ~ ` पा प्रवल रदगी, तवतक् 
यह तन्व उप व्यन्तः; ` । अधोक्तजके अपने 


स्वस्य प्रङाशा करम .: मायावाद्‌ कलुःपत जीव 
उत्त नीं देख सरमः -.` दृवतास्म हानिका विचार 
श्र्थात्‌ श्रातप्थस गर: यके साथ सम्यक्‌ युक्त 
होनिका विच,९ प... अपनी चअन्धध्रारण्‌। वा 
तर्कपथक्रा छवलम्वन +> द्विनियाभिनिवेश प्रजत्त 
होगा. पस समय यर गी हकर जम स्वरूप 
बुद्धकर सवेद्‌। भथ: दना होगा, नदीं तो 
त्यामीका नवद “र स्वरूपविलासक्रा जड्‌ 
सममकर उमा म्वाय , ध्यनेमे भयभीत हाना 
होगा । 


भागवत 
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हम भयकरे साथ साथ संशय च्राता है । संशय 
नाम्निकता काही प्रच्छन्न रूप हे। संशयात्मा 
अविश्वास है । शाख, साधु, गुरु-सभौके प्रति 
उसका श्रविश्वास् है। शरणागत विश्वासी है; 
किन्तु संशयात्मा विश्वासी नदीं दहे। संशयत्मा 
दाम्भिकटरै। तव यह दाम्भिका स्पष्ट न्हीदहे, 
प्रच्छनदहै। क्योकि दाम्भिक दरि-गुर-वेप्णवको 
सपष्टमावसे उपेता करता है ; उनज्ञागोङे वाक्यांकी 
स्पष्मावसे श्रवहेला करता दहै । संशयात्मा बाहरसे 
्ानुगत्यकरा छल करता ह; किन्तु वाम्तवमे वह 
अनुगत नहीं है। उसकी सालद्‌ अना वुद्धि 
मापनेकी दहै। हरि-गुर-वेध्णवका श्रधोक्तजत्व 
मुग्वमे स्वीकार करके भी जा हृदये उस्रको 
अस्तरीकार करते है वे दी संशययुक्तटहैः। नित्य 
्मानुगत्यका छली मायावदी ही रसंशग्रात्मा 
है। मायावादी भयभीत. ओर नास्तिक दम्भ- 
परायण है। संशयात्मा प्रच्छन्न नाम्तिक श्रौर 
प्रच्छन्न दाम्भिक दै; इसीलिये वह मायावादी शओरौर 
नास्तिकिसे भी च्रधिक निन्दनीयदहै। संशग्रात्माका 
लक्षण यही है कि उसका जितना संशय हे समी 
साधुरुर श्रोर उनी वाणीके प्रति है । संशयालाका 
अपरते प्रति संशय नदीं हे, अपने प्रति उसक्रा 
खण्ड विश्वास है) पनेको वह बद्धजीव 
सममता है । वद्धजीवकी धारणा प्रकृत है, दर्शन 
्रसम्पूणे है, बद्धजीवकरा विचार भ्रममय दहै- यह्‌ 
सभी स्वीकार करते हें; किन्तु स्वीकार करकेभी 
अपरे प्रति उनका अन्धविश्वास है। हमलोर्गोके 
हृदयम शत शत न्थ, अन्याभिलाप ग्रौर कपटता, 
भरी दही दै, हमलोगोकी समप हममे देयता, 
असम्पूेता, भरम रहनेपर मौ हम ठीक है, हममे 
कोई गोलमाल नदीं है। सभी दोष, सभी छ्मपराधं 
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गुरवैध्णव ही करते रै --इस विचारसे गुमवेष्णवके 
प्रति विचार दण्ड प्रयोगमे संशयात्मा सव॑दा 
उद्यत है । 

संशय ओर जित्रासा एक वस्तु नहीं ह । सम्पूण 
स्वरपज्ञानमे प्रसिष्ठिति न हानि तक जिज्ञासा रहती 
है । साधक मात्र ही जिनासु द । किन्तु संशयात्मा 
चार जिन्नासुमं मद यही ह कि जिनासु शरणागत 
ह, वे अविश्वासी नरह ह। हरि, गुर चौर 
वेप्गावका सव कुर तच्छा है ; उनल्लागेमिं जु दोप 
नहीं है । उनलो्गांके चरित्रमं वतमान जो विरोध 
द्विखलाईइ पडता ह वह वास्तवरमे उनलागाके चरिवमें 
नहीं है। दमलागोक्रे विचारमं जद्त्व है श्रत 
हम विराध दसवत दट। बे जिम भूमिकरामें अव- 
स्थित है इसी मूमिक्रामं पर्हवनेसे यद्‌ विराध दशन 
नहीं दागा--इसी विचारमं दद निभरता रखकर 
जिन्ञासु +५८५11९11५ करनेमं ही यत्त करत है, 
संशखाकुलक्र समान गु्वेप्एवका संस्कार करन। 
नहीं चाने । गुमवेष्एवकी भूमिकाम उपस्थित 
हाकर चिन्मय चन्नुकर द्वारा गुरवे प्एवक। पुरं 
चिदानन्द विग्रह दशन करूगा-यही जिज्ञासु 
का विचार्‌है। श्रार स्वयं जडम आवद्ध रहकर 
, गुरवेष्णवका भी जदं उतार लागा, च्रपनेका 
जडपिण्ड जानुंगा, गुर वष्एवक्रा भी जद्पिण्डके 
रूपमे ह देखंगा-रेसा संशयात्माका विचार हे । 
वतमान श्रवस्यम देखनेपर संशयात्मा श्रोर जिज्ञासु 
एकं समान देख पडते है किन्तु वास्तवमे वात वैसी 
नहीं ह । उनला्मोकी चित्तवति सम्पूरणं विभिन्न है । 
एकी श्नाकाशमें श्रवस्थित होकर मो चतककीष्टष्टि 
उपरकी आर रहती है; किन्तु शङ्निकी दृष्टि नीचेकी 
अर्‌ रहता दै, गलित मखिके प्रति। मसटक्‌ ' 
संशयात्मा जित्तना भी उच्च विषयका विचार करे, 


भय श्चौर संशय 
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उसकी रष जट प्रति अवय निवद्धदी रहेगी । 

भिजासुका {ततापूप्प होक । वे जानते 
कि भक्ति निरपेन्ना द । भक्तिर विच।रसे कभो 
भो अमक्तिप्रमाशिनि नहा हा स॑क्रती | उवा मान- 
यन्त्रका ठीक रखकर वे जः; कुरुं विराध देखत दै 
उसवः मम्वन्धरपे मामन्नम्य क्रग्तकी चेष्ठा करते ।' 
किन्तु संशयाःमाक्रा मानदण्ड नहीं ह्‌. खरार रहनपर 
भी शाश श्रार माधुवाक्य उक्र मानदण्ड नहीं हे । 
उसकी प्रच्छन्न दाम्मिकत। व) मापन बुद्ध दह)। 
उनका] मानदण्ड ट । माप नुंना--यहा संरयत्माकम 
मूत्त मन्त्र । 

भव चा सशय आअन्पाका नहं, चर्‌ विष्रत 
जड़ मनको वृत्ति ह्‌। किन्तु प्रक्रन जिज्ञानामें 
कपटना नहीं द । उपरमे उन्पूखत, अन्वय अनुश नन 
हे। भय च्रोर संशय क्रपरनः मावह । 

सशग्रत्मा भी बहून वार ंजन्नामका भन 
करतादहे। संशयात्मा कहनादटर, मै जय वद्ध जीव 
है, बद्ध धारणा करनाही मेरा म्भाव है, इसक 
अतिरिक्त कुं कहनेपर जव मे नहीं सममत ता 
मुम मेरे उपयुक्तही उपदेशा देना चाद्य । बास्तवमं 
वह सरल जिज्ञासा नहीं ह्‌, कपटतामत्र है । 
स्वरूपम किसीकी बद्धता नहीं हः बद्ध ध्रारणा पापरता 
करना भी स्वशूपकास्वभावनहीं हे। जा घटना- 
क्रमसे अगया है, उमक्रा दर करना दही श्रविश्यक 
है। बद्धता रखकर मुक्तक विचारमं प्रतिष्ठित दाने 
की इच्छाम आान्तरिकता नहीं ह । स्वरूपक्र स्वभावमें 
सन्देह, संशय वा अज्ञान-कुष्ु नहीं ह। फिर 
स्वरूपके उपर जा असच्छ च्व्ररण आगया है ब्रह 
जिससे दृर ह्‌ वह काशल वेद्‌ जानं दह जा स्वयं 
स्कपमे प्रतिष्ठित है । मजा कपना करता पु, चह 
उपाय नहीं है। जिसमे में अपन स्व-छरूपमें 


प्रतिष्ठिन हा सकं , दमीलिय गुरुदृ चका पतिन-पावन- 
लीला जगत्तम [नस्य प्रकट है। गुरदवकी उसी 
लीलाका नातपयं द्रदयङ्कम करना त्रकपट च्राकाक्ता 
लेकर प्रणिपात शार सवाक साथ परिग्रञच यगा । 
स्वम्पमं प्रति्रित दनिक्र लिया जिज्ञासादटे। मै 


"वद्धे, यह घारगा टट रस््रकर वदतास् उपद्रुत 


स्वरूपकी कथा कटी जाय, ता वह्‌ कथा नरथक 
गी । वर्धता उपयागी अथान विमुख मन 
जिसका सिर सममकर ग्रहणा करेगा, उम्‌ प्रकार- 
को इ दरयनप्रकारिणी कथा स्वर्पी कथा नहींहे। 
वेदधनक उपयुक्त कथक द्वारा वद्धता वृद्धि पावेगी। 
वद्धना कुटु हमलामां करा स्वग्प नहीं । स्वग्पकी 
कथः पवामिश्ररूपरस कतित हानिषर भौ उसे उप- 
नव्य करनेको सम्पृगा याम्या हमलोगोंकी है अतः 
जद्‌ जगन्‌मे वकुण्ट वम्तुकरा अवतार हैः नीता 
वह मम्पृगा नरथक हाना । हमलोग यदि निष्कपट 





श्रार विश्वासी हो, तो स्वरूपकी वात्ता हमलोर्गोके 
निकट दर्वाध कभी मी नहीं होगी, बल्कि उसीका 
सवसे अविक सहजरूपस प्रत्तमान होगा । गुरुपाद. 
पमस सहज सरल पारमार्थिक ब्राह्मणता प्राप्र करके 
स्वरूप मिज्ञासा वा व्रह्मजिज्ञासाका अधिकारी बना 


जता । गुरुदेवका उम अधिक्रार दानमे का 
पत्ति नहीं । किन्तु गुरुपादपद्मसे स्वन्पका 
परिचय प्रात्र करनका पग अवकाशा पानक बाद भी 
यद्‌ “यदिमे वद्धरद्रै" यह ज्ञान प्रचल रहा एवं 
गुरूदेव दास कीर्तित वाणी ब्रह्मी विजातीय वाष 
हु, ता ममभना हागा, गुम्देवक्र कृपा-ग्रःण॒से 
व दच्छा पृवक्र परास्गुख हण ह| वै अविश्वासी 
ह, कपटी द । उनकी जिज्ञासा भी सरलताका 
भानमात्र ह, क्यांकरि वाम्तवमं वे जानना नहीं 
चाहते । 


सनातन धम 


जड जगन्‌ परिवत्तनशील दै। श्राज जौ 
नवजात शिशु ह कल वही प्रपु्लवदन बालक होता 
है, एनः वही चौयवान्‌ युवक्र, धीरे धीरे प्रशान्तमूति 
प्रद्‌ छर ्रन्त मे सफेद केशवाला च्रौर दन्तहीन 
वद्ध हा जाता है 1 स्निग्ध प्रभात किरण देखते देखते 
प्रखरसे भी प्रखर होता श्रौर पुनः श्रन्धकारमें 
त्रिीन हौ जत्ता है । राज जौँ अत्युच्च 
पवतश्चणी विराजमान है, कल वहीं श्रथाह समुद्र 
अवारयत देखा जता है । सागर सुखतां है, 
मरभूमि जलस प्लावित होती है। श्रज जो 
लोग॑स ्पारपृणं श्रौर चहकती हुईं राजधानी है 
कह वही श्मशानमे परिणत हो जत्ती है। 
इतस दसम साकी है । यह जगत्‌ हेयता शरोर 


अनुपादेयता (घृण्य) से पृरिपृण हैः प्रागस्तभी 
प्रिय पृच्र अपने हाथस पताकां विप देकर राज्य 
प्राप्न करता ह, प्रियत्तमा पतनी उपपतिकी सद'यतासे 
श्रपने स्वामीकरे द्वद्यमें श्रख.घात करती हे @ौर 
सहोद्र भ्राता तअ्पनेही भ्राताकं सवनाश-साधनमें 
तत्पर ता हे। निद्धि दण्ड पाता श्रौर सूती 
वेकसूर साचित हो जाता है । यह्‌ हम प्रति क्षणं 
देख रै है। इस रङ्गमव्वपर नित्य रौर निमेल 
चछनन्दका पणं भाव है । बहुत शच्रच्छा ह 
कोरे. श्रभाव नहीं है--सुन्दर कूप, श्रनेकं सद्‌ गुण, 
अद्भुत पाण्डित्य, च्रश्चयमयी बुद्ध, अतुल देश्वर्य, 
सुशर्त्‌ श्रद्रालिका, पति-प्राणा पत्नी, सोने श्रौ 
चोदके समान पुत्र श्रोर कन्या, सब कुटु । च्रकस्मत्‌ 


संख्या ७.८ ] 


कहीसे एक भवदावाग्नि जल उटी--व्क मुहूर्तम 
मस्मीमूत हो गया । पण्डत मूख हा जाता, मूं 
पण्डितद्ाजातादहे। ज्ञानी श्रज्ञानी, अज्ञानी ज्ञानी 
ह जाता। धनी दरिद्र शरीर दरिद्र धनी द्य जाता। 
उसी प्रकार बलवान दुवल श्रौर दुबल बलवान हा 
जाता है! इस प्रदेलिकाके मध्यमे निःय सस्य 
वतुका संवाद क्या प्राप्न किया जा सक्ताह ? 

राम प्रीस स्मार चीनक मनीपिवृन्दां णवं भारतीय 
विदढटनसम्प्रदरायक जङइ्वस्तुममृहकी घागगाद्यांक 
इतिदासकी विद्धापरूपसे आलाचना करनपर्‌ कान 
दय जाना ह क उन्दानं जिम सत्य सममकर 
प्रहण कया धा, वही धारणा कालान्नरमं शित्ताके 
प्रभावे परिवत्ित हाती जाती है। काम आर 
क्राघमे अआभभूत (प्रमित) वयरत्तिकी घर्णा 
मायिक हनस्त दृसगरही आकार धारण कर्ली हे। 
हम अपने जीवनकी आलोचना करकेभी देखते हैँ 
किकभी कभी हमारी धारणां मौ च्द्ुनरूपसे 
प्रिवर्तिव होती रहती ह । प्रति वप, प्रति मास, 
प्रति दिन, प्रति घण्टे, प्रत्ति मिनट, प्रति मुहन हम 
यह्‌ परिवत्तन देखा करते ह । ता क्या निरय, सव्य, 
चल्ृष्ट आर निमल आनन्द प्रप्त करनेकी अशा 
नदीं है ! 

सव्यानुसन्धानकी इच्छसे सनातन धमपर 
विचार करनेसे उक्त प्रश्नका यथाथ उत्तर मिल 
्ाताहै। सनातन धर्मक्यादहै ? सनातन धमं 
किसका धमं है? सनातन धमकी श्रावश्यकता 
क्या ? प्वं किस प्रकार उसका पालन किया जा 
सकता है ?--इन सब प्रभरौपर विचार करना प्रयेकं 
मनुष्यका कर्सन्य है । श्रनित्य श्रौर नश्वर वस्त्रो 
को छोडकर दोप सभी सनातन श्र्थात्‌ नित्य 
बस्तुश्रोमिं सनातन धमे नित्य बिराजमान रहता दै । 


सनातन धमं 
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नित्यानन्द्‌का उद्‌ गम स्थान यदीं है । 
गीताका कहना है क रिति, जल, पावक 
(ग्नि), आकाश. हवा चरर मन बुद्धि अहङ्कार 
भगव्रानकी शपा प्रकरृतिमे वने दं चर्थान्‌ प्राकृत 
| अतः पञ्चमूनात्मक देह श्रौर मन प्राकृत है । 
प्रान वस्तुं परिवत्तनशील है, उनलामांका धमं 
भी पररवत्तनशील है इसलय देह र मनका धर्म 
सनानन नीं है । भगवानकौ परा प्रक्रत जीव, 
परा पकृनिसे नरह उत्पन्न द्रा है} भगवान 
प्रकनिक अन्तगन वस्तु नदीं हवे प्रकत हं। 
जीव कहनस देह रार मनका नदीं वाध हता बल्कि 
सस चिन्‌क्रया आत्माकरा निद्‌'शहानाद। 
अमूप्ानाम तं लाक्रा अन्येन नममावृनाः। 
नास्ते प्रल्याभिगच्छन्ति ये क च।व्महना जना॥ 
जा आत्म हत्या करन वार्ह, वे आघुरो व्रत्त 
अवलम्बन कर (अज्ञानसदृक्र हुण) नाना प्रकारका 
कतकं करते दह । चित्तम नाना प्रकारकी विक्रति 
दृग्वतेदँ। चअत्माका सन्धान पानेसे ह विक्रार 
हर जनादहै। श्रात्मा निन्यष्, उनका धघ्ममभी 
नित्य अर्थान सनातन दै। श्ात्माकी नित्तयव्रति 
शद्धभक्ति दी सुनिमंल सनातन धमदहे। धमे, 
श्रथ, काम च्रीर मा्षके उपर पश्चम पुरषं 
भगवन्‌ प्रेम ही प्रयाजन वा फल दै । जोव 
स्वरूपतः भगवदास है । आत्म वृत्ति भगवदास्यक्रा 
स्वाद्‌ पातेदही जीव कहने लगता ह - 
नास्था धम्मं न वसुनिचये नैव कामापभागे 
यदुयद्धव्यं भवतु भगवन्‌ पृचकमनुर्पं । 
एतन्‌ प्राथ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽप 
त्वत्‌ पादाम्भासहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ 
" उस समय इस जगनकी काई श्रययुविधा उत्ते 
हृदयम स्थान नहीं पाती। अप्राकृत जोव 
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वन्धनावम्भरामें स्थुल त्रार सृष्म दौ प्राकृतिक उपा- 
धिर्यामिं चआवद्ध रहनके कारणा द्धरन्‌ तत्वक्री 
उपलब्धि नहीं कर सकना ह । जड्देहक गुर्णोक्रो 
स्रालाचना करते करत मनक सभी भाव उद्धर हात 
ह, इम कारणम मनुप्यांको कन्पना-विमवनास्प 
.चिन्ताणं श्रीर्‌ धरणे प्रृति-मूनक ह इस कारण 
प्ाक्रन नही दौ सक्रनीं। सनातन धम च्रप्राकरन 
तत्व ह । यह्‌ सत्य वस्तु अवराह-पथसं (श्रात पथसं- 
च्रम्नाय प्रथसे) श्रीभगवानमं व्रह्मा हदयमें प्रकट 
ह्‌ थी । व्रह्मासे नारद्‌, नारदम दप्राम णवं ठयासमे 
्राम्नाय--परम्परामं वयासिक सम्प्रदायन उत 
वस्तुकरा प्राप्या । मदाजरनाका क्याही सुन्दर 
गान ह्‌ :- 
(“धमित श्रमिते यदि साधुसङ्ग हय । 
पुनरपि गुप्र नित्य-धर्मर्‌ उद्य ।+' 

सूय जिस प्रकार मेघ द्वात ठक जता, 
सनातन धम भी उसी प्रकार काल-प्रभाव्रसे आवृत 
रहना है प्रर वह्‌ निन्य वतमान रहना है । सनातन 
धमकं छप जःनेपर भगवान्‌ स्वयं च्रवतीण होति 
है, या कमी प्रापद्‌ भक्तौका भक्तावतारशूपसे प्ररण 
करतं दै । नित्यमुक्त भगवद्रक्तं कभ मौ माया- 
द्रा अभिभून (अश्र) नदीं होति । वे बद्धजीवकर 
सश स्वतन्वताका श्रसदृल्यवहार न कर सवदा 
सनातन धममें अवस्थित रहते ह । प्राक्त घारणा 
हरा युक्त चित्त शप्रकरेत वस्तु धारण करनेके 
याग्य नहीं है। काय मन ज्रौर वाक्य द्वारा 
भगवान च्रीर उनके भक्ताका दासस्व करनेके पहले 
सुनिमेल सनातन धमक अस्वादन नहीं हा सक्ता । 
प्राकरत चार श्रप्रकृत, नित्य श्रौर अनिद्य, आस 
रौर श्नात्म, भक्ति श्र भुक्ति-इन सर्बोके 
पा्थक्यक्रा जान सदृगुर-चरणाश्रय कर विदोप्र 


भगवत 








[वषं 


च्व 


रूपसे श्राप्त क्रिया जाता है । जो एेसा नकर 
परमथकरे सथ शारीरिक, मानसिक, लाकिक, 
स्यावहारिक, नैतिक ओर सामाजिक भर्वोको 
सम्मिश्रण करते त्रौर श्रपनी एक अलग सृष्ट 
निमोण॒ करते हँ उनकी वह्‌ सृष्टि खनततन नदीं हय 
सकनी। देह श्रीर्‌ मनकी मंगल कामना करने बाले 
प्रचारक अनातम प्रतीतिमं अवस्थित दाकर परमाधं- 
स्मृतिक्र साथ उतर स्म्रतिके समन्वयं करनेक्रा प्रयास 
करन ह| कर्मविद्ध स्मर ज्ञानविद्ध भक्तिका 
्राद्र करते ह। शुद्ध भक्त इसका महत्य नहीं 
दरत। किन्तु सीधे सदेलाग इन वातोंसे विषम 
समस्यामं पड़ जाति । बद्धवश्था क कारण 
भागमें लीन टकर मनक अनुक्रूलको ही सनातन 
धरम सममकर लग भ्रममे त्रन्ध हा रह है- 


न्ह शुक्तिमं रजतका (चांदी) भ्रमहारहा है । दग्धे 


धाक माजृद रहने पर भी प्रञ्वलत श्रितिं वही 
दृध डालनेसे बह अग्नि बुभ जाती है, किन्तु उसी 
दृधसे घौ निकालकर उस बम्प जती हर श्रग्ने 
डालनेसे वह प्रखलित हा उटतनी ह। व्तुतः 
शुद्धमक्ति वा परभक्तिं ही श्रासध्मचिकाशकर 
अनुकूल है, विद्धभ.क्त उसके प्रतिकूल है । शुद्धभक्ति 
वा पराभक्तिका ही सनतन धमे, निदयधम, 
आतरमधमं या जेवधम कते ह । भगवान्‌ नित्य है, 
भक्त नित्प हैँ खोर भक्ति नित्य है । ये तीनां वस्तु 
च्मानन्दमय हैँ । वहां अनित्यता, हेयत। व। अनुपदि - 
यताका स्थान नदीं हे । 

हमलोग जिस समय भोगकी ्नित्यता 
मायावादी की ईशविमुखता ण्वं देह शरोर मनकी 
परिवत्तंनशीलताकी उपलन्ि कर श्रद्धःन्वितचित्तसे 
 सद्धर्माश्रयके लिये व्याकुल होते है उस समय यह 
सममनेका च्रवसर मिलता है कि हमलोग चिद्वस्तु 
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है णवं घरःदावन ही हमलागोका निस्यवास दहै । माया 
द्वारा सृष्ट इस संसार वृक्लके काटरमं प्ञीकर समान 
द्य दिनकर लिय वास कर ग्द जइवुद्धमे 
मोक्ताक्र रूपमे नश्वर जडका भाग उङ्गाकार 
करनेक कारण र च्रनात्य देह शीर मनमें च्रात्म- 
बरतुका श्रमरन्पन्न हा जानक कारणा टमलेमोंका 
स॒वेनाशहुख्राहै। 

जा नित्यकाल अवस्थित हे, वही प्सनः' ह| 


# १ 


न्अरन्‌` (रिविननग्रार "वंशात दे) अद्गृगम 


दना. सनस अर सन्स अध्ययन रन द्रत 
अनथक वट्‌ तनपर समस्त अमत्‌ ध्रारसा.य यन्ती 
जानी हं उसी समय निन्यतस्वक्रा रम्य प्रकाशित 
हता । उमी समय ददामि बुद्धियागं नं यन 
मारुपयान्नित्तः टम र्तककानःन्पय दरदयद्रम दता 
दै; सकर ट्टे दा सामाम्थसृयकी रष्िमि (किरम) 
हदम्नाड पटना, चत्त उन्मीलिनदानादे, अग 
रसौ मसमय 


[न 


विरता नष्ट हानी ह । 
श्रप]रद्‌ववा "वाटिचन्दर मृशीतल" पदकमलं दशन 
बर व््रमगत्व प्रप्र कर स्क्तेहै। द्पना कपण्य 
छग सगयन्‌ प्रीतिहीनता करा ज्ञान दान दौ आमु 


हसना 


रोस द्धःती प्लाविनदहा जाती हे । 

« शआन्नान-िमरान्धस्य ज्नानाञजनशल्या। 
चत्तरन्मीलितं यन तम्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
कहते कटने उनक चरगकमलेमं लाटने लगने 

टै) च्म अप्र.कूतचरगाश्चयसे द्नकगरमायन 

दस्किथा यृनते सुनते चक्तु-कगका विवाद चर 

मनका समगत सन्देह मिट जाना ह्‌ मानव-जीवेन 


सायक द्यजानादहै। मच्छप्त्र श्रो असन्छु.स्र,' 


सद्गुर्‌ श्रार श्रसद्गर, सनसङ्ग॒च्रार च्रसनसद्ग, 


सनातन धमं 
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प्रतीत हाताहे, मनी त्रत्मा मालूम पडता, देह 
देही मालूम पडता हे, नवर जगन निव्यवासाप- 
समी स्थान सममकर महा+म राज्यम जीव च्वद्ध 
साजाताद जार दृन्लम मानव जन्म वरृध्ादी नष्ट हौ 
नानाह । इमीलियस्वमावनः करमामय माजन 
राण व्रदुजविकरो वद्धा टट नय, सिच उननागकी 
मा नन्द्रा नाद्क्र्‌ द्यानलवसको का मुनक 
मये धार" कायक व्यवस्था कर गय ट 
“त प्रर घ्र मिथाक्‌र १६ भिन्ना। 
सतर कृप, चल कष्य, पत कृत्या त्रा | 

किन्तु हगलान सामााग१ मसवस (यन 


दवा) परचालिन दाकर प्न्य मृद्रत्तमं सपत्नः 


सः शामासक्रो सन्य स्वीक्र हर परम्पर कलह 
पर न्ट टे, साना कौ कल्पन दप्रारयाक्र 


तिवादमे अग्रसर हटाकर प्रवत निम्ननमास्थन 
जीवाद परमाय चेष्राका पथ बन्द करम्‌ ट चार 
द (ग्मिकताकर आश्रयमं वृणत जीवन यापन क्र 
सरक पथकरं पथिक हा रह्‌ ह| चरम, प्रमाद, 
विलिष्सा च्रार करणापाटव हमलामाक चित्तम 
परवल भद्‌ उपन्थित करगे, दस मायाक्र नाण्ट्व 
न॒न्यमं क्तगन्नगा मुग्द्ार्टरटं। यत्रन्ाचःरक्रा 
व्पाश्चवकर मनाविम।नमं चटूकर सुखी कन्पनामं 
ग.यक्र पी किलना दर्‌ रद्द ! वार्‌ वार हार्‌ रहे 
हे-हनाशदाग्द ह । निनाप वानसि जनक राव 
हाग्टे ह क्न्तुता मीशा विराम नहीं पातन 
--नित्य नय यत्नांस फिर कमर कम षर द्रादुनदहं 

कभी धम, अथं कामका फन अनुसन्धान क्रनकर 
लिये कनक, कामिनी ओर प्रनिष्ठाकरी एप्निमे पटुता 
्रःपरकर पुण्यवान हाना दी धमं सममत ओर कमी 


अमल छोर नकल-- सभी धराधाममे (इम संसारम) " मुमुन्त हाने की पिपामामं अ प्रहपासक (अहंकार 
ज्तमान ह| तनिक मी चअसतकरं हानेमे असत्‌ सन स्पी ग्रही -पासना करनेवाला) मायावादी 
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हकर टृशव्रमुरयकरी पराक्राष्र प्राप्न करते द| 
प्वनन्वलाच्छ श्रसदत्यवहार कर च्रन्नज ज्ञानका दास 
हाकर दुदृशकी चरम सीममें पहु गये द--म्वूप 
विश्रम दति (म्ब्य भून जनसं) क्या ही मयानकर 
. स्मार वुन्स्न ्रवम्धाम कीडुहा पड दहं। हाय! 
साय: हमारे ठम घार दुर्दिनमं कान मायाक्र 
कवलस मुक्त कर नित्य प्रम अःत्मोय श्रीभगवान्‌ ङ 
निक्रट ल जायग।। कवद्म श्रीहरिका परम स 
समम सक्रेगे कव हम प्राकून जगन्‌ के अन्दर वेकुण्ट 
श्रामका मंवराद पर्वे | कव हम गृ्तका च्रपने 
त्रधिकारम रखकर श्ात्पसङ्गन स्वम्प अच्युत 
विश्वासा (सगव्रद विध्वमक्रा) हृदयम पःप्रगा 
कररनमं मम दमि ? फव हम अपनी नुदरना त्रा 
पाखण्ट्का ससमकर ममी प्राकृत अअभिमानेमे रहित 
हेते दृण भगवद्भक्ता शग्णापन्न द्‌] सकेगे ? हाय, 
टायर ' कव दमनोाग आत्म प्रतीति श्रार कृष्मन्द्रिय 
्रोतवारलामं अनित्य कामनाका द्रोड्नेक याग्यहूगि। 
ह हर ' कच हमारा जड सम्बन्ध शिथिल दाकर 
वित्‌ सम्बन्ध प्रवल दहागा ? कवर हमारा अल घम. 
ग्वम्पर सरस जारागा। क्वहम भक्तिका जीवक 
परम पुस्प थ्‌ सममन हण प्रीगुरुषादश्च प्रकर 





निमलानन्दरका च्रखादन प्रात्र करी । 
वद्‌ दिय, माधूर्येशवयेपति भगवान्‌ श्रीनिवास 

हमं सान्तना प्रदान कर रह रहै । यह सुनिये, 
कलियुयपावनावतार रौ श्रीगोरसुन्दर चअरपने पाषंदू 
भक्तके साथ प्रकट हाकर “्रीमद्धगवतसंगही 
एक्रमात्र अवलम्व्रनीय है इसीकी शक्ता दे रं 
ह। इस एक बाग सुनं जवन धन्यरहो जायगा ई 
पटल) भन्थभ।गवत ओर दूसरा भक्तभागव्रतकर 
्मश्रयसं ही सत्य वस्नुकरी उपल्तव्ि दामी एव श, 
भथ, सदयुके कवलसं निस्तार पाकर हमलाग श्म 
प्रप्र कर सक्रगे | 

यस्मिन शस्त्रे पुराण वा हरिभिक्तिनं विद्यते । 

न श्रानव्यं न मन्त्रं यदि ब्रह्मा स्वय वदन ॥ 

तता टु-सङ्गमु्म्रञ्य सत्सु सनेन वृद्धिमान । 

सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोठ्यरासङ्ग सुक्तिमिः ॥ 

इसी सर्वाराध्य महासमन्वयवाद्‌ अष्यजानापास- 

नाके प्रवत्तं श्रीमायापुरचन्द्रकी ओर उनकर मक्त 
स्रभयवाणौ शिरपर घ।रणकर, श्या हमल 
मत्यवस्तुके अनुसन्धाने अप्रसर दां, -भावग्राही 
जनादन सभी अमङ्गल हराकर हमं अभोग्िन सिद्धि 
निश्चय प्रदान करे । 


ृन्दाव्रनमे जअप्राकुन कामदेवी उपमने 
भजन 
यशमती-नन्दरन, त्रजवर-नागर्‌, त्रजजन-पषलन, असुर-कुल नाशन, 
गाकरुल-रञ्जन-कान । नन्द्-गोधन राखन्रायाला । 
गापी-परान-धन, मद्न-मनाहर, गाविन्द्‌ माघव, नवनीत तस्कर, 


कालिय-दमन-विधान ॥ 
अमल हरिनाम श्रमिय विलासा । 
विपिन-वुरन्द्र, नवीन नागर वर,“ 
नंशीवद्‌न सुवासा ॥ 


सुन्दर नन्दगोपाल्न ॥ 
यामुनातटचर, गापी - बसनहर, 

रस-रसिक कृपामय । 
भ्रीराधावल्लभ, बृन्दावन नटवर 

भकतिविनोद्‌-श्राश्रय ॥ 
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श्री श्रील च्राच।यदेवकी विदण्ड-पन्थासलील्ला 


पतितपावनवर परदुःखदुःखो 
प शील असार्देककीः च्िदग्ड.दन्ककली 
श्रा शह अचधाःयदक्कमा (क्दस्इ-रन्यएशकृलाल्म 
प्केले ही श्री श्रीगुरुगो गङ्गका आदश ज्नुमरण शओओर निर्विंशेषवाद्री नोगोके भति अतुकी कृषा 
श्री श्रील गोपालमष् गोस्रामी परथुके विरह-दिवस को ४५३ गोराब्द, श्रापाद्‌ कृष्ण 
पञ्चमी तिथिमें श्री दृश्वरपुरी रार श्रीगोगमुन्द्गकं मिलनक्षत्र 


गयाधाममें 


मन्यासलीला 


सन्यासनाम-- ध्री श्रीमद्धक्ति प्रसाद्‌ पुरोगोस्वामो 


परदुःखवदुःवा अतिमत्य शआचायवर्गाकी 
महाबदान्यलालाकं धारणा करनमं जाव अममथ ह । 
श्रीरामानुजाचायन लोकी निन्दाके भयस क्या 
दूसरे स्थानम त्राश्रय ग्रहण क्ियाथा, क्याकारणथा 
कि भगवान श्रोगौरसुन्दरन निर्विरोपवाद, कमनिष्ठ, 
कुनाक्िक, "निन्दकः पाखण्डा विद्यार्थी प्रभू 
निपृण व्यक्तियांकी कृतघ्नतकक प्रतिदानकं लिय 
श्रीमायापुरस विदा ग्रहण करनकं। लीलाकी ओर 
सन्यासग्रहणकी ललाका अभिनय क्याथा, क्या 
कारण था क्रि परमहटंसवर ऊं विष्ुपाद्‌ ध्री श्रौल 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वतो गोस्वार्म-प्मुपादन वणाश्रमके 
अन्तगन व्रिदर्ड सन्यासमग्रहण लीला भ्रकट कं। थी, 

„ क्या कारण था कि उद्धवगीताम चअवन्तीनगरीके 
बिदर्डी भिक्तकी कहानी वणित हृद है णवं पर वर्तो 
आचार्यो न उसौ त्रिदण्ड भिक्त गाथा गाकर त्रजके 
पथमे चलनेकी लीला प्रकट कीदै। ये वातेंचद्र 
जीवकी धारणाकं परे है । निर्विशोपवादी, -निन्दक, 
पाखण्डी तआध्याक्षिकेकि लियं य वातं निन्दाके मसाले 
ह किन्तु भगवद्भक्त सदा इन निपुण श्राध्य्तिकिंकी 
निन्दराको अपने भजनकं अनुकूल सममकर हरि- 
भजनके पथकी ओर त्रम्रसर हण है] 
पतितपावनवर श्रील आचायदेवका एक स्वतः 
सिद्ध स्वभाव यह है कि वें प्रत्येक गुरुसेव कके कल्याण 


रर भजनकी उन्नतिके लिय वाहग्न किमो प्रकारका 
विज्ञापन न कर मवदा सव न्दम्‌ ब्रहुन यत्न 
करते ह । प्रत्यक निष्कपट सवक निःमंकोच मावस 
हसे स्वीकार करेगा । किन्तु श्रील प्रमुपादके श्रीमुखे 
दमलोगान सुना ह कि श्रील प्रभुपादन जिनलोगांका 
अधिकं उपकार किया ह उनन ही श्रील प्रभुपादके 
चरणमं अपराधक्रर उपकारका बदला दिया हे। 
इसकं प्रसङ्गमं श्रौ प्रभुपादरके कथित पाणडन विद्या 
सागर मदाशयका णवः गन्प वहुताका स्मग्ण॒ रद 
सकता ह । श्रील आचायदवक्ा महावदान्य ल।लामे 
भ। हमलाग उसं। लीलाकी पूनगत्रत्ति दर पादै । 
महाप्रभूने नवद्रोपवास। कमकारिडयां अर निन्दरकाका। 
सवस अधिकः उपकार करना चाहा था परन्तु वही 
महाप्रभुकं सवम अधिक निन्दक हृण्। किन्तु 
महाप्रभुन उसका बदला दिया था मन्याम आश्रम 
ग्रहण लोलाकं द्रारा। 


करल पिपलिखण्ड कफ निवारित । 
उलटिया रारो कफ बाट्रिलो दहते ॥ 
च्रामा देखि कोथा पादुक बन्धनाश । 
* एकगुण वन्ध िल-हैल कोर्ट-पाश ॥ 
शअ्आमार मारिनि यत्र करिलेक मन। 
तखन पड़ गेल शप बन्धन ॥ 


११२ भागवत [ वषं ५ 
भाल, लोकः तारित करलं" अवनार | परदुःखदुःखी श्रील च्ाचा्यदे वकी लीलामे पृणरूपसे 
स्रापरन करल मव जवर संहार ॥ प्रकाशित दृ्ाद्ै। श्रील आचायदेवन निन्द्क 
द्व कालि शिग्वाशत्र सव मुदादट्रया। निर्धिशपवादी निपुण आध्यत्तिक लोगोके आचरग- 
यिन्ता कर वदाम सन्यास करगि्या॥ कावदला अपन महावदान्यमयी सन्यासलीला दारा 


(न~ माम ५६1 १२८६, ४२८६-१२२) दिया। रल श्राचायदवं नित्यसिद्ध कृप्णानत्वविन 


(व 


श्री शीगुर्गौरांगक्र इम व्रादणकरा अनुमरणा टे.वश्री श्ररूपरव्रुनाधके वागीके प्रष्ठ सवक रै, व 





ॐ [वप्गुपाद्‌ परमहस परत्राडक श्ःचायेवय्यं 
अष्ठात्तरशत श्री श्रील भक्तप्रसादपुरी गास्वामी महाराज । 


संख्या ५-ठ ] 





महाभागवतवर परमहंस है, उनकी सन्यासलीलाका 
सभिनय केवल श्र) श्रौगुरगोारङ्गके मनाऽभिश्रानुयायो, 
उनलोगोकि पदाङ्कनुमरण सवा है । 
इम लालाके द्रवाय उन्टोनि हमे काय मन ओर 
वाक्यसं दुःसङ्ग परित्यागे अधिकनर वलवान्‌ ओर 
सत्‌सङ्ग वैरण॒ (प्रहण) मं अधिकार शक्तिसन्चार 
कीटै। 
श्ल आचायदरेवकं दम ललाके विपये बहुन 
लोग अनभिज्ञ थ । गयासर पर्डिन श्रौपाद रूपवि- 
लास व्रह्मचारो विद्याणंव बीए महोदय कन्तु कर 
“गौ ड़ीय' सम्पादकके निकट प्ररत एक प्रमं आचाय- 
नवका इम गद ललाकौ कथा प्रथम प्रकाशित हृद्‌ । 
उम पत्रमं विद्याण॒व प्रमुन लिखा दै - “रल चाय 
दवन हमकरा अति निकट बुलाकर कहा मै भगगनके 
111८1 ५014 {०1८८ कृ द्रारा चालित होकर यां 
स्रया द्रृ। मरा दुमगी च्रोर जानक इच्छा 
थ| मै जव पावनीपुरमं था उम ममयश्रमन्महा- 
परभुन मु गयाम्‌ मन्याम नके लिय प्र्रल प्रणा 
क| सुमे व्रिदण्डमन्याम ग्रहण करना होगा, य 
मे नदीं जानना था, मथ्के ओर काडभी यह्‌ नहीं 
जानत । श्रापादमक्तिसुधाक्रर प्रमु च्रार श्रापादर 
, तीथं महाराज वा श्रीपाद सुन्दगनन्द्‌ प्रभु प्रशरति 
कोई भी नहीं जानत । तुम मुभा इम विपयम सहायना 
करा। गामा कल प्रातः श्री श्रीगद्राधरका श्रापाद- 
पद्म दर्शन ओर प्ररिक्रमा करनके वाद्‌ श्रील गोपाल 
भद्र गोस्वामी प्रमुको तिरोभाव तिर्थिमं मरमं श्रल 
प्रमुपादके निकट सन्यास ग्रहणा करू गा । उम वात 
को अति दैन्यकेः साथ मुम बताकर दग्ड-बहिवन' 
प्रभृति प्रस्तुत , करनकर लिय च्मादश कियौ। उम 


समय उन्दनि चौर भ। कटा-सभी ज्ञोग वपय 


लेकर मगाड़ा-विवाद्‌ कर रह है । एक भीपण ववरटर 


श्री श्रील श्ाच।येदेवकी लिदण्ड-पन्यासलील। 


` त द 








श्राया ह । इसमं बहून केम लोग बर्चेगे । शरणागत 
च्ओुर निष्किञ्चन लगोंको कोई भय नह। । श्रीगुरुपाद 
पद्मन मुभः अनुकूल कृप्ग॒भेजनका सच सुयोग प्रदान 
किया हं। मे इष्णानुसन्पानम वार त्रा हूं । 
श्राल प्रमुपादके निकट जा कथा सुनी है उम कथक 
माथ क्रिस अन्य उपदशका बहुत मेल नही होगा ।. 
मुम श्रोगुसपादपद्मस काड च्युत नहीं कर सकता । 
मरे अनुपम्थितिकालमं श्रौल तो्थमहाराजामेरा कायं 
करेगे |" 

विद्यात प्रमूने पत्रमे चौर मा लिखा है-- 
श्रीलच्माचायदेवका वेराग्य देखनेमे पापाण भी 
विदाणा होगा। हमलो्गांक्ा किमी प्रकारका 
यनुनय विनय मी उन्न नहीं मुना । मन्यासक्र 
दिनि प्रानःकाल मम्तक मुण्डन कराकर स्नान क्रिया 
त्रौर ममः साथ लेकर पैदल श्रा श्रविष्णुपादपदादशन 
करलकफे लिय गय । अगयार श्रीयुक्तं कृष्ण्‌ प्रकाश 
मिहक। अति मुन्दर गाड़ी श्राल त्चायदवकी सवाक 
लिय प्रसतुन रहनपर भ, वे उमपर नहीं वैदे । प्रायः 
दा मील रास्ना प्रदल चलकर फल्गु नका जल 
प्पशा किया, विग्जाके जलम स्नानक अधाक्तन 
विप्दुपारपद्य सवा प्राप्र करनक्रा वैशिष्स्य वगन 
करत करल श्रविष्णुपादपद्मफे मन्दिरमे उपस्थिन 
हण । वरदां पुनः पूनः साष्टाङ्ग दग्डवन्ननि जरौर 
कृश देलक पव मट'जनके विरचित म्नवममृद 
उजारणकर मन्दिरप्राङ्गगमं उपग्थित हण । वहां 
प्रमन्मध्वाचायका णक चित्रषट्‌ विराजिनदै। उमी 
चित्रपटका ओर टि निवद्धकर कटा--श्ाज दम 
श्रमन्मध्वाचाथके च्ानुगन्यमे ग्रहाकी क्रिय दि सम्पन्न 
करगं। श्रमन्दिर प्राङ्गगम वटक प्रायः आध 
चग तक श्रामन्मध्वाचाय्र, श्रीरामानुजाचाय च्रौर 
श्रीमन्महाप्रभुके प्रचारिन भगवन धमकर सिद्धान्त 


{११४ 


वैशिष्ट्य मम॒ह कौत्तन किया, श्रीमन्दिरके द्वारके 
सुलनपर रश.ल च्राचायदवने दुर पर्दी दृण्डायमान 
होकर कुद देरतकः म्नवस्नुति की एवं कत्तन करते 
हुए श्रीमन्दिर्की परिक्रमा करन लग। परिक्रमा 
करनकरे ममय उन्टनि णक पट्‌ हए एाषरायी श्रीविग्रह 
णवं उसके वराद दर्टायमान अवम्थरामंद्ी णक मौर 
शेपरार्यः मुत्ति का दशगक्रर उनके चाग दाका 
प्रम्त्रादि टम लिस्बननकर लिय कटा णवं मरमं माकर 
श्रीचैनन्यचरिनामूतन के वगनक्र साधर मिलाकर द्वा 
किच यथाक्रमम ्रधोततेज सरार वि्विक्रम श्रीविग्रह 
हे। उन दानां विग्र कथा परकर (मदीय 
सम्परादकका) सचिन करटनक्रः लिय आदेशा सिया 

श्रील च्ाचायदरघकी मन्यासलीनाक् सम्या 
जानकर ग्धानीय वहु मक्त मटमं उपम्थित हण । 
वैप्वहाम सम्पादनके वाद्‌ श्राल स्रानायदरवन 
छाकुरमन्दिरमे प्रव क्िया शरोर श्रोरश्रल प्रमुपाद्के 
निकट यथारीति क्िया। श्रील 
श्रादार्वदव अव श्रीमद्‌ भक्तिप्रसाद पुरी इम सन्यास 
नामने विभूपिन दृण हं । 

टम प्रकार -उन्हान श्रील गोपालभटर गोम्बामी 


मन्याम ग्रदग 


भागवत 


[ वषं 


प्रभुकती निरोभावतिथि को सन्यास लीला प्कट की 

णवं उमी दिन गया मरमं व्ह वैष्णव, भक्त, मजन, 

स्रौर विशिष्ट व्यक्तियोकी एक सभाम उन्दोनि मङ्कीत्तन 

करन हण प्रायः उट्‌ घग्ट्तक्र णक सागगरमित भाप 

मरदान क्रिया। उसमें उन्दोनि जौ ैन्योक्तिां सुनाई 

उनके सुननम पाप्राण भी विद्रीणं होजाना, किन्तु 

पापाण़स मी कटिन हमनोगोका हृदय विद्रीणं नहीं 

ट्ख) उन्टनि श्री श्रीमद्‌ गोपाल भटर गोस्वामीके दान 

रौर उनके माहात्म्य, चिदग्डकरी व्यास्या, अवन्ती 

नगगक भिनृककी महिष्ुना ओर भजनमें टदूना, 

जोवशिन्ताक लियं श्रौमन्महाप्रभृका गयामे श्रगुरपाद- 

पदम ्राश्रयग्रहणकरा लतामिनय ण्वं धोक चिषणु- 
क| सवा वेराप्टयकी कथा कीर्तन की । न्यास लीला 
म्रकट कनके वाद श्र॑ल त्राचायद्रवन जी अनिमन्य 

वेगम्यका आचरण आरम्भ किया है, उसको पत 

रस्म नहीं देखन सममाया नदीं जा मकता। 

उनक्रो यट जीवरिाक्ञामयी नीला दमनोगोको दुर्बद्धि 

को दृण्िन क्रे । जय ॐ विप्मुपाद्‌ धरमहम 

परित्राजकाचायवयं अष्टोत्तरशत श्रौ श्र म्ति्रमाद्‌ 

पुरी गोस्वामी प्रभुकौ जय !! 


रिक्षाषएएक 


अनुवादरक-रामकीर्तिं सिह वकील, श्रोरंगावाद । 

(१) चरम साधनस्याहं ? 
चेतोदप॑रमाञ्जनं .मवमदहादावाग्निनिर्वापिणं 
प्रेयः कैरवचन्द्रिक वितरणं विद्यावभरू जीवनम्‌ । 
आनन्दाम्ुधिवद्धंनं प्रतिपदं प्र्णामृतास्वादनं 
स्ठ्वान्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्एमंकीत्तंनम्‌ ॥ 
घनाक्षरी 

चित दपण मल हारी हरि कीरतन, 

भवदावानलके वुमाविवेको वरी है। 


रय कुलकैरवको मुग्वकारी चन्द्रिकासी, 
विद्यावरनारीके युजीवन संचारी है ॥ 
नन्द्‌ उदधि वरद्रकारी प्रतिपद यह, 
भक्तिरस भृग्येको च्मृत स्वाद कारी है| 
श्रस्विल प्राणिनकं पगनको आधार यह, 
जय जय जय जय जय जयकारी है ॥ 
(२) नामसाधन सुलभ क्यो है ? 
नाम्नामकारि वहुधा निजमव्वंशक्ति- 
स्ततरार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। 


ख्या ७-ठ | 


एतौदटृशी तव कृपा मगवनममापि 
दुर्देवमीदशमिहाजनि नानुराराः ।२॥ 
मवैया 


पावन्‌ नामनि मे निज नाथ, 
| प्रभो निज शक्तिं मवैभर दीनी । 
तहां नटि देशन काल न भौच, 
अणौचहुकीक््ु टक न कीनी ॥ 
भगवान तुम्हारी कपा ननी, 
स्र मँ तभाग मामनि रीनी । 
पाट सुद्र णमो भ्रम्‌, 
तव्रहं तिन मं अनुगग न करनी ॥ 


(३) नाममाधन की प्रणाली क्या? 
तात सुनीचन तमारपि मदिप्यगुना । 
अमानिना मानदरन कीत्तनीयः सदा हरिः ॥६॥ 
दोहा 
लमाशाल नस्त अधिक, तगत लघु होय । 
श्राप अमानी मानप्रद, हरि कीतन कर मोच ॥ 
(४) साधक की कामना क्या? 
न धनं न जनं न सुन्दरीं 
कवितां वा उगर्दीर कामय । 


मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 
भवताद्भक्तिरटैनुकी त्वयि | 


चौपादर 
नहि धन. जन न चिर कविता, 
चाहौ मै जगदीश दुहाई । 
जनम जनम तव पद्‌ रति होऊ, । 
अविरल भक्तिप्रकारण मोऊ ॥ 


शिन्ताषएक 


११५ 


ध 
अयि नन्दतनुज श्रङ्करं 
पनितं मां विप्रे भवाम्बुधौ । 
क्रप्रया तव पादेपक्रज- 
स्थितुमीलटशा = विविन्तय ॥ 
चौषाटं 
नन्द्रमृवसे मे {करिकर नाग, 
पर विक रच्‌ सद्‌ पारा। 
नित पद पकने ्ररि ममाना, 


॥॥ 


करि राम्तद रद कदःनमाना॥ 
(९) 


नयनं रलदश्रध्रारया 
तदनं गद्गदृरूट्रया गिर।। 
पुलकंर्मिचितं वपुः कदा 
तव नाम्रा भचिष्यनि | 
नचोपाद 
प्रभु करट कवष दिनि सो$, 
जव तव नाम टन स्म हाई । 
नयनन वाहिर्दि अश्र जल ध्राग, 
गद्‌ गद्‌ कंटन मिग प्रचाग॥ 
हदय सोद भरि पुलकित गाता, 
रदौ लेत नाम दिन राना 
(५ ) 
युगायिनं निप चक्लृषा प्रावृषायितम्‌ । 
शुल्यायिनं जगन सत्वं गोविन्दविर्देण मे॥ 
दोदा 
युग सम बतत निमिप मोहि, 
निशिदिन वरषत नैन, 
शस्य जगत गोविन्द सुनु, 
नुम बिनु नहीं षण चैन ॥ 





=) 
्ाण्लिप्यवा पादरतां पिनष्टु मा- 
मदशनान्मगहना करोतु वा। 
यथः तथा वा चिदध्रानु लम्पटा 
मन्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥ 
| घनान्नरी 
द्वः भरि मने चा लानमारि दन मोहि, 
दशने निकरे मोहि जानि रति युसग। 


भागवत्‌ 


[ वषं ५ 
------~----- 
चाह तरसावे दृरशावे न सरूप निज, 

चारे विनतो कर्त मार मार मुमरो॥ 
भव तहि जाहि विधि राखे मोदि तादि विधि, 
लम्पट को नह विचलिन वान फुम्े। 


नोर सुनु साची सग्वि सांवरी सूरगाति रची, 


मेगे प्रागनाध मोड कृष्ण नहीं दृमसे ॥ 


रिक्षाणएक 


( ॐ विप्णुवराद्‌ श्री श्रील भक्तिपिनाद्‌ टकर ) 


परमलन्व एक्‌, युर स्ह्रितीय्र दै | यह नन्व सवदा 
सव अवम्थाम्‌ स्वाभाविक स्रचिन्त्य शक्तित सम्पन्न 
हे । 

इमी अचिन्त्य शक्तिक द्राग यह परमतत्वका 
एकी समय मविगप त्र निर्विशप दो भिन्न मवम 
नुव हानाद। 

सविङप यर निर्विश्य दाना भावाद, क्क 
निही बलवन द। नि्विशप प्रतौति अनुभूत नरीं 
हाती यह कवल मान लीजानी द । 

यट सविराष प्रनानिमय परमतत्व अचिन्त्य शक्ति 
क वलम म्यं मवद्रा चार ल्पोमं अर्धात्‌ मवस्व, 
नद्रपवेभव, जीव द्र प्रधान सपेम अवम्धिन दै । 

जेमन मस्य सण्डलका तज. उमर मण्डल, मण्ड- 
लके वादग्क। तनजरसिमि च्योर नजकी वाया जिस प्रकार 
एकरा मृथ्यतत्वमं सदाचार म््मेमि अवम्थित दै 
उमी प्रकार परमतःवक्ः चार प्रकरारकं रूप नित्य 
मिद्धरै। 

शांक्तमान व्व स्वरूपतः णक हानपर भचार 
प्रकारका । श्रतण्व मद तरार जअभद्‌ दनां ण्कही 


समय नित्य रौर मन्प्रात्मक दै । 

प्ररमनत्वकं) अचिन्त्य शक्तिं विचित्र विक्रममयी 
यमकः अनत प्रभावि नान प्रमावका दम- 
लोग जान सकत टे । -उन तीन प्रनावाम णक एक 
प्रभाव विराप्रन।युक्त होकर तत्वरक। पगशाक्ति 
स्वभावः अन्तग्गा चिच्छक्तिः तटम्ध। वा जीव 


ट) 


णक्षिः वाहरङ्काका म्या शक्ति के म््पामिं नित्य 
दरदृप्यमान दै । 

जीवसमृह अन्तरङ्गा शाक्तिक सहायता उम 
तत्वके अगणित रश्मि परमागाख्ंकं स नित्य 
सिद्ध रै, वरहिरङ्गाशक्तका महायनास उम तत्वकी, 
द्ाय्ाका स्गेक जगहपर माया वेभव हे । निन्य सिद्ध 
म्वम्पारिकी अर्मलियत यरी हं । 

स्वशूप अनन्त होनपर 4५ विप परिचिन इन 
निस्य तीन भावात अर्थान्‌ एष्वय, माधुय ओर 
्।द.य्य मदसि भगवन स्वरूप तीन प्रकारफे दे अर्थान्‌ 
तारायरुरूप, कय ररूप रौर करष्॒ चैतन्यरू्प । 

स्वरूपवैभव अनन्त है । उनमेसे परव्योम गो 
लोक, वृन्द्‌।वन च्रौर नवद्ठीप इन तौन धामोसे 
विरि वैङ्कर्टम्प चिज्नगन्‌ हे । 


संख्या ५- | 





इन्हीं इन्टीं स्वण्द्पोके ओर उनके स्थानाकी 
ममस्न लं।लाश्रका उपकरणके ही स्वमूप वैभव 
कहत है । 

मरन सूय्यक, वाटर निके दए चित्त प्ररमा- 
गुन्प जोव सेगया त्रनन्नहै। 


जीव स्वभावतः स्वरूपशक्ति च्रोग वदिरङ्गा 
मायारात्तः टनदौ व्रभवेक मध्यवत्ता तटम्था 


शक्तिके द्वारा द्रौनां वम््वाकरी योग्यनासं युक्तं है। 


परन्तु नादि स्वरूप विमुष्वताकर कारम्‌ माया 
वेमवम फसा ल्यट्‌ ऋरि माग्रा्रति स्पा विद्याम 


पदा दुष्‌ जड्ामिमानक दाग जड्धरम्मरूष कभ्ममागमें 
ध्रमगुश्नौलदहे। इमौनिय यट सदा मंमार-दुःमे 
प्राड्तिहे। 

स्रनन्न °जद्ान्मक व्रद्माग्ड समुद्‌ तथा वट 
जीवव स्थूल चौर लिङ्गशारीरस युक्त मायावेभव 
{। परमयन्वम दधाता वणवेचिव्यरूपम उस 
विमृनि कं! अत्यन्मे हान चा पाद्‌ टै । 

ग्ए्वस्यसे सय खरा भगवन स्वरूप चतुनुज 
मृर्निमे वेकस्य फरव्योममं द्राम्य रसाधित नित्य मिद्ध 
जावगणकर द्रारा सविन । 

माधुय्य प्रचुर मगवने स्वन्प द्विमजमृनिस 
= वैकुग्ट के अन्तर प्रकष्टमे नित्य दास्य, सव्य, 
वानसल्य, (र मधुर रसरः अनन्तनतीलाका विस्तार 
करनवालादहं। 

वैकरुश्ठके इम अन्तःपुरमं दो प्रकोष्ठ ह एक 
प्रकोएमे गालेक्र द जहां मधुर रस निन्य स्वर्कौय 
भावात्मकदहै) दुसरे प्रकोषएठमं वृन्दावन टं जहां 
मधुर रस नित्यपरकीय भावात्मकहे। , 

(दाय्यं प्रचुर भगयन स्वरूप द्विभुज च्मौर कमी 

पड्‌मुज मृति वैकुण्ठे अन्तर्गत नवद्रीप प्रमे 
भक्त भावात्मक ओदाय्यःरम विशपसे श्रपने रम 


शित्ताएटक 


१८७ 
=-= 


याम्य पर्किमांक माथ जीवाचाय्यं स्वरूपम नित्य 
विराजमाने 
८४८५ शकाःद्‌ कं फाल्गुनो पृणिम।, सन्ध्या- 
क वाद ्रं(दाय्य प्रचर भगवान्‌ श्री चैतन्यदेव 
इदृशम गंगातीरपर प्रपञ्चगत स्बीयधाम नव- 
पमं श्र, जगन्नाथ मिश्रक) 
गस आवत हण 1 चआओर उन्ट।नि शिशुकालके 
चयसाचिन बालचप्रलना, पोगण्ड वयसम्‌ विद्या 
भ्यासादि, कमोर व्रयसमं विवाह, माध््र सम्प्रदाय 
वैपाव श्र! दष्वगपूर्मवे, पास दोक प्रह रौर 
कत्तिनि प्रचार दारा ममस्न गौड भूमिका आनन्द 
विधान किया । 
चोवोश वपकः त्रवम्धाम केशव न्तस 
सन्याम्‌ ग्रहेण करये, पटतत द्रुः वपम प्रा्चात्य, गड्‌ 
तट. दाक्तिगात्य प्रश्चि दशमं पवित्र हरिर्मातका 
प्रचार स्रौर रुद्ध हरिभक्तिकिः विरुद समस्त मनांकरा 
ग्वण्डन्‌ क्रिया स्मार अन्तिस अटाग्ह वर तकश्री 


षत्ना श्री शचा दवा 


ध्र 


पुरुपानम सेत्रम अपन पापरततकि माय रह्तेदटूष्‌ श्र 
प सनातन प्रध्रति प्रचारक्फिद्राग बहुन दशमं 

अयन "अचिन्त्य भदाभद्‌ मनका प्रचार क्या, 
श्रार अपन वनाग हूए शिक्ताप्टकके प्रमरमका पान 
कगन हृष जीवक कतस्यता चिघ्रान की। 

श्री करृप्णदाम मौम्बामं। श्र चतरयनचग्तिामन- 
क अन्त्य लालाक्र २८८व परिच्छदमं लिग्वते है: 

पूर्वे प्ट गलाकर करि लौक शक्ता दिल) 

सद अष्ट श्लोक आपन आआभ्वारिल 

प्रमु शित्ता अष्ट श्लोक यह्‌ पट मुन । 

कष्या प्रेम मक्तिनार वराद दिनिदिन ॥ 

प्रभुन जिन ओयाट श्ोकांका प्रचार क्यारा 
उनके नात्पयंकी त्याच्या करना रं । 





( ५) 
जिम श्रीकृष्ण संकात्तनके द्राग जीवोंका चित्त 
दपगा मार्मिन होना. वरूप महादाचाग्नि वमः 
जानतीर, श्रय रप्र कुमुदे विकराणक भाव चन्द्रिका 


वि्तरिन होना ह सोप जा चिद्या वधक जीवन 
स्वरुप चग{नन्द ममुट्रकरा वलन करन वात्न ह 
पद पदपर प्रगप्मृनका दराम्वादन ऋगन वाला 
णवं शुद्ध जीवने, समस्त उरक स्निग्ध करन वाला 


ह ~ ५ ब ॥ ~ 
ह वु श्वाक्रप्या नाम, स्प, लाना सकन मेव्रापरा 
1 


ट्म रलाकयेः दारा परम सर।दाय्य विन्न निम्ब 
जीवनाचारय श्रा मन्महाप्रभ समम्न नत्वोंको 
वत्ते दुष्‌ ज।वगसक्र आाणीरवादि कमन द! प्वाक्तं 
परमनत्वेके न्ग नटम्था गक्तिमे चदा द्रुण जावके 
मम्बन्ध ज्ञानक सिद्धिके लिव ^चनादषण माञजनम्‌ 
>+वमटादावाग्नि नि्वापगम्‌"” टस वग्गाकी उक्ति 
ह््टै। स्वरूप निद्धिक्याद? जीव स्वमावनः 
तटस्थ र्थन स्वरूपरानन्दम्पर वेकुर्ट संर विरूपा- 
नन्द रूप माया वैमव उन दोनां अवम्थाद्मोकं 
योग्य रे । 

पर्श वैमुस्यवश हानके कारगा उमन मायाम 
प्रवेश ध्या हे, आर विशद चिद्रमिमान रूप 
विशुद्ध अहंकार विक्रन हाकर जड़ाभिमान रूप 
विकारक द्वारा शुद्ध चनतत्य नद्मलस टक 
गया है । 

कृष्णानुशषालनकं द्रारा चिन्तका अविद्यामल 
दूर नेमे चित्त दपश॒म म्बरूप तत्वक्षा विशुद्ध 
दुरशन होता टै इमी चअवम्थाका नाम स्वरूप मिद्ध 
है। | 

इम {सिद्धिक अवान्तर फलस सुख दुःखका 
नाश. हो जातादौ । जीव दसस माया स्वरूप 


(त, 
१९।५६४ 
#॥ 2. 


१ 
॥॥ 0 


भगवत 


[ वषं 





वेधसम्मको परित्याग करके म्बरू्पशक्तिका आश्रय 
लाम करना हे, भगवन स्वरूप, जीवम्बरूप, माया- 
ग्बरूप च्रौर मायान्तगन भृत, स्विप्यान्मकं काल 
श्योर कम्म स्वरूप ज्ञानको मम्बन्ध ज्ञान कृते हैँ | 

त्रयः करव चन्छिका विनस्गम्‌" टम अद्र 
कर द्रारा अयिवयनत्वरू्प मारन गक्तिका उन्लेग 
कियाद । कम्म न्नानादिके दाराः तवका नित्य मंगल- 
साधन नीह सकनाह्‌ | कवल रिमक्तैके दरार 
टा यह सापितदहोनादे 

सनसंराकर द्रारा दम प्रकारका माम्य च्रवध्रान- 
स्पा्नद्धाकर उतपन्न हनम सीव साधु गुसपदाश्रय 
करके श्रवण कऋललन, विष्गुम्मग्नय, पादसेवन, 
प्रपन, वन्दन, द्रस्य, सम्य, त्रान्मानिवदन जप 
नवधा मक्तिका यवलग्वन करक शकण संकीर्तन 
करता । व्र टमी संकौननम परविद्या प्ररम- 
स्यति प्रकाशित दाकर जोवका श्च माधन करनं है | 

९ 


साधनाङ्गक द्रागा पहनकर जन्मा हृष्ट 


' 
= 


श्रट्धावा 
मेरावन्माधुय्य लोम जिम मसमय परिप्रक्य ह्‌।कर 
निष्टा, रचि, आसक्ति इत्यादि अवम्धार््चाका पार 
करके भावदशा प्राप्न होनी है उम समय स्वरूपतः 
जडोदू सृत स्थुल श्रौर लिङ्गम्प ओौपाधिक देद्य 
्रात्मामिमान शुन्य हो जाना है दौर पृवं सिद्ध चित्‌ 
स्वरूप चौर रसाधिकरार विशेपसे टस योग्य चिदृदद 
प्राप्त होना ह । 

मधुर रम विशिष्ट जोवगण अपना रस योम्य 
गोपीदह लाम करके माधुस्यमय श्री वृन्दावन धाम 
मं करण लीलाकर उपकरण हो जति है । 

यहां पर स्वरूप शक्ति विद्याकर प्र भावस जीवका 
गोपीभाव प्राप्त करना ही स्वरूपतः विद्यावभूर्व 
प्राप्त करना । उम समय जीव ियावभू। होकर 
श्रीकरप्ण कीतंनको जीवन स्वरूपसे वरणा करता ह । 


संख्या ७.८ ] 





भावदशा क्रमशः चिद्धासका विभाव नुभावः, 
सात्विक श्रौर व्यभिचारी रूप चित्त सामग्रीकं दाग 
परिपुष्ट होकर चिदेकरसता लाम कग्नाहै। णसं 
समयम जीवको आनन्द्रम्बुधि स्वभावतः पररिवद्धित 
होती है चौर चिदग्मकी नित्यता घ्म्म॑के दरार। भृत 
भव्रप्यन सप्र जदमल दृगहो जाताद्ं | 
उमकरे लिय सदादही वनमान क्रलक। नवीनना 
रहनी टे यनण्व अनुराग लन्ध जीवको परा पग 
पर श्राकरम्ण मंकोत्तन परामून स्वादनन्प दाना हं 
दुम स्रवग्धरामं युग गुणी दभाव जनिन विणुद्ध 
चिन्मय नन्ात्मक्र चव विशुद्ध स्रहक्रार विन्‌, मन. 
युद्ध स्रगु-चनन्य स्वरूपम 
रहता है । , 


रौर 


दद, २।न्दग्रववास्ग्ठ 
एसी अघम्थामर जो क्रप्णाक्रतनदाना टै वरह 
सर््ात्सम्नपन स्प अअवनम्धरा दै च्रधान्‌ म्वर्प 
सात्तालकार समयमे त्रद्मलेय वा म्बीय मम्भागस्‌ु 
रहिन सबिदानन्द्‌ युगल स्वम क सवारी जीवक 


निद्धमत्ताका हर समयक्रा सार्था ह यही 
प्रयोजन चत्व दै । 
हृत पकार सस्वन्धामिप्रय प्रयाजन जानम 


' मारित शुम स्वरूप श्रीकृप्य संकीत्तन टीका 
सवत्र प्रयाजनद। 

्रहापर श्लाकक चतुथं पाद्‌ मं `"पर्म'” शब्द्‌ 
द्वारा एमे धम्म ज्ञानान्तगत हरि कौननका जा मुक्त 
च्रीर मुक्तिङी माधनक्र लियेकीजाती है अनादर 
हमा ह । 

श्री कृष्ण संकीततन चार प्रकारका द नाम 
संकरीत्तन, सप संकीर्तन, गुण संकीनन आर लीला 
संकीत्तन । । क 

परमा्थैरूप्र वस्तु काःनाम ही उसके अनुभवका 
मूल है । नामक पूरूपसे उदिष हानेसे उसके 
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गुण समृहका उद्य होता है । गुणक मम्पृ रूपसे 
उदित दानये लीला मालृम दती ह श्ननएव नामही 
सवक्रा मृ 
कारण ह 


णवं समम्न सिद्धियाका ण्कमानत्र 


नामी क्रम; स्प गुणा नीकललारूप म प्ररिगत 


ह ¡ जना ह स्श्रृचाण्त्‌ "मका 


ठ ट्कर बद्ध च्रार मुक्त 
दोनों प्रकार जन दृनरी गनि नहं दे! 

परभुः सभा उपदे नामक्रादी लशष्य क्रतं हें। 

(>) 

श्रीपनमहाप्रभ कट्नं हं 

जीवकः प्राति 


पने 
क्र श्रनक 
२1 विन्द, अच्युत, 
अधिकार नहीं हाना 
हं उनक लिय परमान्मा, पाता, निथन्ता व्रह्म प्रभति 
अनक माण नामका प्रकाशित क्रियाद । 
उन समन्त नमांगंस मुग्य नामां समस्त शक्ति 
णवं गागा म समहामं अनक प्रकारक 
मुक्ति मुक्तिफन दन वाली शक्ति 


ह भगवन! 
पार्‌ कस्या प्ररश 
मामका प्रकाश क्या ह करप 
प्रजति म्य नामामं [जनक 


प,पनाशक 
„ जौचकी 
याग्यताच्ा विचार करक अपन नामक लनमे 
रेशकालाद्रिका काट नियम नहींग्खाद्‌। ग्रहसव 
नुम्दारी कृपा क्रन्त हम शपनं दुमास्यकी बात 
तुम्हार एम मधुर नाममं मगा अनुराग 


रगा 


क्या कह" । 

नदीं श्रा । 

नःमम समस्त गक्त ह जरूर कन्तुदेस प्रकार 

क नाम त्रपराध रूप वृद्रंव दुर नहीं हानस नाममं 
जीवक्ी सचि नहीं हाती | 

माधु निन्दा, भगवान कृष्ण्‌ अर उनकी विभुतिं 

मां गुर कैः प्रति अन्ना 

वद्‌ त्र उनके अनुगत शाम्बांकी निन्दा, हरिनाम 

मं श्र्थवाद नाम वत्त पर अमन प्रवृनि; अन्यशुभ 

कर्म्मो के साथ हरिनाम की समानना, वर्हिमुख ओर 


१२० भागवत 


शरनधिकारियोको नामपद्रेशा, नामा माहारम्य सुनकर 
उमे प्रीति नहीं करना टन्टीं कद्‌ णक अपगाधाक्रा 
व्रचाक्रर नाम्‌ लनम नमक स्वरूप उदित हाना दै । 

नणय श्रद्धावनन व्यक्ति श्रीगुरु नामतन्व प्राप्न 

करक निरपगध दाकर उमक्रा अनुलीलन कर| 

नाम तनवानक लिय कर्मान्त प।पक्र स्षयकी 
चष्ट वा प्ण्यक संचयरकी चष्ट करनकी च्रात्रण्यक्तां 
नही । क्यातिं श्रद्धा उद्रिन दानक ममयही 
कम्माधिकरार दृगदा जान। ह । 

भगवद वरिपयकरी श्रद्धाव, उदेयहानं ही उमस 
भिन्न वभ्नुश्रामं ्रश्नद्धाहः जानी हे । 
यह्‌ दा जाता ह्‌ उस समय पापि पुण्यकी वुष्धे 
नहीं गह जाती हे । 


जिम समय 
र 


चाक 


शरद्धावान पुरुप स्वभावतः जा कुटु करनादै या 


{जन्वस्तुश्रामे उसका विरक्ति दानी द वे मथ विधि 


निद्िष्ट पृण्यकी अपेन्ता साथक चोर निम्नदाति ह| 

किन्तु पूर्वोक्त नामापराघके रहनस श्रद्धा क्रप्रशः 
उन्नत दाकर निष्टाक्र स्पमं दानक बदेतपं चनत 
हा जानी दे, 

मारा जीवन साधन करनेस भी नलिरपराध 
नाम नहीं दनेकर कारणा नामाभासनवम्धा उन्ननि 
लाभ नहीं कर्ती । 

टमी लिय पद्यमपृगगामें इम प्रकर कटा है 
८"नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्‌  । 

श्मविश्रान्ति प्रयुक्तानि तान्यव्राथं करानिच '॥ 
छर्थान्‌ नामापराध द्धोड्नक्र लिय >पराकरुल चित्तस 
कु दिन जनवरत नःम लनेसे च्पराध्र निके 
अवकाश नदीं मिलनक्र कारण नामापराध शन्यता 
हो जतीदहै) 

(३) 
श्मपराध रहित होकर प्रद्धावान व्यक्तिं जिम 


[ वषं ५ 








समय मुय नामकी श्राल्लाचना करते ह उस समय 
उनका स्वभावतः च।९ लक्षण अनुभवमें श्मतिदहं। 
नण्वश्री मदाप्रमुने कहा दै “ह जीवगण! जो 
अपनेकरा वृण॒की अपेता तद्र मममनेहजा इन्त 
सदहिप्णुताका अचल्लभव्रन कते हे ओग स्वयं अमनी 
टाङर दूसर्मका यथ्ायाग्य सम्मान कतं हँवही 
हरिकतनक यनमिकारी दं | 

इम जड़ जगनृमे वृश्‌ श्नि नुन वस्तुं हनेपर 
मौ विध्वमं एक वम्तु कहकर अभिमान करे तो 
अयुक्तं नदीं हे किन्तु चिनपग्मागु प जावक्रा 
टस जड जगनमं कुलु भो रभिमान करना उचित 
नहीं हे क्या जीवकरे जथ विदमिम।नदी न्यायपर्‌ 
है जड़{भिमान नितन्त्‌ च्रारापित च्रोर मध्या दै । 

काटने वालकृदराकटिजनिपरथ। ब्रत सब्र 
क्िसाका छायया श्रार फल देना अग्वीकार नहीं 
करना। किन्तु जड वध्नुश्चासं श्रप्टधरम॑वालौ जीतवका 
उपक्रार्‌ करनेवात्ता ओर अपकार करन वलि द्‌नाे 
प्रति मदा दयागक्त स्ह्ना स्वाभाविक ह इसका करण 
यहीदै करि जीवकी दधा ही जीवम म्ब्र्म्म क्प 
भक्तिका धमं विपद । 

नाम लेनेवालेका स्वयं जद्{मिभान जनित 
ब्राह्मणादि वण, सन्यामादि आश्रम, धन, रूप, वल, 
वी अधिकार पद्‌ इत्यादिक सम्बन्धे निरथंक 
अभिमान शुन्य होकर णद्ध वेप्णघमात्रकरे प्रति 
परम खादर एवशूप मान देना चाहिये । 

भगवत्‌ छपासे जिन सव श्रधिकरी सत्- 
गणोने बह्म, शिवाद्‌ पद लाम किया है उनल्गो- 
को" यथग्योग्य सम्मान करना चाहिये । यदि 
पूर्वोक्तं लक्षण साधक्मे नदीं पाए जायें तो सममना 
चादिये कि च्रपराध श्रभीभी दूर नदींहृरर। 

| क्रमशः. 
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( व॑गलामें ) 
श्रीमद्भागवतम्‌ 


महपि धीृष्णदपायन वेवुष्यास-प्रणीत्‌ मूल, श्रीमन मध्वाचायंङृता तातूपयं निशंयदीका, श्रीमद्‌ 
िश्वनाथ चक्रवर्ती डाकुर-कृत सारार्थद्शिनी दीका, बंगानुवाद्‌, संस्कृत अम्बय व प्रतिशब्डु, सथ्य व विष्रुरयादियुक्त । 
रति स्वन्धकरे श्नारम्भमे उस स्कन्धका प्रतिपा कथासार, पष्येक भध्यायके प्रथमे उस अध्पाय सारके साथ सुविस्तुत 
तासुपर्यादि विवृत है । श्लोकम्‌ वी, विषयसृची श्रध्या्-विवरण, पत्र च स्थान-सृीके साथ उत्तम कागजञपर उम 
श्रदरमे सुद्धित । प्रथमसे १२बां स्वन्धतक श्ुपा सम्पूणं रूपते शेष हो गया है । भिका प्रथमसे ¶ रवां स्कन्धतक ४०), 

, १०्म स्कन्ध सम्पूणं विना बंधा हूश्रा ८) शौर कपङे्ी बंधा &) मात्र । 


भ्रीभ्रीचेतन्यचरितामृत 


श्रीश्च कविराज गोस्वामीकृत । श्री भक्तिविनोद्‌ शङ्कर शचित “श्रशतप्रवाहभाष्यः व भ्रीश्रीमदक्तेतिदान्त 
क्रस्वती गोस्रामी-मयुपाद-जिलित 'भ्रनुभाष्य' शति स्दस्यादि श्रनेक शास्म प्रमाणके साथ प्रकाशित इए है । 
कलोककी सान्वय व्याख्या, वंगानुवादु व प्रत्येक पमारके पूवं संरिक्त भ्रमिषधेय संयोजित हे । प्रष्येक भध्यायके स्नारम्भनर 
डसी श्र्यायका कथासार लिखा ह्च! है । श्लोक, पयार, शब्द्‌, स्थान, पाग्रका सुवरृहत सूखी व ब्रन्थकारकी वितृ 
जीवनी-समन्वित इस तरहका चभूतपूवं संस्करण इसके पहले कहीं भी ध्रकारित नहीं हुश्ा है । उत्तम कागजपर 
शखबावटके साथ मोटे श्रकरमे मूल्लांश सुदित हुमा हैः न्थ प्राय १९०० प्रष्ठ सम्पन्न है । मिक्ता बिना बंधा हुध्रा ६) 


कषदेकी वघाहै ७) मात्र। 
श्रीचेतन्धभागेवत 


। श्ीश्रीलमक्तिसिद्धान्त सरसरहो गोस्वामी प्रुपाद्-रचिन गौदीय माप्यके साथ श्रश्यका भ्रायतन -- 
अदन ४ येजी मूल १०१६ पृष्ट, सखीपत्र २४० पृष्ट-कुख १३०० पृष्ट भिका--६)मात्र ( चिनार्बधा भ्रा )। 


शील प्रधपादकी पृत्रा्ली--( तीय खण्ड ) 
द्माचार्‌-प्रकट तिथि श्रीज्ञ प्रसुपादकी पत्राबलीका तनीय खणड भकाशित हुभा दहै । प्रस्येक 
विशो रिक्ताप्रद्‌ व सारणं उपदेशसे परिपूणं है हमक्नोग प्रधेकर मंलकामो ब सरस्थका चधनुप्न्वान करने 
ष्यक्तिको हम पत्रताक्लीको पाड करनेका भरनुरोध करते हैँ 
श्रीचेतन्यदेव 
श्रीचतन्यदेयके शात्रव पटने नवद्‌ भातत बेगाल्लने सापरसतिक श्वस्य, श्रथं-मैनिक श्रचभ्धा, 


दिद्या, सदिन्यि च समाजिक श्रवश्या, प्रसजरानक) पनसा, रगसासमभिक प्रभवीक्ी श्रवस्या, नवरद्रीपक। परिचय ३-~ 


द पि प्रगजिते पनस्य दनय सपमा । न्वस्तर ~ प सान्याग्यद्धं पदनेक सा वरून शिनि रथाद । 
क दम्य चिन व मानचित्र द्यि गय द | तच हदु रवा, सष्ष्न्रण स्यक्ति च व्द्ानय्‌ दत्र सभाक स्वि 


य अर्य उपागा च रीति देनवाला हासा | [सिषा १। | 2 ररस्यान--श्ामोकातम्डे पार चणनातार, कलकतव्‌ { 
श्रीमाध्वगोदुमयमठ, प्रौ वौयार, टाका । 


सरस्वती जयश्री 
गोदय-वैरखकाचायं ॐ विष्णुपाद्‌ परमहस श्वौश्नोमसक्तिसिडान्त सर्वतो गोस्वामी प्रसुषादका सुवरक्े 
भंगजदायक जीवनचरित अन्ध दहै । निम॑तसर शद्धभक्ति पिपासु ्पक्ति इस भ्रन्थके पाठसे युगपत्‌ भ्रनेक शाजञग्रनड 
पाट व श्रनेक साधुसङ्गका फल काभ कर सक्रगो । वैभकपव॑का प्रथम खण्ड रायल ठ पेजी धकारे एरिटक कागङपर 
उत्तमरूपपे मुद्रित, ३६० पृष्टोमे । धिरतृत सृचीपत्रके सथ हस्म श्रनेक चित्रि भी दिभे गये | भिक्ञा४) 


सामयिक-संख्या--गादीय 
सामयिक-संख्या गौदौय भ्रनेकं त्रिचगा व एकवण चिद्र-ोभित व श्रनेक भ्रष्ट वैष्णवसाहिरिषकगर्खोश्े 
गवेपणापूं प्रबन्बसे सुमगिडत होकर प्रकारित हुदै है । श्रोधाम-मायानुरमे श्रीन्नीषौरजन्मोष्सवरे उपल 
सर्व॑साधारणोके जिषे निका ||) धाना | ५ 


टाङ्कर भक्तिविनोद 
भर.रूगानुगण्ुद्धभक्ति सरोततके प्रवाह! मूल पुरुष ॐ विष्एपाद्‌ श्रोल ॐकुर भक्तिविनोदृका जीवन चरित इ 
शिक्षामाद्ञा बहुत सर भापामे बहे वदे श्रक्तरोम सुद्ित । {भिका ||) मात्र । प्रापिस्थान--कलकता ( बागशनार } 
भीगोकदीयमडे व ठाका--श्रीमाध्वगौरहीय मर । 


अणुभाष्यम्‌ 
चार भभ्यायो बह्यमूत्रङे प्रस्येक भधिकरणका तात्‌पयं श्रीमन्मध्वाचायं-कृत रजोकाकारमे बहूत संशपं 
वना हुश्रा । बेगभाषामे सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका भीर्नन्मध्याचावेविरचित अणुमाष्यमू ज, 
उसके वाद्‌ प्रति अरध्याण्के प्रतिपादका सृत्रसमृह्ट, श्रणुभाप्य-मृजजका बंगक्ञा सनुषाद्‌ व भीपाद्‌ राघवेन्यतिविर खि 
तस्वमञ्जरी रीका, उसका वंगसा श्नुवाव्‌ व तात्य इस रमसे पुस्तक मुद्रित इर है । इसके अभिरिक्छ मादृश 
कमसे वसुर समृष्ट, उसका अभ्यायांक, पदांक व सू कषे. साथ सृचीपत्रभी संयोजित भ्रा हे । भिक्षा २) माच्र। 
५ 
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|| परनिसंख्या ] सवे पृंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । | वाक 
¦ ~) | अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥ | ^ 


जिमसे दम्य क्ञानानीस श्रीकृष्णे श्रव्रणादि-लचरणा फलाभिसन्धान-रहित्ता रेकान्तिकी 
स्वाभाविक निरपे। भक्ति उद्य हाता है, बहो मानव जातिक्ा सवश्रेष्ड धमं है-- 
खसो भक्तिर बलये श्रन्यं शमन होनेषर शआ्चास्मा प्रसन्नना लाम करती दहै । 


सम्पादक--उपदेशक पं° श्री रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शाखी बी° ण० । 
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भक्तिके अन्यान्य पत्र 


१ {€ 1 1१9110010151-- प्रमुपाद्‌ श्रील श्रनन्त 
वासुदेव परविद्याभूपण गोस्वामी महाराज सम्पादित 
चमेजी पातिकं पत्रिका । प्रति एकादशीको कलकत्ता 
वागव्राजार श्रीगौडीयरसटसे प्रकाशित दहने दै । 
भिक्ता \) डाक महसूल समेतत । 

२ गौढीय-महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद 
सान्दरानन्द्‌ विद्याविनोद वी ए हारा सम्पादित 
बंगला साप्ताहिक चौर कलकत्ता श्रीगौडोयमटसे 
प्रकाशित । वार्पिकं भिक्ञा ३) डाकख्चं समेत । 

६ देनिक नदीया-परकाश (वंगभाषामे प्रकारित्त)- 
भारतम सवत्र प्रचे।रित-नदीया जिलेकी एकमात्र 








पारमार्थिक दैनिक पत्रिका हे । श्रीधाम-मायापुर 
भ्रीचैतन्यमटसे नित्य प्रकाशित हाती दै । वार्पिक 
भिक्ञा डाक व्यय समेत £) मात्र । 

४ परमार्थो--भ्रीयुक्तं रघुनाथ महापच्र द्वारा 
सम्पादित उत्कल पाक्षिक । कटकं श्रीस्चिदानन्द्‌ 
मटसे प्रकाशित । वार्षिक भिक्षा १॥। मान्न डाक व्यय 
समेत । . 

५ श्रीगौदीय--महामदहोपदे शक पण्डित श्रीपाद 
सुन्दरानन्दं विद्याविनोद्‌ वी एन द्वारा सम्पादित 
वंगला पात्तिक ¦ कलकत्ता श्रीगोदीयमटसे प्रकाशित । 
वापिकर भिन्ना १॥०) मात्र डाक ययय साथ । 
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चह 9 
वेष्णवाचाय श्रीमध्व | 
गौदीय सम्पादृक-मस्ोदित, दम ग्रन्धे श्रोमध्वाचार्यः जीवनं चरित, मिद्धास्त आर रिक्ता भली 
भांतिमे श्रालोचित हृश्चा ह | यह पुक्‌ श्रपूरं मौलिक विराट्‌ मन्ध ह । मिक्ता र) माच्र। 


श्रील प्रसुपादका प्प्रसूनमाला 
हम ब्रन्धमे ॐ विप्णुपाद्‌ प्रौश्रीमद्‌ भक्तिखिद्धान्तमरस्वती गोस्वामौ भ्रमुपाद्‌ रचित पद्यावली भ्राल 
श्राचार्यदेव- विरचित ("सौरभ ” नामक भाष्यके सरित प्रकाशित हुच्रा है । श्रील प्रभृपादके बह्ुतसे श्धकारित ¶द्य 


दसम दिये गमे हे । जिक्ता ॥°) श्रा भ्राना मात्र । 


भङ्पिनोदरालीपेमव । ४ 
श्री र व 
भाल भक्तिविनोद टाकुरर बंगला, संस्कृत श्रौर अग्रजी भाषामे रचित विभिन्न म्र्धासे सम्बन्ध, भमिधेय 
पनीर प्रयो जनाकारमें प्रश्नो सररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन । भिक्षा ३) मात्र । 


श्रीभीरारगोराङ्गौ जयतः 





< श्रीगोदीयमट, मीटापुर (परना) 


संख्या € 


अगिन कृष्ण ५, ४५२ सं १६६६ वि, ३ श्रकटूवर सन १६३६ 


प्रवृत्ति तथा निवृत्ति (३) 


( ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील ट कुर भक्तिवनाद्‌ ) 


यापर प्रतिवादील्लोग कुनकं कर सक्तं है ओर 
पूष सकते है कि परमेश्वर जीवको पूवं धथाममे न 
रखकर इस श्रसम्पूणं ब्रह्मण्डमें क्या रखे हूए हैं । 
यदि जीव उस धामङ्े योग्य बनाये गये दह, तववे 
बहापर क्यो नदीं रहे । इस विषयमे भी विश्वास 
तथा युक्ति उत्तर देगो । हे भागवत महोदया ¦ अ्रप- 
लोगोकी श्चात्मा निगृह प्रदेशमे (हृदय कन्द्रेमं) 
एकबार स्थिर चित्त होकर समाधियागके द्वारा इस 
तत्वका विचार करे । समाधिके चिना श्रग्रकत तत- 
का कोष भाव उपलब्ध नहीं होता । जो लोग समधि- 
ृत्तिकी श्राज्लोचना नहीं करते, उन लोर्गोके लिये, 
्रारेमतत्व नितान्त दुह है । खमाधिके द्वारा जीव 
बाहरी द्रवार्जोको बन्वं करके श्रन्तवुर्तिं हरा 


छप्राकन धम्मे विचरण करन ह अप्राकृत तत्वाका 
साक्तात्‌ दशन करता हे। जि समय हमलोग 
समाधियागसे उस परमपुस्प समचिदानन्द्‌ कूप्णके 
सन्निकररस्थ हाकर सन्तारकार प्राप्न करते ह, उस 
समय हमलोगांका अन्तःकरण परमप्रमस उल्ल 
(आनन्दित) हाता है । किन्नु उम समय हमलगाके 
पूवंक्ृत क्रिसी श्रपराधके जिये श्नुन।प॒ उपम्थित 
हाता है । हमलागांका उम सम. मानच्छा द्वारा 
माया-स्वीकारश्प जा श्रकाय, वह्‌ स्भरणपथारूढ 
दाकर हमल।गोका विललित तथा सन्तव्यमान करत। 
है । हमलोग उस समय विवचनः करते > कि हाय! 
हमलोगोने क्यों एेसे अपूव पृणानन्दका परेद्यागक्छर 
मायके कतुद्रानन्दमे :प्रवेश किया था। एसे दयालु 
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परमेश्वर का परिन्यागकरर सामान्य जड़मुखकी वाञ्छा 
कीथी। कन्तु परमेश्वर करस दयानुदैँ। व हमें 
परित्याग नहीं कर अपने धामक महिनि मारे 
निकट वनमान है । दम जिस स्वम्धामें पतित क्यां 
नहा, तरे स्व.स्वरू्पम हम।र माथ माथ हमार पी 
पीठ गमन करत द । हमारे केवल दश्रपात करनेकी 
आवश्यकता हे। टस प्रक्रारका भाव समाधिमें 
हमलामाकर मनम निरन्तर उदन हानादै। 
कारण क्याद्‌? हमनलाग क्रिमीन किमी 


टसका 
मसमय 
यही प्रस्यत्न मालुम 
स्वनः मिद्ध सआ्त्म-ग्रन्यय (विश्वास) 


७ 


टृण्वरकरः निकट चपराप्री दृण हं. 
पटना द्‌ । 
हान वार्नस्रांका कवल ब्रीज पाया माना ह, वार्ता 
नहीं जानी जा सकती | ट्स व्रीजस गृक्ति नथा गः 
{विचार द्र(रा समग्र वन्ता मंमृटान हनी ट । 
महाप्रभूने सनाननम कहा या-- 
क्या-निन्यदास तरीव नष्टा भूलि गन । 

ष्ट दाप माया नर गन्तव्य व्वाँप्रीत॥ 

मनक उपनिषन्‌ म्बरत्प प्रनु वाक्य प्रागा करयो 
संगृहीत दा ? मालुम पदृता ह्‌ क्रि जीव क्रिमी 
समय अपतत स्वाभाविक कृष्णभक्तिकी विम्मृति करक 
भगेन्याद्रारा मायाक्र हाथमं पकर इस ब्रह्माण्ड 
क।रागारमं चन्दर दानिके मदश गहरा हृत्रा ह। 
अमम्पृणं माकर ब्रह्माण्डमं यनकिल्िचिन्‌ इन्द्रिय 
सुस्वभागक्र द्रारा जीव समय विताग्हा है। टम 
त्रह्याण्ड मे कौ अवग्थिति-कालकौ जीर्वोका दण्डकाल 
कट्‌ सकते है । जीव त्रपन क्मफलसे इस स्थानम 
नानाप्रकारका दुःख माग रहा ह । उम व्रह्माण्डमं 
हमल्तामःकी जितनी प्राक्त उन्नति होती हे, उतनीही 
छन्धनकी दृदृता हाती जाती है । यह स्वीकार करना 
होगा । इस ब्रह्माण्डकी उज्नातसे हमलगोके सुखका 
कोड कार्ण नरींहे। जीवकी उस पतित अवस्था 


भागवत 


= 








का, जो एक निर्वित सत्य है, सभी देशकरे शाख्र- 
वत्ता स्तरीकार करते हं। खीष्र धर्मम आद्मका 
पनन जिस प्रकार हन्ना था, उसको श्रापलोग जानते 
ह्ं। ज्ञान-वृक्षका फल-मक्तणही उसके पतनका 
करगा था। कृष्णक्र अधीनलखको परित्यागकर जो 
अपने ज्ञान द्वारा स्वाधीन हकर भक्ति-सुग्वकौ छ्धाइ 
देत दै, उसका श्रौर मङ्गल कहां १ जीव कृष्णदा 
मत्व परिस्यःगकरर शतान च्र्थान मायाकर हाथमे 
परड्कर इम ब्रद्मण्ट्मे दु.खपःरहाहै, यह्‌ कुरागाम 
भी स्वीकार क्रिया गया) जीवका म्बन: सिद्ध 
मन्तापक्रा मूली समम्न वि्रशामं देगा तानाह । 
सृद्यापि ग्नतः सिद्ध विवास करग्नवेः उपरान्त मी 
काट विचप सस्या गावप्कार नहीं किया जायने 
हतवः गु्तिदाक्तिएम क्था फलन ट्या ? हमनत्वारा 
पणुख्ासि तिमि विपयपरं शरष्र हण ? 

यटांपर प्रतिवादो प्रन करर मन्न दकि जीव 
कयां इशवरन्न दासन्व भूल सया तथा प्रमेण्वरटीे 
किन क्रया उसका दस प्रकार मून जारन्ते याम्या 
श्री । इस विपयक्त विचाग्मे पन हातम पहले 
यह जानना चाहिये कि समस्त जाना अकर जो 
स्वतः मिद्ध आल्स-प्रन्यरय (विश्वाम) हे बहू कभीमी 
ममाथ ह्भाडकरर विवेचित नदीं हा सक्ना । अतण्व 
ह्‌ भगवन ! ्रापलताय ओर ण्कवार समाधियागके 
द्रारा ऋास्माक्रे अन्तःपुर धाममें प्रवेश कौलिये। 
भ्राकरत तत्वम्बरू्प भगवदीपिका वहांपर निरन्तर 
मङ्कषण.मुखसे सुनी जानी द ¦ जिम प्रकार सनकादि 
ऋपियानि भगवान मङ्कपेगाकरे निकट स्मत्वती श्रति 
भागवत श्रवण क्रया था च्ापलोगभी उसी प्रकार 
श्रवण कीजिये । विशुद्धसत्वमय आत्मावाल्े सङ्क्ष 
अनन्त कहते ह श्रवण करो, परमेश्वर सर्वमङ्गल- 
मय हेँं। उन्होंने जीयीकी अनेन्त उन्ननिकी 


संख्या. ६] 


कल्पनाकर जीवके स्वभावक्रा अपने दूासत्वमे परि- 
रत करिया है । कृष्ण-दासलख ही जीवको स्वभाव 
हृश्ा । दामत्व-सुखमं जीव परमानन्दसे कालयापन 
करने लगा। किन्तु जीवका जा अगत्या दासख, 
उसम वका किमी विद्राप गौरव नीं रहनेके 
काररा अधिकतर उन्नतिका अधिकारी नटीं दा सकता। 
परमकरपामय जगदीश्वरन जीवक्रा स्वाधानता 
प्रेव रत्न दान क्रिया| उम स्वाघ्रौनताका 
सद्व्यवहार करकः ना मच जीवन टश्वर-मवामं 


रूप पक्र 


ाथकनर अन्िकी व उन्नत ऋआवम्थाक शआरधिक्रारी 
हण; कन्तु जिस जीतन उस ग्वाव्रीननाको अमृ. 


व्यवहार करकः भाग्‌ वामना करक दासन्वक्र राड्‌ 
द्विया, रन्दनि गावत मायासं स्मकरदिति यावग 


मय.क -प्रधनरुप् मन्म रनर [कर 1५] 14 नध 


दहत 


मेसं भाग क्रनव {प्य यागायनत प्राकरन दे 


्राकरुन जगतमं प्रवेश च्छ्या। रह च्रनान्ते पुर्न 


दपराम्यानमं मिलया | ता लीग परम्मप्वर पम विकाम 
ऋत द. किन्तु इन 


॥ 


हत, व टस 


{चपयाकर व्रचाभ्मं न्तत नर्हा 
प्रकारक मिद्धान्नमे ग्ह जान दं 


प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
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केवल परमेश्वरकी असीम दयाम विश्वास कम्के 
जा भजनानन्दमे कालसपन करते है, वे निबोध 
दाकर भी सुगीदहँ तथा जा इम तत्वका विचार करके 


इस प्रकार सिद्धान्त करनं हं, उनलागाक्रा मी दुःख 


चछ्मपगन हाता, क्रन्त जा व्यक्ति इन दानांकर 
मध्यमे हें वें त्यन्त दुःख पात दहं । जेस । 


यश्च मृदतमा लाकर यञ्च वृद्धः पर गतः। 


नानुभा सुस्यसध्रत करिदस्यल्यन्नरिना जनः॥ 


ह्‌ भागवत मह्दिय ` ववाग्कर [ध 


येतरया जनको दृडूकेर रर +त 
प्रति 
प्रवरा कक दमनम्‌ दार कम्मे, {न 


र 
च र~ २.१ 
# 


जाय कशक 


ह ८ पर्मन्ूरय दमत्त- क स्पार करूणा 


105 
ननम भा त्मे-नीप्माक्रा प्रक्ण 


[प्या ङ | यटा । दनक (स्मान सीसा तरा ह ; ५९। 


14 ततनन्न जा (मीर ननन रत उम) 4 पष 
दरयद्धम हाना जावतः 


ट? संनारक्‌, वासम, 


पर दर क ४ सकता 


-, द नरयक्तोम्ड्‌ स््रागप 


1 1 ह+ दस्त जलका स्रि 


तरट्‌ 7. 


मह्ध क्यादः नकनाद््‌? 


शिक्षाक (२) 


(ॐ विप्गुपाद्‌ श्रौ श्रील म्तिविनाद टकर) 


उक्तं चागें लक्तणोंस युक्त निर्पराथनाम ग्रहण 
करनेसे अहेतुकी, तमा, कवला श्रद्धा, अमिश्रा, 
अक्िव्चना निगणा इत्यादि विदोपरणोसे युक्त भक्ति 
ग्राप्रदातीहे। 

किन्तुं जीवकी वद्धावम्थामं दा व्यत्तिरकं लक्तुग 
देखे जते . ह । उन लक्तणांसे युक्त हूनेसे भक्ति 
शुद्धा होती दहै । अन्यामिलापशुन्यता श्रीर्‌ जात्न 
क.म्मादिसे अनासक्ता ही-मक्तिक उयतिरेक लक्ता 


- है| 


 ) 

टमी नःत्रका यन्द प्रक्ारस सिग्वलान कलय 
श्रीश्री महाप्रभु कहन ह" जगदीश पै धन, जन 
वा सुन्दरी कविताकी प्राधना नीं करना किन्तु जन्म 
जन्ममे प्रागोए्वर रूप नुभानं हमारी श्हेनुककरी भक्ति 
र्ह'' यही प्रा्नादहे। 
» वर्णोश्रमघम्मप्रदन धम्मं, अथ, काम, मान्ति 
इत्यादि मँ नदीं चाहता ~ । दे्‌ वाष्देदान॒गत स्रीपुब 


कलव प्रजादिरूप जनभीमे नहीं चादता। कृष्ण 
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भागवत 


[ बषे ५ 





५ र पापण करनेवाली विद्याको छ्योड्कर सामान्य 
मयाकरणादि श्रल्कार, कात्य, नाटकादिकी रचना- 
शिक लिये बहिमुखख विया मी म नहीं चाहता। 
परे चाहत ह कवन फ़लानुसन्धान रहना शुद्धा 
भक्ति । यही मेरी प्राना । 

संसार-दुःका नाश णच चचिन॒स्वरूपलामन््प 
माक्तता भक्ताका अनाग्सहीप्राप्यदहँःयता मक्त 
ऋ अवान्तर फल है| नक्र लिय प्रयाम वा 
पाथना हारा भाक्त स्वरूपका दपि करन; रचत 
नहीं ह्‌ । 

जिस समय जीव का जदृमाचनका याग्यत्‌। पप्र 
हागी उस मसमय क्रा कृपाकर द्वारा वह्‌ अवध्य 
प्राप्र द्ाजायगा । सअत्तण्व भक्तगणा जन्म जन्मे 
हेतुक सक्ति लाभ करे इननीदही वामना कर, च्रार 
दृ्तरी वाखनान कर । 

ससारक दुःखविपय्रकी अलाचना क्या निनान्त 
अकतव्यदह? नहीं। ए्सीबानन्हींह्‌। 

मक्त भावक विशुद्धमूपसे रखक्रर जहां तक 
संसार-माचनक विपयको प्रलाचना कजा सकता 
ह साधक वहां तक उस विपयकी आलाचना कर 
सकते ह । सिद्धान्त योह कि श्रीकृष्णक्र निकट 
सारकः दुःख-माचनकी प्राथना कदापि नर्हा करनी 
यादय । 

(५) 

प्राथना केवल ईस प्रकार दानी चाहिये किहं 
माधुख्यरसविषय श्री नन्दनन्दन! मै तुम्हारा 
नित्यदास द तुमका भूल जनेसे मायया वेभवमें 
कम्मेजालमय विषम-मव समुद्रम गिर गया । इस 
अवस्थाम्‌ मे जवनीही चेष्टा करता ह उतनाही 
तुम्हारा चरणाश्रय मुमसे सुदृरवर्वी हुश्रा जता है । 
तुम्हारे पा नदीं करनेसे तुम्हरी अछृलिम द सता 





कूप मेरा स्वधम्मे मेरे लिये सुलभ नहीं हो सकता.। 
हे करुणामय ! ममे श्रपने पाद्‌ पद्मी धूल जन। कर 
रखा देसा होनेसे मँ तुम्हारी बहिमु खतारूप मायामे 
च्रावद्ध नहं दाङ्गा। 

इस प्रकार प्राथैना करते > वह कर्णामय जिम 
समय श्मपना चरणाश्रय देगें उम समय जीवक 
चार कलश नीं रह जायगा । 
(६) 

पृव पांच श्लोकम सत्सङ्गके साथ माध 
करप्रणानुशीलन करनवाली श्रद्धा, उमक्र उपरान्त 
साधुगुसचग्याश्रय, तव श्रवगकोत्तंनादिमिय भजन, 
उमस स्वरूपापलन्थिजनिने अविद्यारूप अरनथ-नाश, 
तदेन्तर निष्ठा, उमस रुचि, उमसे आसक्ति ओर 
्रामक्तिफे परिप्रक होन प्रर भावः बा रति 
ह्ादिनीमारव्रत्तिका श्माश्रय करके उदित होती है; 
यही कम चला आरा हँ । मवदशामे भक्तिका 
असखर्ड एकम्वरूपत्व सिद्ध होना ह । नाम-कीत्तन 
उम समय श्र यन्त प्रवल होना ह । शान्ति, 
अत्यथकालत्व, विरक्तिः मानशून्यता, अ शावद्ध, 
समुनकरठा, नामगान करनेमें रुचि, ङष्णगुखग।न 
करनमं आसक्ति तथा कृष्णधाममे प्रीति इत्यादि 
रतिके लक्तण हाते है । भाव वा रति शुद्धसत्वविरोष 
परमरूप सूयकी किरणों का परमाणु है श्रथात्‌ 
मरेमकी प्रथमावस्था ह । उसके उदय होनेसे चतय, 
लोटपोट, गीत, चित्‌कार, शरीर~मोटन, हुंकार, 
जम्हाई, प्रभृतस्वास, लोकापेक्ताशन्यता, लालसा, 
अ्रहास, घुं तथा हिक्रा यह सव श्रनुभाव तथा 
स्तम्भ, स्वेद, रोमाच्च, स्वरमेद्‌, कम्प, वैवर्यं, अश्र 
श्रौर प्रलयश्चप च्रष्ट सात्विक विकार कुल कु 
देषनेमे आते दै । उन्मेस नृत्य, गीत, शश्र, पुलक 
त्रौर स्वरभङ्ग विरोषरूपन्े देखनेमे अते है । 





अतएव उसदशाकी उपलब्धिकी प्राधथनाके बदले 
साधक इस प्रकारकी लालसा करते हैः-- 
गोपीजनवल्लभ ! तुम््ारा श्रमृतमय नाम उच्चारण 
करते करते कव मेरी दोना तअ्रखसि श्रध्रुधागा वहं 
चलेगो । न्मरा वदन गदृगदुभावसे कव स्वरभङ्गल्प 
विकार लाभ करेगा श्नौर मेरा समस्त शरीर पुलकित 
होता रह ? द नाम ! मे भोगमोक्त प्राथना नहीं 
करता उमा सव्रानन्दविस्तारिणी भावदशा की प्रथना 
करतार । " 


(५; 
रतिरू + .व्रास्मिक्रा भक्तिप्रम दशाम विभाव, 
अनुभाव, सात्विक ओर व्यमिचाररूप 


भावचतुष्टयकर द्वारा परिपुष्ट होकर भक्तिरमशूपमं 
परिणता दति। ह। उम सम पूर्वाक्तं अनुभाव 
अर सात्विक विकार सम्पृणरूपसे दृ्वनमं अत दं । 
ममतातिशयद्वाग मक्ता अन्तःकरण भल(भति 
मद्ण॒ नथा घनौभृत ओर मावमथ दौकर 
रेमका आधर द] जाना दे। उम समय भक्तिसक्र 
्माश्रय जो मक्त तथा विपयरूप जौ कृष्ण है उनदानां- 
मं मुख्य मम्बन्ध युद्धि मदृसर शान्त, दास्य, मस्य 

वानमल्य तश्रा मधुर यही र्पांच प्रकारके मुग्यरम 
तथा उनदानाक गौण सम्बन्धसे हास्य, अद्भुत 

वीर, करुण, रोर, भयानक रोर बोभनम यदा सत 
गौणरस देखनमं अति है । जिस जीवकी जिस 
रसमें रुचि हो उसके लिय वही रस आशभ्रयणौय हं । 
किन्तु मधुर रस ही सवरत्कष् ह । उसमं प्रम; प्रणय, 
मान, स्नह, राग, अनुराग ओ्रौर महाभाव सम्पूण 
रूपमे अवस्थित है । शान्त रसम उल्लासमयी प्रीति 


रति श्रवस्थामं देखनमे आती ह। उस अवस्थामे , 


उस विषयको दोड़कर अन्य विषयोमं तुच्नाका 
त्रिचार रहता है । रतिः ममतातिशययुक्ता होनेसे 


शिक्ताष्टक 


प्रेमरूपसे दास्यरसम देश्वा जातां है । उम श्रवस्थामें 
प्रीतिभङ्गकारी हेनुतकल काय नहीं कर सकता । 
नितान्त विश्वासमय प्रम प्रणयरूपसे सय्यभावत्रमं 
देख पटना । उम श्रवश्य्रसिं विपयका मम्भरम- 
योग्यता रहन प्र भी सम्भ्रम नही रहता है । प्रिय 
त्वका आतिशय्य प्रयुक्त कोाटिन्याभाममय भाववै- 
चिच्यक। नाम मान ट । उम अवस्थामे भगवान मी 
प्रममय भयकरो स्वीकार करत है । चित्त अतिशय 
द्रवभावमथ त्रमकोा स्नह कहत दै । उम अवस्थामं 
महावाप्पादि विकार दशनम तृप्र, विषयमे 
पश्चस्य रहनप्रर भ अनिषए्रको आशङ्का हाना ह । 
मान आर स्ह वातमन्यरमही दरग्वनम आना रहे, 
अरथरात्‌ शान्त, दाम्य तश्रा सच््मे नहीं दरगे जनि। 
अभिलषपात्मक स्नहका नामरगदह्‌ , उम खअवन्थराम 
धाटा विरह मी मद्य हौ जाता है । 
मुग्र । 


संयागपरर 
वटी गाग अनुक्त अपन 
विपय्ीभुन तत्वा नय नय रूपम चअनुभव कराकर 
स्बयं नवनवभावम अनुभृन होकर अनुगग नामस 
परिचन हाना दै । उम अवस्थामं आश्रय तथा 
विपयक्रा परस्पर अत्यन्त वशभाव र्टना हं। 
~पय-मस्बन्धस अन्य प्राणीमं जन्म प्रहरण करनक्‌। 
लालसा हाना दै । विप्रलम्भते अत्यन्त विस्फृत्ति 
दती दै। च्रममोद्ध चमत्कार उन्मत्ततामय 
्रनुगागको ह। महाभाव कहने रै । उम अवम्धामं 
संयोगके समय निमेपभौ असह्य तथा कल्प भी क्तण॒ 
जान पडता ट । वियोगमें क्षणकल्पके एमा मालूम 
पड्ता है । योगमं भी वियागस उदीप अशेष 
सात्िक विकारादि उदित होतं द । उन समस्न 
लज्ञ णका दिगुदशन श्री मन्महाभरसुके वाक्योस होना 
हे । “अद्यो ! गाविन्दविर्टमं धुम निमय युगके 
समान वाध होता दहै, नत्रोस वर्पाकालकरी धारा चल 


द्भ मभ। 
[= 
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गही है तथा समस्त जगन शुल्यवन्‌ वौधदोग्द्ा 
ह । जटृवद्र जीवक लिये पृवगगमय विप्रलम्भ 
त्यन्त उपयागी है, यदी कटा गया द । 


प्रमदशाप्रात्र जीवक्रा णसा मावदातादहै 
मे श्रीक्रष्ण-चरणारविन्दृको द्धोडकर अर कृद्र नदीं 
जानना । व क्रपा करक मुभ ्रालिङ्घन कर अथवा 
चरणके नीचे मुभ; महन करके गुग्वी दों अथवा 
अदशान दरार मुक मम्माटन कर । वे प्रमनम्पट हैँ । 
मुभ जिम प्रकार विध्रान करकव मुख प्रात्र कर मु 
व्रही सवस्था स्वीकारे । क्रारगणवरमरे प्राणनाथ दै 
दुसरे नदीं । व्रमदरगामं मक्तलोग कृष्ौकजीवन दो 
जानें । उस समय भक्ततथा क्रप्ण दनक बीच 
श्माकवणर्प एक उभयमम्बन्प्रनिए पररमधम्‌ उदय 
होता द । चम्पक रौर लोहा जिस प्रकार परम्पर 
धथार्वहित रख जानपर लौह चुम्बकरकं। सरोग दौड़ना 
ह, उसी प्रकार श्राकरृषप्नु-प्रति मार्जित चित्त विहित 
होना रहनाहै । यही जाव र कृष्णक त्चमं 
पृवमिद्ध धमं है । जीवकी विमुखताके कारणा यद्‌ 


भगवत 


धम लुप्रमा होकर विपय श्रौर आश्रमे अवस्थित 
है। मामुख्य उदित होनेसे ही उस धर्मकी क्रियाका 
परिचय लक्तिन होता है। वही धमं साधन जीबका 
काय्य ओर उम धमके उदयको द्योडकर उमका च्रौर 
कोटं फल नहीं है । श्रीकरप्णने गोपी लोगोसे कटा 
टे.-(भाः १०-६२-२२ 

न पारयन्हं निरवद्संयुजां 

म्वसाधुकरल्यं विवृधायुयामि वः । 

या मामजन दुञ्जय-गदश््गलाः 

मवरण्य तद्र: पतियातु सःभुना ॥ 

टस रित्ताष्कमं ्रीमन्महाप्रयुन मम्नन्ध- 

सभिवरय-प्रयोजन-म्बरूप-ज्ञान-विज्नान कौ सटायनाम 
साधनमावप्रम-अनुमन्धान्ूप्र परमतन्वरकी 
आलोचनाका उपदशा व्यि दै,--द ` जीवं ' यदि 
तुम्दागा भाग्योदय दुखा है, नव ममम्न कमचष्टा 
ज्ञानचष्टरा परित्याग कर्के नुम घशेप यत्लकरे 
साध टम शाक का अनुमवर करो। 


^ # 
श्र(चन्यापगणमस्नु । 


दसि 


"दासः शब्द इस मसारम अत्यन्त हय आर 
धृणित सममा जाता दै किन्तु व्र॑करुण्टमे यह्‌ परमा- 
पदेय रहै । वहां कृष्णद्दी एक मात्र प्रमु ह एवं 
उनका कान्ता, पिता माता एवं बन्धु-बान्धव सभी 
उनकं सेवक वा दासदह्ं। कृष्णही कमान भोक्ता 
ह, च्रौर उनक्रे सिवाय सभी उनक मोग्यहें। सभी 
एक माथ कृष्योन्द्रिय तपंगमे व्यस्त है । किन्तु 
इस संसरम रीक उसका उल्टा हे । इम ममार. 
करे मप्रमु-भरन्य, पिता-पुत्र, कार्त कान्ता सभी 
प्रमं श्रभिमानी ह| इन लोरगोमिं णक दृसरेक्र 


द्‌{सत्व कंरनक्ा दविग्बावा गहनेषर भी अन्तरम 
प्रमु श्रभिमानदही प्रबल है। यहां कोटं किसके 
अधीन नहीं गहना चाहता, सभी ्रपना अपना 
सुख चाहतं ह। इमी त्यि इस संसारमे 
परस्पर विवाद विसम्बाद्‌ ओर नाना प्रकारकी 
अशान्ति देखो जती हे। भगवानकी सेवे 
कितना श्रसीम सुख है यह हम लोगोंकी उपलय्धि- 


का विषय नहीं होता । उसील्लिय हम लोग दास्य 


सम्डन्धमे केसी विकृत धारणा पोषण करते है। 
शमर कहते है- 





संख्या ६ | 





“कृष्णदास चरभिमाने जे आनन्द सिन्धु । 

कोटी ब्रह्म-सुख नह तार एक विन्दु ॥।" 

भगवान. भागकर जा मुख अनुभव करते 
ष्व उससे अधिक श्रानन्द उनक सेवक सम्प्रदाय 
उनकी सेवा करक पात दं । क्रप्ण दामस्यकी इतनी 
महिमा ह । 

कृष्यके सिवाय सभी उनक्र भ्रत्य उम 
का शाम्दन तारस्वग्स कीत्न क्या ह) 

“णकला टगूवर क्रुपां आर मव भृत्य । 


कश्ा- 


जार ने नाचायसेनछ्रु करे नरस्य ।।'' 

सर्य, वात्मल्य, सघुराद्रि समी रसम प्रगादाम्य 
विराजमानदह। 

कर्णा प्रेयसी त्रत्तर जतत मापीगण। 

जार पदधूली कर उद्धव प्राधन॥ 

जा मवार उपर कृष्यार प्रिय नहीं अन) 

तारावा करन कृष्णार दामी अभिमान ॥ 

श्रीक्रप्णक द्रिनीय देह सभी चिप्मु तत्वक 
मृल शक्तिमत्तत्व॒श्रीवलद्रव नित्यानन्द प्रमुभी 
्रपनका सव॑दा गोर-कछरष्ण दासी सममन हं । 

(पनाक भस्य करि कृष्ण प्रभु जन । 

करप्योर कलार कला आपनः के माने ॥ 

यदा तक कि व्रुष्ण्‌-द्‌ाम्यमं इतना सु हैक 
उस सुखका व्स्वादन करनक्रे लिये भगवान 
कष्ण मक्तमाव अङ्गीकार कर गौराङ्ग मूपसे इस 
संसारम श्रयये। कृष्ण द्राम्यकी इतनी मदमा 
दे, कृष्ण दास्यम इनन सुख है ! अततः एमा मृद्‌ 
कौनदहागा जा एस। सचायुखमूप परमानन्द प्राप्न 
करनेसे वशित रहे? दसी लिये भक्तगाण "भूलेसे 
भी कृष्णदस्यकी कथा विभ्मृन नदीं करने । 

वहूतसे लग ्न्ञतावृश सममते द कि त्रष्णव- 
काञ्च नोकर-नाकरानी या दास-दासी । कयाकि 


दास 


काना + १५०५५५१ 
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वे इस जगनमं भीदास हाना श्र्थात्‌ सगवारक 
प्रधोन रहना चाहते हं शार उस जगनेमे भी 
धीन अवस्थाक्राटी ग्यंद करमते हैं| यद्रि दम 
लाक रार परलाक दानम दी अभीन रहना हृता 
ता लाभ का दृश्या? मर्यो ह विवार 
चाच्चल्य उन नेगोकी अल्लना् ही परियायकर द्‌ | 
वं इम जगनृकरी घारणाका २ जगन्न तेना 
चाहतं ह । टउ्ालियि उन गोका प अदधा 
हरै । किन्तु भगवरत्मवामु- न्न वु्मान दयान 
पसा मदृताकरा प्रत्र नही दत । 

तपा दाम्यत -परसमाद्ध सदिमद कय हन. 
लाय कृप्णसवनद्िन दान तटी जानन्‌ | चनु 
गाम्र कटनं दं-- 

स्ूल्प करि नामातिह (सः हन नम । 

ल्प भाग्यदाय नाहि तर भगवान ॥ 

रहय युक्तिः तये सव वन्य साः | 

नव सदउत पार्‌ श्रक्रिखर दाम ॥ 

हम लागामं अनतं स्यनि, स्वा्रानता प्राप्‌ करन 
लिये व्यस्त हं किन्तु प्रक्र स्वाघीनना तम्य प्रकार 
प्राप्र की जाती ह्‌ उसका तान उन्नी हे ! दनाोक्तिये 
हमलागांक्रा परिश्रम ओर्‌ चीत्छाग्ही सारह्‌।ता 
है। उम संसारम दास्य वन्न च्रार पराधीनना 
वद्ाही कष्टकर ह । श्ध्न्तु उस जगनूमें स्वरगद 
पुरपका दाम्यही पृग्णनम चयाभ्रीनना दे, पृरानम 
च्ानन्द्‌ वा प्रगतम मङ्गल हे । उसमें दुष्य नगद 
कथा सही द । यह दास्य क्रष्योन्दरिय नपगपर 


„~ [ 


दे, निजेन्द्रिय नपेणप्रर नरी द्र। यदकि चुत 
दास्यक्र माथ वाक परमापादय दाम्यक्ा शी 
पार्थक्य द । वतमान श्री मोादीयरमटृही एकमात्र 
रामगोगनुगत्यमं कृप्द्यकर असमोद्धन्व ५ वाग्भ 


टृद्त्रत द । 














~ भागवत [ वषे ५ 
म त्मगोकी घाग्णा दै कि इम संसारमं होना उचित नही है । विष्पुद्‌ ध्यमें लालसः ही जीव 


प्रसृ दानाय वाजछुनीय दहै, वयांकिः दास्य जीवनमें 
स्जाकारी कुत्तक्रे सयान नवल कष्ही भागना 
धदेना भ! मुनरां तारनम्य विचारमे द्रस्यरकरी 
श्रपत्ता प्रभुना टी आद्र क्रगना उचत । 
सुरनि (यूक्रनिरीन)ो प्य्रहीन दमलाग 
वकुण्ट य, मायके जायु वरिष्रय नहीं 


ममत द, इमीलिय उसका सेस्वन्धत दमलतामां 


क ह एना प्रकारक चिन्ताध्रात उपग्थित हति 


५५१ 
उ । 
एर ॥ 


भः उ गस्य जा आत एकमात्र व्रतत द-- 


स नातव साध मग्वस "ठ करनक क।ग्गा 


८ श्रः 1५ पेद्धनिदम लागा -धविमिन्र सुत प्राप्त 


नवनका (माद्‌ रपाय्‌ जः चगवचन्सव। ह, उसस 
समीरं उक भयदाः त्यागम्‌ सुचानुसन्धान 


करनं ग , "य्न हा = । 


भल । मवद सवरानन्न्म्‌ भन ह| वे निन्य 


चवुष्य्या हें | दुम्क लया भा वह्यं नहीं द, 
चपरम दधात्‌ दार पननटृःस गृदी हें । इसीलिय 
त्गलेगः ॥ चवामृख-ग्रदरानपवेकाः सआआनन्द भमुद्रमे 
नमिः चनक्र, लि वं हम जगनसं आगमन 
करन । एन लांक श्रामूग्वस हम लाग सुन प्रति 


हं---सखा"यांलकलानस भगक्रानकी सव विस्मृत 


का मङ्गल उत्पादन करती है । साधु संगकर प्रभावसे 
भगवानकी एकान्तिकी सेवा प्राप्न हानसे जीवका 
परम मङ्गल दाता है। भगवद(स्यकर विना- 
भगवानक्‌ प्रीतिविधानकर विना--आनन्दमयक 
साश्र नित्य सम्बन्धगुक्त न हान तक जीवक्रा शान्ति 
प्रात्र कमनका चरर काट उपाय नदीं । इसीलिय 


अरज हमलाग हरिगुस्वेष्णवचरणमं उनका 
नित्यदाम्थ प्रायन्‌) कर म्ह द ण्वं दक्र लिये 


कर जाइकर सभोका अनुराध कर रद हें ।- 
प्रेमघन विना व्यथ दशर जावन । 
"दास करिः वतन मार दह( दाजिय) गधन ॥ 
(च> च) 
तेरिदं यच पुनः पन 
श्रामद्‌गूपपदराम्भाजनूलिम्म्यां जन्म जन्मान॥ 


दद्‌ नम्तरगां 
`भववन्धन्न्िद्‌ तस्थ म्प्रहयामि न मक्त्य । 
भवान गमुरहं इम इति यत्र विलुप्यतं ॥|'' 
“मजन्मनः फलमिदं मधुकटमाम 
सलप्राथनीय मदनुग्रह पप ण्व। 

दद्‌ मरत्य-म्रत्य-पारच।रकर गत्य भ्रत्य 
भृत्यस्य भ्रत्य इति मां स्मर लाकनाथ || 


वंप्णव्र कोन पह्चानेगा 


५, श्रीरन्वहः्रमून वेप्मत्रका लक्तणा इम प्रकार 
वरगन किमा टैः- 

््ाश्री | जने हय सक्तिं अधिकारी । 
" दनम. `नध्यम,' 'कनिषएठः-श्रद्धानुमारी ॥ 
शाख्रयुपे य सुनिपुए ददा श्रद्धा यार (जिसका) । 


उत्तम शअकागो सद्‌ तारय संसार ॥ 


शाख-युक्ति नाहि जान दढ, श्रद्धावान्‌ । 
"मध्यम अधिकारौ सद महामाम्यवान 
याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। 
कमे क्रम तिहो भक्त होवे उत्तम॥ 
पूवाक्तमतानुमार जिनमे हृदयमं श्रद्धा हई है बे 
हौ भक्तिके श्रधिकारा हे । वही श्रद्धावान्‌ व्यक्तिगश 
उत्तम, मध्यम श्रौर कनिष्ट भेदसे चिवि ह। जो 


वैष्णव कौन पहचानेग। 





शाख श्रौर गुक्तिमे दत्त दाकर ददृ-ष्दधहष्‌ हवे 
उत्तमाधिकारी है, ज। टद शाखयुक्ति नहीं जानते, 
किन्तु श्रद्धावान्‌ दै, ब मध्यमाधिकारा है, च्रौर 
जिनकी श्रद्धा टद्‌ नहीं हृदं द, व कनिष्टाधिकरारो है + 
इस घिविध्न विभागक दारा कवल भक्त लागाकाही 
विभाग हू णमा नही, शुद्धमक्तिम अधिकारी 
व्यक्तिक। भी विभाग हूच्ा। कनिप्र-श्रद्ध केवल 
"कृष्णभक्त अच्छी है" इतना ह्‌) मात्र विश्वास करते 
है, किन्तु शुद्ध कृष्णभक्त क्या दं एवं मक्तिके तटस्थ 
लक्तण द्वारा सिद्ध-परक्छिय्रा क्या ह, उसको नहीं जानते । 
इमालिय कोमल श्रद्धानुंकि हृदयम ज्ञानकमका 
मिश्र भाव पाया जाना ह । उमके तिरोहित होनेसे 
साधक मध्यमाधिक्ारो होत ह । फिर वही मध्यमा- 
धिकार-गत श्रद्धा शास्यति द्वारा जब दृदीकृत होगी 
नव व उत्तमाधिकारी हंग । 
जो भक्त ईश्वरम प्रम, मक्त सत्री, मृदलोगो- 
पर कृपा ण्वं विद्रपी लामांकं प्रति उगन्ता करते ह, 
य मध्यम भक्त रै। जो लोकिक ण्वं पारिवारिक 
परथाक्रमसे परम्परागत श्रद्धाके माध च्रच्चा-मृत्तिमे 
हरिकी पूजा करते द, किन्तु शाब्रानुशीलन द्रागा 
शुद्धभक्तितस्व अवगत न होनके कारण हरिभक्तोकी 
“ पूजा नहीं करत,- च प्राकरन मक्त है च्रथात्‌ उन्होने 
केवल भक्तिपव्ं मात्र आआरम्म किया है वैसेलोगो- 
को भक्त्राय वा वैप्णवाभास प्रभृति शब्दोमे वणन 
किया गया है । 
तासर्य यह्‌ है कि जव वे ईश्वरके प्रति प्रेम, 
भक्तके परति मैत्री, मृदलोगके भ्रति कृपा एवं भगवद्वि- 
द्वेषी ऋ्रौर मक्तविद्रेपीको उपक्ता करनेमे समर्थं होते 
है तब वे ` शुद्धमक्तर्पसे मभ्यमभक्तके मध्यमे 
परिगणित होते है । इसके वाद्‌ भजन करते क्ररते 
जब उनका सवेमतमे भंगवदद्भाव एवं सभी भगवत्‌- 


पदार्था मं श्रास्मम्वशूपटृष्टि पड़ती है, उस समय 
उनका इश्वर, तद्‌ धीन प्याक्त, बालिश एव विद्धं पके 
प्रति मदमाव नहँ ग्हता । उसी चअरवस्धमिं वे भाग- 
वनोत्तम दनि रै 1" (अमृतप्रवाहम।प्य) मध्यम- 
भक्त श्रद्धावान्‌ दानिपर भी शाख्रादिमे उतन कुशल 
नहीं हात ¦ चओओर कोमल श्रद्वाविशिष्रकनिप्र भक्त 
शाखज्ञान विहीन होत है, अनः इन दो त्रतियांकरे मक्त 
उत्तम भागवतका स्थरूप किम प्रकार ममभग ? 

जिमक्रा उत्तम ममभकर जाना गया दै पतं उसके 
अनुरूप सम्मान श्रिया गया है, उमको अकम्मान 
विना कार्य स्वीकार करम वा लघु प्रतिपादन 
करनकीं चष्टा होनेम मध्यम च्रौर कनिष्टकं मध्यम 
काद्र प्रणा आड टै एमा सममना दोगा । 
कनक,, कामिनी वा प्रतिष्टाकी वासना मनुप्यका 

अन्धाकर देती ह ; उस समय उमको श्रौर हिताहिन 

ज्ञान नरी रहता । अभक्तमद्ग उत्तमाधिकारोका 
श्रधःको कम नहीं कर सकता। किन्नु अभक्तगण 
यदि प्रपन्न हों ता उत्तमाधिकारीकं सद्धमं उत्तमा 
सकते है ; नीं तो केला, मृलीकी चर्चा कर चलं 
जानस कु नाम नहीं दोगा | 

““च्माश्रय लडया भजे, तार करष्ण नाहि स्यज, 
चार सव मरे चआकारण" इम महाजन-वाणोका 
भृलकर वा इमकरी -उपक्ताकर्‌ स्बतन्त्रताक वशोभुत 
होना सवनाशका मृल ह । कनिष्ट वा मध्यम भक्ता 
मवदा उत्तम-मक्तका आश्रय आवश्यक है । किन्तु 
जहां अन्य प्रकारकी वामना दै, वहां ही म्बतन्त्र 
होनेकी चेष्टा ह । उत्तमभक्तके तआआश्रयमं रटनमे 
अपनी स्वतन्त्रनावश स्वेच्छापूवक काम नहीं करन 
पायेगे क्योकि वे शामनकं आधीन र्वे । 

मनेर कथा गोरा जाने फांकि केमने दिव । 

सरल होले गोरा शिक्त वुमिप्या लोदतर ॥ 


[च| 
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वारम नलागांका दिखलानके, लिय मगवद्‌ 
नतन चषा करनमे क्या दोगा, अन्तर्यामी 
स्पम श्राणा हमन्तागोका स्वरू पटनाननेनदहं। 
श्रत णामन यटा नहीं करने `म्वकरमफलनमुक्‌ 
पमानः` । यदि ग्ध आगवरनक्‌ मुख्बस मनुप्य जन्मकर 
मृद्नमत्वकी कथा सुनकर ओर काल विलम्ब न 
कर हरि अतन कणाः यट वागी मृनकर भी मरी 
च्न्य वामना जाग मागवासना, मान्नकामना, 
सिद्धिनामनावा दणश्रमणादि काम दयम उदरिन 
हा, यार म वारम हग्मित्नन कर्न द्लना 
दिग्वलाकर टयम टन सन कामनार््राको पामन 
चठ करर ला अन्यामत्लापकरा प्रश्रयदरेना टरा । 
स्मत णुद्धनक्तिमि वहत दुर रहा। 

सद्‌ गुरपदाशरयक्रर मतन व्परारम्म करनम स्रनध 
निदत्त रान पनत साधक्का कर ्रवम्थाण् 
रसक्रः मःयं नरद नामनः परचम्धा सानम 
नग मुखोपर वहत श्रा कमन र, मेरी कथमि वहन 
न्तोग आराकृएटी रहर णवं मरी लाभ-पृजा प्रनिध्या 
वहूनहारहीरहै. सुतरां उत्तम भपगवनमे मे क्था 
किमी शमं कमह १ टस पकार रभिमान आकर 
हमनोमोको ओर भी अनथक म्यम न जानाहै। 
सगा ययेष् पाण्डित्य गह मका है, मरे वागाडम्बरस 
च्ाक्रष्ट होकर वहन लोग आ सकने दै, किन्तु मेरी 
कितनी निष्टा? मे क्या सचि, आमक्ति वा 
भावदशामं उपनीन हो सकार? तनो करष्णोर 
चयरगा जवे उपजय गग । करृप्मा विनु अन्यत्र तार 


भागत्रत 


[ वषं ५ 


नह अनुराग । " इत्यादि वाने मुन प्रगाम्पसे दर्वी 
जायगी । किन्तु णसान होक्रर यदि सचमुच ही 
न्य वामनाणं मर द्रदयपर रन राना कलना 
क्रियगे, ना सममना रोगा रा इनन दिनं 
क साधन भजन चष्टा भम्मन परर तिकर समान 
नरथक दृ है; मेरे समान मा ददत्रस्त स्रनथ- 
ममुद्रमं निमर्जिन व्यक्ति किमप्रः र उनम मक्तको 
प्रटचनिगा ? मौरणक्ति गदाधर समान व्यक्तिनं 
मी एकदिन पुण्डरीक विद्यार्नि ^ न पटचाननका 
अभिनय कर टमनो्गोके सगष्ट मदरामूर्याका 
सअभिमान-पद्कम उद्धार करनकी ण ग्य} किन्नु 
मे किनीप्रकारम्म। व्ह नहीं ` “र ' इसीतियं 
कलना, ह द्रष्य मन! प्राल द्र, ¦ दय राकुर- 
य यह त्राणी श्रवा का 

विपय-मदान्ध सव क्रिः .: न) 

विद्यामद, घ्रनमद वैष्णाच . ` उत ॥ 
भागवत प्या वा क्रा + | 
निन्यानन्द निन्दा कर साट. ;, साः | 
प्रम भक्ति हय प्रमु-चरःएर विन्द्र । 
मट क्रुप्णा पाय ज वेष्णय नाहि निन्द ॥ 
निन्दाय नाहिकः काय सव पाध लाम । 
ण्तक ना कर निन्द्रा यन महानाग ॥ 
अनिन्दुक हइ व सकरन करप व्रले । 
मत्य सत्य करृष्प॒ तर उद्धारिव हने ॥ 
बरप्णवेर पाय मोग ण्ड नमम्कार। 


श्री चैनन्य-नित्यानन्द हरक प्राणा मार ॥ 


श्रवण ओर कीत्तन 


मक्तिमागमं पटने टी साधुगुरु-मुग्वस हरिकथा क्रौत्तन नीं होना ! वेकु्ट वा वैकुण्टशब्द्‌ के वक्ता 
श्रवसा एवं उसके वाद कीत्तन टै। कीनन करन अकिञ्चनं! वे शाञ्रयुन्तिपृण चतन्मयी वाणीके 
चालो चननमय नहीं हानरे 


हानस आप्राक्रनका दाग श्रोताका चिन निमलकर अर्धात्‌ उसको सभी 


संख्या ६ ] 

धमकी किञ्चनता परित्याग कगक्र -उसको भी 
न्मक्रिश्चन वना सकत है ¦ कीन्तनकारीको भरवानका 
परगानुमत होना चाहिय-- न्ट मगव।नका शुद्धमक्त 
राना 


चाहिय णवं श्रानाका भी श्रद्धान्ु हटाकर श्रवगा 
करना चाहिय ; णसा हनम चननका विका दिख- 


नाड पड्गा। माधृमुखतस दग्किथा प्रवगकर उमकरो 


साधुमद्गसं ही कनन करना हागा। दमलोग यदि 
मनोगरागपृवक्‌ त्ाकपक ब्रर्यकी कथा कीनन कर. 
नो हलोग वहतं ्रासानीस उनके प्रति आकृष्ट टौ 
मक्रग। 

स क्याक्म्गा, मरा कव्य क्या, यह सव 
नान यदिमं किसी स्मिन्न व्यक्ति निकट नही मुन, 
ने मेगा तवन किस प्रकार नियमित टागा? ग्रहि 
न्दी, निकर स सुस्केर म्तन्द्राचारिनाक्रः वण मृमः 
जा अन्दर लर नही करका चष्टा क्र. ताम 
मरय पन्थी दा, मैन श्यपना समङ्गलच्ापदी क्या। 
दमाय प्रयःपन्र गुरुक आवण्यक्रना रै णवं उन 
निकर श्रवेण कर उमक्तो ग्रहणा करना वघ्यक द । 
साधुमुखम मङ्गलोपदः। श्रवगकर उसको फिर साधके 
निकट दी कनन करना आवश्यक है । माधरुलौग 
मेर मङ्गलाकास्ती वन्धु रै; मे यदि उनके निकट 
श्रत-विपयका कानन क्मंनावच मरी भुल संगाध्रन 
कर द्ग । दमक सिवा यदि मलोग अकपट भावम 
कीत्तन कर नो चत्यगुरु ,अन्तयामी) भा वह सशाधन 
कर दतटै। ध 

श्रवगा चार कीर्तन भक्तिकः दा प्रधान अङ्गै; 
एककं] छाड्‌ देनेमे फल प्रात्र नीं हाना । पत्ती दा 
डैनोंकी सद्ययनासे उडत हँ । णक ठनाकार्‌ देनसे 
चमी जा चवभ्था होती है, श्रवण चार कीत्तनम म्प 
एकक दौड़ देने जीवक "वरी अवम्था देनी है । 


-श्रवगा चीर करीन द्रार्नाही निलय । यद्‌ चिग्कानं 


श्रवणा अर कात्तेनं 





= 
न्प. = 
"1 नी 


समभावं य) | जरःवःन तंर 


मृनरां उन्दाति ~ वन्तो 


ही दयालु 


वनमातर मद्रुलेकय उवा 


दानत) सयान दिया द । 


ह 


अगात्रतु क्रा ` "11 


भावान्मा :, नि, हमनायाकः 


क 


+ रा 


हानपर जी उम्‌; 2१13 क भगचानका अनागम 


प्राप्र कर मन! त निस्ट्‌ निं जानेस पृण 


सी जना] पणर निक 


मदति प्रात ग्तेएट्नन्न्‌ 
घ्रा परिमिन्‌ =+. सच 11, आ गनामाक्ः पाशा नरह 


मटन । श्रीरा. य पृगष वप्तृ | त्रीचनन्धदेनन 


दवाकर मचद "(ना मुक रनक लिय = मव्‌! 


सभाक रन, : न ल्स्यि ऋता किमा 


जिन्न मधा. रनक वाना 01 


चे मवद पृः "` 


धरता 
प्त सरथा पनस्य सातन्‌ 
परते सकत मन? दगनाम ऋनसनही कर्ता दाना 


पणा काट मग" ` ह---टगः सटा कौनम्पमरः | 


कालन श्रवस्य 457; , पनेन स्ागम्भहाना हे, सकः 


कर्तन म्मग्प्य `; ¦ काननकारा जव न 


कर्तेति, म =+ दरक क्था म्मम हानी द । 


सुनगो निरन्तर दनद जिरन्तर करष्णम्मृनि वप्र 
करनक्रा सहन न्याय. यह अनःयाम हौ अनुमय 


। ज] ममधरःदवदी क्रु कीलनकरनं ह; च्मोग 
हर मृनगं उनकी कीलनम्‌ 
सच नींद) तीवापभानवी मर्वंदाही दरप्मानाम 
जारण क्ग्नीहे। वे सन्नान्‌ कृपण मीनरीं र्हं 
फिर कृष्याकर सिवाय दृसग काद्‌ नदीं ह । श्रीवाप. 
मावनी मुमेध। नागमं सवशर दै; चौर श्रीगौरमुन्द्र 
इन मुमधालागोकर मृलपृुरुप द । 

कर्ण्‌ कौनव्रमतु है, यह दमलाग नही जानने, 
इमीन्तिय कष्ण पनी सवरशांक्तं नाममं श्रपरक्र 
श्रीनामम््पम जगनुमं चअवनीगाद्रृण ट! गाग स्रौ 
मुग्यभेदृसे भगवानक्र नाम अनन्त द ! गागुनाममे 


कुमधघागणा सन्य्रालन्ताप ॥ 


[7 भा 
९५१ 
-॥ 


भागवत 


[ वषं ५ 





शब्द श्नार गन्दरीमं कु मदद, किन्तु मुख्य नाममें 
शर्‌ शार एच्दौी असद्‌ ह । सवद कीनन करना 
हाग।, नदींता इनर कथा दमला्मांक्ता मरन नगौ | 
यद्‌ मला हरिकथा श्रवण न कर ता अन्य कशा 
मून विना नहीं ह सकेंगे | बहु्नर हरिकथा दाड्कर 
` मानधमात्रनम्बन क्रते ह, यह्‌ क्पटना स्मर 
परनिग्रः-कमना मात्रहे । मानी दानम श्रवग चार 
स्मरणा प्रर मीस्द्र हाजानादे। जा टरिम्म- 
रगकी अवहनना करत हँ, परममङ्गनमय हरिस्मूति 
अप्त ¡जनक्रा अन्य स्मूनि अच्छी लगनीदहे वेदी 
निनसता-प्रयासी चीर मानी दाकर श्रवण-कीर्ननका 
प्रथम्द्धकरनं दहं । यह नुद्धिमानका कायं नर्द हे। 


सन्यास मरहण-लखालके 


ता।कशिन्तक्वर पतितप्रावनशिरामणि श्रीश्रील 
आचायदेवन जा मन्यासलीला कटकी दै, उमपर 
विचार कथते हुए श्री श्रर्पानुगशुद्धमक्त मम्ध्रदायक 
हृदयसमं बहुनसी वतं उर्दित हो रदी । नित्यसिद्ध 
अःचायवगक मन्यामन्ीलाका वेशिष्टय -्राभ्यत्तिक 
रार निविदोपवादौ सम्प्रदाय अनुभव नहीं कर 
सक्रता। निर्विदहापवादौ सम्प्रदाय कहना दहे, 
श्रीगमानुजाचायन त्रपनी पत्नीसे विवाद्‌ कर सन्यास 
लि्ाथा। यादवग्रकष्श ओर कृमिकण्टकर मयसे 
च्ात्म-गापन किया श्रा । श्रीमन्महाप्रमु कमेफलवाध्य 
जीवक समान मायावादी -सम्परदायक सन्यासी हए थे | 
क्यांकरि, “च्ासित सन्यासी मायावादे भासिः' प्रभ्त्त 
महाप्रभुके स्वमुखसे निकली हई उक्ति यह प्रमाशा 
कररही हे। श्रील प्रमुपादने श्रपने स्बरलिखित 
जीवनचरितमें लिशा है कि पुरीमें शुद्धभक्तिकरी 


कथाका प्रचार श्रारम्भम करनेपर अन्यामिलाषी-सम्प्र- ` 


दायने उनके उपर नाना प्रकारसे निर्यातन (शत्रुता) 


= यनः 





श्रीमद्भागवत का कथन है 
““ृण्वतः श्रद्भय। नित्यं गृणतश्च सखचेष्टितम्‌ । 
नातिदीघण कालेन भगवान विशते ददि ॥ 
हरिकथा-भ्रवण कीत्तन हौ साधुक्लागोंका जीवन 
ह । इसका ह्ाइकर वे लाग टर नरह सकते। 
श्रवग्ण-कीत्तन साक्ञाने भगवन्‌-पेवा दै । सुतरां 
भक्त भगवत्त्‌-सव। ह्ड्वर क्रिम प्रकार र्हेगे? 
हमलाग बद्धजीव हे, इमीलिये दमला्ांकी हरिकथा 
श्रवण कीत्त नमे रुचि नहीं दे । जिननागोका दग्किथा 
श्रवण-कीत्तनमे सचे 
श्रवण-कीत्तनमे सच नहीं 
करना ही प्रयाजनोय हे । 


उनत्तागोक। इतर कथा 
दाता । सुनगं साधरुमङ्ग 


बाद श्रीट आचायदेव 


रम्भ क्रिया। उम समय टाक्रुर मक्िविनाद्‌ कं 
्रादेशसे श्रील प्रभुपादका पुरी परित्याग कर श्रीरामा- 
नुजाचायंकर तिसनारायगपुरमे वाम करनेकरे समान 
श्रीमायापुरमं निजेन भजन करन। पड़! श्रा, प्रतीप 
प्रियनाथ प्रभूतिने श्रीश्रील व्रमुपादकी सन्य्रासत्लीलाका 
तात्य न सममकर उनकर चरणामं ओर भी 
भीपण श्रपराध किया । उसी आध्यक्तिक निर्विराप- 
वादी प्रियनाथकर प्रत्युत्तर भ्रन्थपे शरोर 'श्रीसजनतोपणीः 
“गोड़ीय,' 'नदिया प्रकाशः प्रभति संवाद पत्रके 
म्तम्भमें यह्‌ असंर्यवार खण्डित हु है । निर्विरेष- | 
वादी श्री श्रीरूप-सनातन मौर श्रीरवुनाधकी वैराग्य 
लीलाका मायावारीके फन्गुत्याग श्रौर्‌ तपम्याको 
एक सा समता ह । क्योकि, वे कृष्णभक्तिरसमयी 
विप्रम्भ.लीलाकी कथः नहीं सममा सकते । परमा- 
राध्यतम शओरीश्रील आआचायेदेवकी सन्यासलील(के 
मध्यमे बहुत गृढ॒ तात्य भश ह, वह हमलोलोके 
समान कतद्रवद्ध जीवकी समम म नदीं मासकती है। 





संख्या ६] 





हमलोग कृतत्न है, श्रील -तआचायदेव दतु 
कृपामय ह; हगज्ञाग “कामुकाः पश्यन्ति कामिनीमय 
जगत्‌” मन्त्रमे दो्निन ह, श्रील अचायदेवने दमरे 
उसा जड़ कमम अरन्धोमून चक्का अप्र्ित प्रेम 
नशलाकाक द्वारा नि्मल्न करनेक लिये सवद्‌। 
चेष्टा की हे; हमला इन्द्रयजन्नान रे विश्वासा दै, 
वे श्मात्तज ज्ञानक शतादिह; हमनाग कनक 
कामिनी-प्रतिष्ाक ही-दरमिजन,सिनतयका उपय-च्थत 
वरण (प्रहरण) करनकर लिय कृनमङ्कन्पहै, खारव 
अनुदरूलष्पपानुमन्वानका शाक्त प्रमुपादरका प्रदत्त 
सदं श्रेष्ट उनराधिक्ररस्भमे वरण क्रनक्र राद 
परदृशनक्रारा है| 

परमाराप्थरतम श्रोश्रील स्राचायंदूवने दरि-शग्रन- 
कालम अपना सन्यासनाना प्रकट काद । अध्यक्षिक 
लाग दरि-शायन कालका फूएकात्तनक प्रनिद्रूल 
सममन ह| जिन समयहूरि निद्रित दै, उमसमय 
हरक नुमन्यरान करना वृधा द--यदा उनजायांक्‌। 
विचार ह । दरक निद्रित हानमे किम्वा गुस्गारङ्गकः 
दरस संसारसे विदा ग्रहण करनेस कनक्रकामिना- 
प्रतिएठाक्रः भाग चंटवारा लेकर सतर प्रमत्त रहा जत 
ह । उस समय हरक अनुमन्धःनक्रा क्या प्रय्राजन 
है? हरिदास नामाचायक अस्त्रा भौ उम 
स्य सहज दौ लाप च्या जाता ह । कशल चार 
पड्यन्त्रका आश्रय ग्रहण क्रिया जाना ह । मनमर 
रामचन्द्रखकि ससान नामाचायक चरि कलङ्क 
करने कर लिये अनेक प्रकार तअरवेध कोशल श्मार 
पटयन्त्रका आश्रय प्रह क्रया जाता ह न्तु 
हरि दास इस समय जोवक जागरणकरा गीनि गान 
करत श्रसिकित्तर कृष्णानुसन्धान लाला प्रकट 
करते हं | * 
ˆ पतितपावनवर श्रश्रील'खआचायेदेवने श्रील गा- 


सन्यास प्रणए-लोलाके बाद श्रोत श्चायदेव 





पलमह गोस्वामी प्रमु विरहस्मृति त्िथिमे मन्यम 
लेकर श्रो मदरगाम्वामी प्रनुकी रचत श्रौर्‌ श्रील 
टाक्ुर मक्तिविनादको अविप्कूत्‌ संम्कारदीपिक्र वा 
वंप्वस्मृतकी कथा रूपानुग सधु लागे चत्तप 
उदाप्र का टै। दरिभाक्त वलास गपक्रनमे 
श्रगायालिमटरश्रगोरप्रिय प्रवाधानन्दक शिष्य च्रीरः 
ध्रोभन्तत-ष्प-रनृनाथकरे प्रियाचरण धरा एव वैप्णु- 
वम्मरद्धिक २ चिता व्रनलाय गय द्रे । स्तात श्रीनत 
गापालमदटर गोस्वामी प्रभुकी विग्हस्प्रतिफ माधदी 
माध श्रौरत्पकां धागामं जा विप्रलम्भन स्त्रनिदह णत 
गारवमार्गमं ज! वपव -स्मूनिकर विचार टै, उनका 
मी गावे देग्वा जाना द, दअर्थान्‌ आाचायद्‌वकी 


= 


जा सन्यरासललौना ह वह श्रीश्राल नापालभटरक स्मरति 
विघनसम्मत ह्‌, श्रोरट्पका उवरृशामरन धारमे 
निप्णान ह्‌ णवं श्राल्प-भनानन-ग वृनायकर कथपसृनकर 
सवात्मम्नापन (सम्यकर्पम ्त्माक्रा 
शानन्त करने वाना) मुकुन्दमवनत्रन द । 

करप्ण पच्चमार्लि 1 ॐ वित्ुपाद्‌ श्राश्रीनं मन्ति 
सिद्धान्त मरम्बन गान्वामो प्रनुपदक खाविभावति- 
यिम्पस धन्य) क्रप्फ प्द्चमौतिशक मधर 
श्रीघ्राल प्रनुपाद्क आविभाव तीलीकी स्मनिका 
ममवेश (लगःव) ह । श्रील प्रभूपादन इम तिथिं 
आविभूत होकर च्मपन प्रट निजजनक्रा भाक्त 
प्रनाद विनर्ण कियाद । 

"“श्रोमद्धक्तिप्िमाद्‌” नामकः मध्यमं श्राभन्छिविनाद्‌- 
गौरतराणीकर प्रमन्नना रार्‌ कृपाकौ कथा हू । पुरोः 
नामके साथ प्र॑ममक्तिफ़ मध्यम माधवरन्रपुरीका 
सम्बन्ध चयार ध।राकी कथः णवं गया ततेत्रमं श्रा भ्र. 
दृश्वरपुरीसं भगवान श्रीपारसुन्दररकी दीच्वालीनाकरं 
मध्यमे वही माधवेन्द्रकी सम्बन्धधारा वा व्राह्ममाध्व 
गौड़ीय।म्नाय-धाराक प्रवाहकी कथ। है । 


प्रवाहमं 
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गया प्रामम गयासुर चर्थान आध्यक्तिकना आर 
निधिदापवाद्‌ द्मुरक। विनाश श्रधाक्ञज विप्मुक 
पादपद्मक पररा साधन दत्र ह । विपुरामूरका 
गयासुर । यद्‌ सुर्‌ क्रिस प्रकार ्राभ्यात्तक 
--पर 'नविदापवःदूका आदश था, वह शास््रमं कहा 
गया द । गयामुग्न ग्रस्तरव्वमं परगान टेनका 
स्ादण प्रदणन किया था! टम भ्यानें श्रगार- 
सुन्दरग्ने कमवाण्डका स्पष्डन कर चिद्रिलासमिद्ध न्क 
हमम्भानम 


दिन्मज्नानर्का क्था प्रकारका ग्री! 


नरस्जना वा चिरजानदी निविदापवादौ चद्धगर्णंकी 
गनि खार चद्रलासनिद्धन्तमं प्रतिप्टत वध्णव- 
लामो विचारका वरिष्स्य निर्ह कर र्द ट| 
गयाधाममं “श्रय दीनद्रयाद्रनाथ ह्‌ मथुरानाथ 
करदायलाक्यस } 2 यह विघ्रलम्भगीनि कीनन करन- 
वान श्रील साधवन्द्रपुरीकी जा प्रमामृतधारा, प्रवा- 
[हत दृड थी, बही विप्युपाद परमहंस परिव्राजका 
चपयवय आ्ष्टानरशत श्रो श्राल मन्िप्रसष्द्‌ पुरी 
गाम्तवामी प्रभुमं प्रकाशित दाकर भक्तिविनादास्नायका 
नियत्य नंगत्तगा कर रहीदे। 

्रःचा्यंदवन अघाक्तज श्रीगद्राधरपाद्पदमे 
ऋअयन्तिकिता सरार निविदापवादका निराशा करक भी 
अयान्तज मृकुन्दसवनत्रतमं दीिन हानेकी लीना 
परकर कर मम्बन्ध विज्ञान-कते्र काशीमं वरःग्ययुक्ति 
मक्तिरसग्रदाता श्री श्रील मनतनग्रभुकी करपामे अभि- 
पिक्तं हानकी नीला चरर उसकर वाद श्रभिधेय 
विज्ञानक्षत्र प्रयागकं दशाश्वमेधमे श्रीरूपक्र श्री 
श्रीराधामाविन्द्की सवामृतमे श्मात्माक निर्माज्ित 
हानरकी लीला प्रकटकर प्रयोजनन्ञत्र श्रीत्रजमण्डलमं 
अपन रूपानुगवरत्यका परिचय प्रकाश कियाद । 

उत्तर-पश्चिम प्रदेशकं विभिन्न मरकर सवकोने 
जो विवरण ्रर्ण किया है, वह पाट करनेस पापाण- 
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हृदयी विगल्लिनि हाता हे । काशी श्रीसनानन 
गाडीयमरस श्रापाद-नवानन्द्‌ व्रह्मचारी मक्तिसुन्दर- 
प्रमून लिखा ह ;- 

‹“परमाराध्यतम श्री श्रीलश्याचार्यदेवके गयामें 
मन्यासललीला प्रकट करने दृमरे दिन अथान २३ 
प्राप्राट्‌ शनिवार का 2८4 वज काशीधाममें शुभवि- 
जय करनेस मटक सवक्रवरन्द, रयवदादुर गुख्चरण्‌ 
तविय, शाट जयगःतिन्दलाल, श्रीकृप्णचन््रेदाम 
यधिकरारी प्रश्रति बहु विशिष्र मज्नानि श्रीनय्माचा- 
यदेवकरा श्रीपादपद्य अमिनन्दन किया । श्रील आ 
चायदेत्र श्रामनाननगाड़ीय मरमं उपम्थिन ाकर 
श्रावग्रहक सम्मस्व कट हृष्‌ कलक समान साष्टांग 
दशित ह्ण णवं उन्दने वन्दनाकी । दापहगकृः 
श्रीमटमं प्रसाद्‌ सवाक्रे लिय नुग च्ियि जाने 
पर श्रील आआचायदेवने मधुकराभि्ता सग्रह करनेकी 
ततालाक्रा आदश प्रदशन किया त्र भिन्न भिन्न म- 
ननां गृहम हर्किथा-कीनन कर भिक्ञा सग्रह की। 
मटमनजा थोड़ी देर तक ठहर उमम मवथा ममा- 
गत सज्जनवृन्दांक निकट अविश्रान्तभावम हरिकथा 
कनन करी । इमक्र वाद श्रीसनातन-शिन्तालेत्र श्रीचं 
तन्यवर दशन करनक लिय गय एय रानरा नब वज्ञे 
तक निरन्तर हर्कीत्तन दिम्या। कद सजन चौर 
मटसेवकगण उनक्री इम सुगम्भीर जगन्म ङ्गल-लीला- 
क दशनम च्रानन्दिनि हृष; कन्तु उनक्री आश्चर्यमय 
वेराग्य दृशंनसे महापापण्डका दय भी विदीरं हा 
जाता दहै । केवलमात लिदण्ड च्रौर कौपीन विर्वा 
सक सिवाय उनक्र साथ च्रोर कष द्रव्य नहीं 
ह । श्रीक महप्रभुके समाने कष्माप्रे ममं उन्मत्त ह, 
गमं केवल "कहां कृष्ण यही वागी ह । छरष्ए' 
पराप्नक्ररनादही हागाः कहां जानसं छ्रष्य पामा? 
कवल इसी प्रकार कट्‌ रह द, सभीका उपदेश कर 








रहे ह-“कृप्णका पुकारो, व्यार कुद न चा ओर न 
बालो । श्रील आचायदेवन काशौस २५ अपाद 
रविवारका इलादावाद शुभ विजय किया ह्‌ । 
इलादावादस श्रीपाद अतुलानन्द्‌ त्रह्मचारो 
मान्तकङ्क भक्तिशास्रीर्जान णक पव ल्वा हैः 
‹“परमाराभध्यनम श्रीश्रील च्चायद्‌वन यदा शुभ 
विजय कर उसी दिन व्रजमण्टतर्क चार शुम विजय 
किया टह । उनका यह लीला दस्वकर ममी अवाक्‌ 
हण्टं। गदां आकर मधुकरा मन्ता प्रहणलीला 
प्रकाशा कर कु प्रसाद्‌ ग्रहण कनक वाद्‌ दृशाश्व- 
मधघारमं जाकर उन्देनि श्ररूपमस्रमपद्‌' प्रभृति 
सङ्गात कीर्तन क्रिया । उसी दिनि पाचि वज व्रज 
मण्डलक आर्‌ यावा की ।' 
श्रोधाम श्रन्दाचनकर प्रसिति मंवादस जाना गया 
ह [क श्रीश्रील स्ाचायंदेव क्रिमाकासाथ न तते अकरला 
ही व्रजमण्डलक विभिन्न वनाम कृपपरानुमन्धान 
लीला प्रकटकर विचरगा करम्हह। श्री श्रील अआचाय- 
देवका अदश दगनस टाकुर श्रील नरात्तमक। यह 
च्ातिमयी मीति हदयस मृन्तिमनी हा उटती ह- 
रि हरि, क्व मार दाश्च मृदिन 
फल मुल वृन्दावन, ग्वाद्रया दिवा अवसन, (दोपरम) 
। श्रमिवा हाहया उदासीन ॥ 
शीतल यमुनाजले, स्नान कारि कुनुहन । 
प्रेमावेदा आनन्दित हादरया। 


सन्यास प्रहण-लोलाके बाद्‌ श्रोल आरचायंदेव 


वार्‌ उपर वाहु तुलि, व्रन्दावन कुलि क्लि, 

कप्य वालि बड़ावां (चरमण करूंगा) कान्दिया॥ 

देग्विवा सदत स्थान जृडावे नापित प्राण्‌, 
परमव्रेटा गङ़गड़ी दिवा । 

कहीं राधा प्राणो्वरी, कटां गरिविरधारा, 
कटां नाथ वालिया उाक्रिा ॥ 

माध्रवोकुर परि, स वरसि गुकरमारी, 

द्वक राध्राक्रपा गम 

नसमृन्न वाम्‌ नाह), मुनि जुड़ाव दिया । 
कव सुस ग्ववा दिवम ॥ 

हति ! कव (क्व) टव (दार्गा) व्रन्द्राच्रनवासी | 

निरव्वत्रा नयन युगन-रूपराशा ॥ 


(~| 
टार 


स्याजया शयनसुखर विचि पालङ्ध । 
कतरत्रनेर धूलाय ध्रूमर हव (दाग) चङ्ग 
प्रड्‌ रम-भाजनदृर परिदरि। 
क्व व्रतत मांगिया गवादूवा माधरुकरी ॥ 
प्ररिक्रमा करिया वेडावा चने बन । 
विश्राम करिव जाद्‌ यमुनापुलिन ॥ 
लाकशिन्नक श्री श्रील च्राचायदवकरा यट नीन।- 
दशा मरे सदश जद्मम्भागवादौ चर आध्यक्तिकि 
निर्विरापवादीकः स्पष्ट ओर प्रच्छन्न जड़मम्भागवुद्धि- 


क दराण्डन कर उनक्र श्रीश्री पादपद्कुजमं मम्यक्‌ 


परक्रारस शरणागत करे । 


श्री श्रील -आचायदेवके उपदेश 


(स्थान श्रविदा हरण न टयमंदिर (शरीचेतन्यपीट), 
काल ६ माच {६२६ अपराह)' 
श्रीयुक्त त्रजश्वरीवावृ- दीक्तागुर चर शिक्तागुर- 
मनैक्यामदेदेश्रारक्या विदापतेहं? * 
भील श्राचा्यदेव--शिन्नागुरु च्रार दीक्षा गुम 


दाना णक अटरयज्ञान द। दीना गर मन्बदाता शौर 
मम्बन्ध जान दाना ह| 
, गुर नन प्रकारक श्रवण गुर, शिन्ना गु 


तरर दीक्ला गुर । श्रवगा गुम वतमं प्रदृश गुर 


दरीक्ता गुर ण्कटी हनि रदा नही द्या सकते । श्रत्रण 
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गुम च्मौर दन्ना गुर अनेक दा सक्ते है| श्रवण 
गुरं [1८111111] श्ारम्भिक वातं सिम्बलाकर 
प्रारम्भि याग्यनाद्रेतेदं। ना मंवरदेन द वद्‌ दन्ता 
गुरु हं वही सम्बन्ध जनयो दनद । त्र म॒र्तिक 
प्रति क्य कनव्यद्र्‌ वं बनना दृतं है । 

वरे यथ पच्चककी धिन्तादेनदह संम्कारदेतदहं। 

रिक्ता गुम दरग्मिजनक्री वाने वनन्ति हैं| 
क्रिस प्रफार भजनछिया जानः 
टं । 
ममं दानाम से किमी एककी बड़ 
छुटाद्की वान नर्हीं द 

दीपा गुरु आर रिक्ता 


दम शिन्नादेनै 
श्ना गुरः सरम दीना दना णक टा स फतह 
दुमरकी 


गुरुक वीच दुनीयवी 


। ५ न ॥। 
वड्ाद्‌ दुद्‌ (अपात तपु क पणा 


[11 111) का विचर नीं ह । 

(कान्गा वन्तु एकदै) दनादा मगवनप्रे्ठद् 
भगवन प्रप्टोमं बड़ाट्‌ व्युटाहूका भद्‌ नां दे। जिम 
प्रकार दीनता गुर यदुनन्दन श्रचायक सम्बन्धम्‌ 
श्रीह्न रनरुनाथ दाम गाधवामी प्रनुन वाह्‌ धः:-- 

नामश्रष्टं मनुमपि एामोवृ्नमत्र स्वरूपम्‌ । 
रूपंतस्माग्रजमुरपुरौम माधुरम्‌ गाष्ट तरीप ॥ 
सधाक्ुण्डं गिरिर महा रथिकः माधत्रा शाम्‌ । 
प्रप्रा यस्य प्रथित कपया श्रीगुरुः तं नताऽभ्मि॥ 
श्रो यदुनन्दनाचायं श्रोत रवुनाथ दास मास्वा- 
मक्र शक्ता गुरथ। दीक्ञा गुरने इन्हीं तीनांकी 
पता बतला हैयदही तीनां ्ाराध्य वस्तुं । 

श्रील दाम गोस्वामी प्रभु, गाष्ट वाट राधाक्ुण 
गिरिराज गावधन आर गधःमाधतक्री संव। पाकर 
भी "'सवाशाकर लिए क्यांकह। है? संवा पाकर 
पार "“सवाशा" श्र्थात्त विरह क्या? वे कृष्णक 
प्रियतम दहै तामी “"पालिया" देना अभिमान नहीं 
करते वल्कि कहने हें कि “पवेगे यही आश, है । 

ध्पालिया' यह बात सम्भोग है । 


भागवत 
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दीक्ता गुर शिक्त गुर हो सकने ईँ । शिता गुह 
अभिधेय दाना है अनथ निद्रे बाद अभिधे 
दूनव्रात्त हं । 

शिक्त गुर नाम भत्रनप्न शिततादनैदहि। दान्ञा 
गुर दिव्यज्ञान वा सम्बन्ध ज्ञानक देनेवाले ह| 
वे मंत्र दृकर संसार माचन करनदहवे मं द्वारा 
(1011111८ {५ 1110105111५ 111९ 11111८18) 
विशए्वका नाप नेरी प्ररत खरार [1५010111 0:11 - 
1५ 11७५५) माक्त्वामिम। नका नाश करने हैं । 

मत्र दह्‌ भगवन्‌ शब्द्‌ व भगवन्नाम । मन्त्रे 
नमः वा स्वर्या शब्द्‌ चनुधिं विभक्ति हू । 

कवन भगवनाम (भजनकी वातत) जा विशुद्ध 
्रभिद्येय दै उने यनर्थं निरत वाद्‌ शिता गुरु 
वतलात हं । द्मभिवेय च्रौर भ्रयाजन, शिन्ता गुरं 
दते हं । भगवन परम्पर हा शित्त गुर परम्परा 
द्‌ यद्‌ दत्ता गुर परम्परं नर्हा ट्‌ । 

श्राल कृऽएदासकर प्ियत्तम नरात्तम ग्र नसत्तम- 
क दत्ता गुम त्ाकनथव्र। नर्तम प्रवय 
विश्वनाथ । गंवानारःयक्‌ प्रधन तान पुदर्प बाद्‌ 
विश्वनाथ थ । यह पा्चराल्िक परम्बर। नहीं ह यह्‌ 
शित्त गुर परम्पर ह| 

ट कुर भक्ति विनाद्‌ श्रीत्त जगन्नाथ दासक पा. 
ऋराकिक शिप्य नहीं थ वे वदान्त स्यमन्तकके 
रचियता श्रोराधादामादरक शिष्यग्रे। वे राधा. 
दामाद्रजी बलदेवक दीक्ता गस भ्र । श्रील बलदेव 
श्रा विश्वनथक अनुगत थ । 

सेस्बन्य ज्ञान दान्ता गम्‌ देते हें । नाम भजन- 
की शिन्ञा देते है शक्ता गर्‌ मन्त दीक्ता श्रौ भजन 
। रक्तक वाद्‌ व्रोर एक शक्ता है । 

स्वरूप सद्धिके वाद्‌ यदि सौभ.ग्यस्त लीला प्रवेश 


दा श्रथात्‌ वस्तु सद्धिहो त्र भी शित्त गर्के साय 


संग. करनेकी ्रावश्यकता रहती है । 


ऽरागः राञोप^ (त^^ ४ 
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( वंगल'मं ) 
श्रीम र 
शरामद्भागवतम्‌ 
महपि प्रीङ्रष्णदेपायन वेदव्यास ~ प्रणौत्‌ मूल, श्रीमन मभ्वाचा्यकृता नातपयं नि्णंयरीका, श्रौमद्‌ 
विरवनाथ चक्रवर्ती छकुर.ङन साराथंदि.नौ दीका, ब्रंगानुवार, सस्कृत श्न्व्य व प्रतिशब्द, तथ्य व वित्रस्यादियुक्त । 
प्रत स्कन्य अरस्ममे उम स्वन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्स्यक श्रध्यायकरं प्रधम उस श्चप्याय मारके साधर सुविस्तृन 
त.त्पर्याद विवृत हं । श्नाकमूची, विषयमची श्ध्याय .विवरशु, पत्र व स्प्रान-सु चाके माश्च उत्तम काणजपर उत्तम 
द्रक्षरमे मुद्रित । प्रथम्से १२वां स्बन्धतक चपा सम्पृरणरूपयशतेप हा राया ह । मिक्ता प्रथमे रत्रा स्कन्धतक ४०), 
, ¶१०्म स्बन्ध सर्पणं बिना वधा हृश्रा त) श्रौ? कपवृकी वराहं ९) मात्र। 


श्रीभ्ीचतन्यचरितामृत 

श्रीन कविराज गोस्ममीङ्त । श्रीभक्तवनाद्‌ दाकर रचित श्रमृतप्रवाहमाष्यः व प्रीश्रीमद्क्तिभिद्धाम्त 
सरस्वती गोस्गामी-ग्रमृपाद-लिखित 'चछनुषाप्यः श्रुति स्दलणाद्वि श्रनेक शास्त्र प्रमन्णके साथ प्रकारिति हप ई । 
श्लोक मान्वय व्याख्या, वंगानुवादु व प्रष्येक पयारके पूवं संक भभिधेय संयोजित द । प्रचयेक श्रध्यायके श्रारम्भर् 
उसी श्चभ्यायका कथामार लिखा हुश्रा है । शलाक, पयार, शब्द्‌, स्थान, पात्रका सुच्रदेत सृचीव प्रन्थकारकी विश्नृत 
जीवनी-सम।न्वत हस नरहका श्रभूतपूवं र-स्करण इसे पहते कहीं भी प्रकाशित नहीं हुषा है । उत्तम्‌. कागजपर 
सज्ावध्के साथ मोट श्र्तरमे मूलांश सुद्धिन हुश्ा हैं्न्थं प्राय १९०० प्ष्टमे सम्पश्च है | भित्ता बिना बेधा हुभ्रा ६) 
कपद्की बघा 9) मात्र। 


भ्ीचेतन्पभागैवत 


श्री श्रीलभक्तिसिष्दान्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपाद-रचिन गौदधीय भाष्यके साथ म्न्धका श्रावतन-- 
रारन ४ पेजी मूत १०११ पृष्ट, सूचीपत्र २४४ पृष्ट-कुल १३४० प्रष्ठ भिदा-६्)माप्र ( विना बधा हुश्रा )। 


श्रील पपाद पत्रावली--( दतीय खण्ड ) 
श्राचायःप्रकट तिथे श्रील प्रुपादक्ी पश्रावलीका तृतीय खणड प्रकारित हुमा । प्रस्येक पत्र 


विशेष शिक्षाप्रद्‌ ष सारगभं उपदेशसे परिपू दै । हमन्लाग प्रसेक मंगल्लकामो व मस्या भअनुमन्धान करनेवाले 
व्यक्तिको इम पत्रवाज्ञाका पार करनेका श्रनुगोध करतेहे ) 


श्ीचेतन्यदेव 
शरीचेनन्यदेवके श्राविर्भावके पहले व बाद्‌ भारत व बंगाली राजनैतिक श्रवस्था, पर्थ-नैतिक भवस्था, 
पि, साहित्य च समाजिक भवस्था, धमंजगत्‌की श्रवस्था, समसामयिकः प्र'थवीकी श्रवस्था, नवद्धीपका परिचर व 
तथ्य श्रौर प्रमाणिक भ्नन्थ च तरिवरश समूह सहज च सरन्न भावम साघारणके पद़नेके योग्य वर्णन किमा गया हं | 
अन्धे श्रनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हे | सुन्दर निषद्‌ भक्त, साधारण व्यक्ति व विधालयके दुश्र सभीके निमे 


यह अन्ध उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा | भिका १) । प्रा्षस्थान-- श्रीगौड़ीयमड पोर वागबाजार, कलकत्ता | 
्रीमाध्यवगौढ़ीयमट, पौ० वोयागी, ठाका । 


सरस्वती जयश्री 
ग इय -वैव्णवाचायं ॐ विष्युवादर परमहस श्रीश्रीमचक्तिविद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपादुका भुषनके 
मंगलदायक जीवनचरित मन्थ दह । निम॑तसर शृद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति द्र म्रन्थके पासे युगपन्‌ श्रनकं शाखग्नन्ध 
एाट व श्वनेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकगे । वेभवपर्वंका प्रथम खश्ड रायल म पेजी श्राकारमे एरक कागजपर 
जन्तमरूपसे मुद्रिन, ३६० पृष्टो । विः्त॒न सुचीपत्रके साथ दसम श्रनेक चिच्र मा दिय गये दे ] जिक्ता भ) 
(सामयिक्-संख्या'--गोडीय 
सामयिक रस्या गौडीय नेकं न्रिवर व एकवण चिद्र- भित व श्रनेक श्रेष्ट वैच्णवसाहित्पिकस्ोकी 


गवेषणापृे प्रमन्वसे सुमर्डिन हकर श्रकारित दुद टै । श्रीधाम-मागरापुरमे श्रीश्रीगौरजन्मोर्मवके उपलकमे 
सचसाधारणाक लिये भिक्षा ||) श्राना । 


खाकुर भक्तिविनाद 
र. रूगनुगशुद्धभक्ति सरो तके प्रवाहका मूत्त पुर्व ॐ विष्णुपाद्‌ श्रोक्त अकुर भक्तिविनोदका नीवमचरित 3 
शिक्तामाना बहुत सरकः भाषामे बह़ वदे च्ररोमे सुद्वित । ।भिका ||) मात्र | प्रा्िस्थान-- कलकत्ता ( बागशजार ) 
श्रीगौदीयमड व टाका प्रीमाध्वगौ नेय मद 1 


ञ्रणुभाष्यम्‌ 
चार श्रध्यायी बरह्यपू्रके प्रयेकं भधिकरणका तातुपयं श्रीमन्मप्वाचाणं-कृत शज्ोकाकारमे बहुत संकेपमे 
घना हुश्रा | ंगभापामें मर्ेप्रथम संस्करण । पहल प्रति अध्यायके प्रति पाद्का श्रौनन्पध्वाचायनिरचित भण्ठुभाष्यम्‌ ज, 
उसके बद्‌ प्रति श्रध्यार्के प्रतिपादका सुत्र-समुह, श्रखुमाप्य-मृखका बंगज्ञा श्नुवादर च श्रीपाद राचवेन्द्रयतिविरशखित 
तलमञ्जरी. दीका, उसका बंगा श्चनुवाद्‌ व तातपयं इस कमते पुस्तक सुदित इदे दै । इसके धतिरिक्त मातृका 
क्रमसे ब्रह्नसृच्र समृ, उसका श्रभ्यायांक, पदांक व सत्रांककं साधर सूचीपन्रभी संयोजित भ्रा हे । भिका २) मच्र। 
स 
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भतिसव्या ] सवै पुसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । | बाकि | 
॥ ~) | अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसोदति ॥१॥ ९) 
जिससे इन्दि जानातत श्रीकृष्णमे श्रवणादि-लकणा फलाभिमन्धान-रहिता रेकान्तिकी 
स्वाभागरि$ निरयेत्त। भक्ति उदम होना है, बहा मानव नातिका सवश्रष्ड धमं है-- 
डौ भक्ति वल्लमे प्रनयं दामन हानेपर श्राया प्रमन्नता लाभ करतो हे । 
सम्पादक---उपदेशकः पं० श्री रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शास्नी बी° ए० । 
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विषय सूची 


विषय 


विपय 


परष्टाक परष्टक 
श्रीमद्भागवत १३७ द्रेतीय वैभव .... १४७ 
श्री श्रील श्ाचार्यंदेवके उपदेश {४२ । 
। | लोकशिक्तक ठाकुर भक्तिविनोद्‌ १५० 
प्रश्रम वैमव 1: 


भक्तिके 


५ {11\€ [1770115 --प्रुपाद्‌ श्रील श्नन्त 
बासुदेव परविद्याभूप्रस गोस्वामी महाराज सर्वात 
शछं्रेजी पाज्निक्र पत्रिका । प्रति णकादृशीको कनः ता 
वागवाजार श्रीगीङ्ायमटस प्रकाशित हात ट । 
मित्ता %। डाक महसूल समेत । 

२ मौडीय--महामहोपदेशक पण्डित श्रापाद्‌ 
सुन्द गानन्द्‌ विद्याविनोद्‌ ची० ए हारा सम्नाःन 
बंगला साप्ताहिक श्रीर कलकत्ता श्रीगौडीधयटसे 
प्रकाशित । वार्षिक भिक्ञा ३) डाक्रखचं समेत | 

३ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभापरभि प्रका, शत)- 
भारतम सवत्र प्रचरित--नदीया जिलेकी "त्र 





अन्यान्य पन्न 


पारमार्थिक दैनिक पिका है । श्रीधाम-मायापुर 
श्रीचेपन्यमनसे नित्य प्रकाशत हाना ह्ै। वार्षिक 
भिन्ना डक व्यय समेत £) माव। 

« परमार्था--श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा 
सम्पादित उत्कल पाक्तिकि । कटक श्रीसज्िदानन्द्‌ 
सटस प्रकाशित । वार्षिक भिन्ना ॥ माच डाक त्यय 
गमत । 

५ श्रीमोडीय--महामहापदेशक पण्डित श्रीपाद 
रुन्दरानन्द विद्याविनोद्‌ बी०ए० द्वारा सम्पादित 
वं गला पाक्षिक । कलकत्ता श्रीगौड़ीथमठटसे प्रकाशित । 
वापिक्र मित्ता {9} मात्र डाक व्ययक्रे साथ । 


त) त-ना २.७७. ०.५०७अ वोकाक 
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त 6 ६7110} चक्षि [8९७ 7066) (न्ध्म 


©76€17) 8५ 83180 


(२ © 
वेषणवाचायं श्रीमध्व | 
गौडीय सम्पादक-सम्पादित, इल अन्धने श्रीमध्वाचारका जीवन चरित, सिद्धान्त श्चौर रिक्ता भली 
भतिसे शालोचित दुधा है । यह एक श्रूतं मौलिक विराट्‌ ग्रन्थ है । भिक्ता २) मात्र। 


श्रील प्रः(८!दका पच्परसूनमाला 
इस ग्रन्थे ॐ दिष्णपादु श्र घ्रीमद्‌ > क्तसिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी भ्रसुपाद्‌.रदित पावकी श्रीक 
भावाय देव-विरचित ("सौरभ " नामक भाष्ये साः इ प्र०शत हुभष हे ।. भीतर प्रसुपदके बदुतसे श््रकारित एच 
इस दिये गये हं } भिक्षा 1०) श्राठ आना मात्र, 
भ्रीभ्रीभक्तिविनोदवाणीवेभव 
भील भक्तिविनोद्‌ डाङ्रके बंगला, > ५ शौर अभी भाषामे रचित विभिन्न ॒अर्धोसे सम्बन्ध, भभियेष 
अर प्रयोलनाकारमे प्रश्नो सरसूपसे उनका घाणी-र हतन । निका ३) माजर) 


श्रीभीरुरगोराङ्गौ जयतः 


वप ५ 


श्रीगोड़ीयमट, मीटाप्र (पटना) 





कार्तिक कपा ५, ९४२ म~ १६६६ वि, २ नवम्बर सन {६३६ ई० 


श्रीमद्धागवरेत 
(ॐ विष्मगुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्ति सिद्धान्त सरस्वनी गोभ्वामी प्रभुपद ) 


श्रीमद्धागवन प्रन्थमं क्रप्णक्रथा चरणन की गयी 
ह । उम क्रप्याकथाकीत्तनके कानसं प्रशा करन 
साक्तान कृष्णकी स्कूर्ति होनी रै, उम समय 
जड़कथाके प्रशमी मधुकैटभ नामक अमुर 
काचिनाश लेना द । यही कणवेध संस्कार ट| 
चिन्मय क्र जस च्रातरत टै । विचार करनपर 
सममे ओता टै करि भोगमम्वन्धी वान हमार 
हृदयको चच्ञल कर दतः टं । एसी अवम्थामं कृष्णम 
भिन्न विपय ही हमलौगाका लच्यहातादहे। श्रद्धा 
पूर्वक श्रौ सद्धागवनक। श्रवगा करनम जीधकरे शट रौर 
निर्मल हृदयम मगवानक वेकरट नाम प्रहण करल; 
वैकुटरूपच्नौर गुण्‌ श्रतरण करन, वैकुटशग्किग 
कीत्तन श्रवणा करने अर वैकरुटलीला कथा श्रवण 


करनकी ग्राय्यतापैदादहौनी दहै । उम समय उसका 
दरदय व्ृन्दरावनदौ जाना) वापर करप्माचन्द्रकी 
च्वम्थिनि हानी हे) 

जो व्यक्ति मृल व्रौडकर शाग्वा पकडनकी नीति 
का सवलम्ब्रन करक्र अनक कलास्मोका ज्ञान प्राप्र 
करनका भ्यतन करता ह वह्‌ श्रीमद्धागवतका अनेक 
शाग्बामेन एक शाख सममता है, त्नतः वद्‌ धर्मच्युत 
,पथश्रष्ट। ोजाना द त्रौर इनी कारणा श्रीमद्भागवत 
का नात्य खरौर श्रीमगवानकी लीलाक्रो किसी प्रकार 
नहीं समभा सक्ता । उमरी जन्म-चन्मान्तगवाली 
ल्रासना भागवतके नातयन्छा समभन नीं देती । 
चह मागवन पार करके भी कृष्म भिन्न वासना 
कारण भक्तहीन दौपमे दपि ग्हता द । 


"~~ ------------- --- ~~~ ~----- 





भागवतके नान्यं वणन पाकर केवल शब्द 
दिष्ट व्यापा द्राग जट्वासनाम द्यावद्र दाकर जो 
सममकर चटा करन, व भगवन्‌ सम्बन्धी कथाम 
किमी प्रकार प्रचर न्ह) पा मक्त । 

, सरि वरदा श्रमद्वागत्रनकी "रमः रूप प्रयोजन- 
ततव कटने टै । प्रयाजनम्‌ साधारण मामीमम्नदाय 
धमाववममक्रा सममन त्यार्म-मम्प्रदाय माका 
पुपाव कहने र. मिन्तु भोग नोर व्यासो समदाय. 
काद्ाटकर अन्य मुनिर्मन न्मा भगवद जनगां 
पारद दाकर चामेव्रदोमन धर्मा्र-काम मान प्रज 
लि चनुत्वभका विचार च्ोटृकर द्ामक्भागवनवे, 
कृप्धरमच्छदी प्रयोत्रन समभे द। कर्म. हान, 
योग. स्वाःयाय पूनि प्रयि समूह यदि सचमुच 
पृमयाथ संग्रह करम निय उत्कट नोय अपना 
म्व व्यागकर भक्ति ही लीने जान है| 

वदशाखकी दधिके माथ उपमा दगया ह 
णुकदव उसी दाधिफ़रे मथन वान दै, उमस चद तान्प 
सक्रस्यन श्रीमट्ागवनरूपम उदिन्‌ हरा । श्रोपरसचिनन 
विपयांम निदन होकर मरि वका तान्यथ श्रोणुक्‌- 
द्वक उपद्रणांद्राराहीप्राप्र करिया था 

भरट जिलक्री मीमापर हस्तिनापुर है । च्ार्निक 
माजफफरनगर 


[क 


जिलकी सीमापर भोपा धानक 


अन्दर भुखादृहु स्थानके निकटवनीं शुकरतल 


म्राममं गङ्गानटपर टी प्रोपरीच्तिनि मागन 
तअनशानत्रत द्रारगकर श्रीणुकटवजीत ममर 


रद तान्य क्क सप्राहकः अन्दर प्राप्न क्रिया श्रा। 
दधिकं मथधनम निम प्रक्र मागण मक्स्रन 
मी प्रकार वदके करमकार्ड द्यौर्‌ 
ज्ञानकाण्ट्के ममार श्ंशाकी नुन्ना दिसतान 


निकलना ट 


हष प्रम-मक्तिं मारम्प्रन प्रनियादित हट भ्री। 
परीन्निनन ओर सव कथाद्धाल्कर वही सार महमा 


भगतन 


| क्षरं ४ 
किया था टसीलिय सकल भागव्रनगग्‌ सारग्राही द 1 
विद्ध भागवतग,न अमन मंमगस फल-म्गेगवाद 
पर फलत्यागवाद क्र विचारम्‌ लगकर भारवारीग्रप- 
म अपना अधःपतन लः उप्रग्थिन किया ह । रमार 
मिलित किच्िन्‌ सार स्रप्ना ्रसार-रहित विशुद्ध 
स्परवा निचीट्ृही प्रह. करना चाहिय । वरी 
गरात्मविद्‌ लागका मालय चौर स्यद्‌ । द्साग- 
ग्रहीरासा फलसोयनादकर कास्ग्‌ म लभाय्म भारवारी 
प फलतेन्यारवादकर कारणा वादरस `भारहीन' हानकरा 
्रसुमव कमन भी सन्ममादेम गुममागवष्री है| 
नादी सागप्रहणा कर्नम परगङ्धनुग्व हं । 

सगवान्‌ नेथा भक्तमं भद्ध स्सतक कारणा 
ता विप्गु-चैप्णव-नन्व नहीं जानन, बेहर प्रकार 
ग्रभन रमद्गलकाही आयान करन शै । लीलाम- 
पररिष्ट्‌ नहीं हानतक भगवान, पृग कथा मुन्दर््मम 
केटी नहीं जा सक्ती । सगवनक्रथामय मागवन 
गकेव ही जानन >, अरग काठ नहीं जारा) णक 
कटावन दे कि महादरवन्‌ णन मसमय कटारा. 
भागवत जानता ट च्रौर शुकटव मारव्रन जानन दै । 
लग्वकर श्रीव्यासदृचन गुरूपदराश्रय करके विशुद्ध 





गुरमवाके अभावकरे कारग कलु दिनोतक धर्माय 


काम माच्तके सवक; उपकागर्थं शाश्च प्रन्थाद्ि 
ग्चन्मकी थी; किन्तु मनच्छाखर-ममृहका एकमात्र 
नात्पय श्रीमद्धागवतकी रचना कगनकं नमय न्ने 
ध्माय-काम-माक्ञाधिकारी वुिका स्मारय करके 
करप्लीलाक्ा वगन किया था. नमी च कि उन्हांन 
साधारण लोार्गाकी अयोम्यनाका ध्यान रणग्वकर 
शरीवापयालवाद्रदाकी कथाका पथानता रदी श्नौग 


दसीलिय अपन वगनमं जो सावर्ि्नाचत्ततावा 


प्रकाशा किया हं उममे -उन्टानि णसा जतलाया 
हे मानौ कुं व जानन ्ीर कुटु नहीं जानतमे 


सस्या १८ 1 


किन्तु नसिद्टोपासक त्रिदर्डीम्वामी श्रीधरने मगवत- 
करपासे सेवोन्मुख होकर भागवतका तात्पर्य 
सुन्दररूपसे जाना था उसीम गोपीजनेवन्तभक्री 
सेवाकी कथा उन्टोनि सूर समी थी | भक्तिकि णक- 
मात्र रत्तु श्रीधर च्रौर उनक मादर भाई लदमीधर 
ने नाम मजनके प्रभावसं भगवान्‌क रूप, गुण. 
पर्किग वैशिष्ट्य तथा लीलामे जो अधिकार दिग्व- 
लाया ट, उस श्रीधर विरोधी पर श्रघर्टीकापार्‌कारी 
भागी तथा मात्तकामी सम्प्रदाय अभक्तं दानक कारणा 
नहीं पा सकार मौर उनकी उम कृपासमदा य्न 
रहगया है । कनिषाधिकारयांकी चाम भगवानु 
कुदं परिचय वानं रहनप्म भी भक्ताका निग्र 
करनके पारसा च मगवनसवाफः कनिष्राधिकरारम भी 
चरश्चिन हा जन ! उर्मालय पारिकर-वेराप्स्य तथा 
विप्रय-राश्रय-विचारम सिनलामाके भीनर मदल्ान- 
जनिन श्यमङ्ल प्रवश क्र गया, वे प्रमभक्तिका 
पररा प्रयाजनौय नही सममृन । शमन्त व मारव- 
जीवन प्राद्र करके मो करेकल आन्मप्रानीदी हं । 
जापर श्यद्रसन्नान व्रह्म नयक जाननी वम्नु 


शर 


टर वापर जान-ज्ञं य-लाना इन्दी नीनां द्रवम्धा्य्याका 
नि्वेशिप्स्य प्रात्र करना चर्म ्मागभ्यस्यापार ट । 
योगी ग्भदिकशाथी विष्ण़म संयुक्त दोना प्रयाम 
करत हृष कैवल्य प्राप्न करनकर ल्य यन्त करत दै। 
भगवद्भक्त नेमा नरह कग्त। श्रीमद्भागवत 
ग्रन्थे भगवानकी लीना, परिकर वेशिष्स्. .अग्विल 
सद्गुण सगवद्‌ श्प णवं भगवान नामाद्िका 
उल्लेगव दै । निल्यसुक्तं भगवद्भक्त णवं माप्रनमिद् 
भक्तगग्‌ तश्रा भक्तिपराय सवचराण शगवौगिकी 
निल्यकाल सेवाका द्टाटृकर सरोग कृ प्रयोजनम्‌ 
नही सममन । सृतं निन्य मवकके लिय नवा 
विचार द्ोहकर ओर कोड वात भागवतम्‌ न्ह द । 


श्रीमद्भागवत 


१३६. 


जो भागवते भगवानकी नित्यसेवाको द्ोटकर 
प्रौर कुल स्लोजने है उन्हे निनान्त मम्ब मममना 
चाहिय । जौ मक्त नरहीटैने मवा धमस हटकर 
अन्यामिलाप, कम-फल-लाभ, निर्भेद त्रहानुमन्धान, 
प्ररि मागवनमं दू टन ओौग उम प्रचार करनेकी 
चष्टाकरत है किन्तु ज्रमल उदं श्यस चष्ट टाक । 
भागवतक अमली उं ध्यक ग्रहणा करने वकित 
द जान दे । श्रीमन्महाप्रमून भागवनकी अभक्तियुक्त 
स्याय्या सुनकर कटा धा, कि जिस भागवनस पाटका- 
य दरदयमं सभक्त पदा होती दै वच्चनाके मावर 
परिपृगा उम भागवनका कं ड प्रयाजन नर । श्नः 
म गवन म्रन्थको मगवद्वि्र नही समभना 
नाष्टि शौर उस पायिव पदाथ च्रौर नणय समम 
कम फाट्कर फक दना चादिय। श्रीगद्भागत्रनको 
सोम्य वस्तु सममकर जो उसका दशन करते रै उनके 
दम दशन उनकी उत्तगानर कामघृद्धिहीदानीद्‌। 
दमलिय भोगवृद्धिस विषयी लोको मागवन पाटम 
ण्य 


ट । 


हटाना भगवानतम 

समी नानाति प्रमाःगन होना कि मौग व्यौ 
त्याग नुद्धि वया रहन लक श्रीमट्रागवनक्रा विचाग 
यभ किसाका ममममे नहीं आसक्ता । टमील्तय 
जदट्विया जड्तपम्या, > दृवम्नुमे प्रतिष्टाकरा चधा 
जवतकर रहेगी तवनकः चिन्ता परवरा गाद्यमं 
ज््रचग्थिन भगवन्‌कथाके ममल किमक मी 
र.ग्भावना नरं हानी । जालोग मागवतका भोग्य 
चम्नुच्ामम णक सममकर उसमें रपिकार प्राप्न कग 
लिया कमा सममन व भागवनकर किमी शकरा 
श्रःमद्धागवन जिस वम्तका 
वर प्रमय्र 


नह ममम, सकत । 
प्रिपादित करने लियलिग्वा गया 
वरस्तु कमी ज्‌ इन्द्रियोके शअधिकाग्की वस्तु नहीं 
हा सकती । जो श्रमद्धागवनकः कीननको साक्तान्‌ 
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भगवष्धिग्रह समभन हं रौर उने केवल प्राक्रन स्रन्थ 
मात्र नहीं समभे शौर श्रीमद्धागवनके विचारे 
हासा अपन जदूाश्चिनवृद्धि.द्रापका नि्यमिन कमन दै 
वर॒ श्रमद्भागवतका ण्कमात्र प्रयोजन मवार 
भगव्टरजनकर हीह यट सममः सक्त रै । अरनिणय 
प्रतिभा सम्पन्न, सवरगु पान्वित, ज्ञानवान्‌ पण्डित होकर 
भ श्रामद्ागवनके अथ ग्रहण कगनमं मृन कर सके 
ह; ण्स पर््ट्नाकि गौरवकरा वद्टानके लिय जा प्रयन्न- 
शाल टे, स्यादय नधा अन्याये विचारकर्ना व्रा 
पुरस्कार तिरस्करार-दाना यम उसका दण्ड दरेतनदटे 
भक्तिरिहिन प्रण्डिति "हमन भागवनमे अविकार प्राप 
कर लिया" पमा मनम समन्त ह परर भक्ति 
मृत साश्रयवम्नुक्र निन्दा कम्नके कारसावे कमी 
सागचनक अधिकारी नर्हा सकन । . 

श्री मद्धागवत प्रन्ध भगवनकथामय दै सनः 
दृमर दृमरे मरन्धासि प्रग भिन्न है, ऋक्‌ मन्त्रम 
हमलोग `भगः नामक प्रकाशमय द्रवनाका वान 
दरग््रत हें। भगवन्‌ शन्दम दमासार्भा उमी भगदवताम 
मनलव टे कि नहीं यह मोचन वान दै । अयमा 
विव्रस्वान. सविनां प्रमुख देवगगा-मदरश भगद्रव 
दवश्रणीमं गगन योग्य हं णवं एन मगवानकी कथान 
हा श्रीमद्भागवत ग्रन्थम्‌ म्थान पाय है. पमा मनं 
विचार हा मक्ताद्े। किन्तु वनमानश्रीमद्धागवन- 
ग्रन्धमं उस प्रकारके च्राशिकर प्र्तःनिपृर मन्न 
वम्तुका दण्वग्व सम्पा दिन नहीं दर्रा] 

पाटकांक मनम ण्सी मव्रनामी उट सक्रतीरे 
टं । छन्तु श्रीमद्धरागवतके प्रतिपाद्य स्वय॑रूप भगवद्र 
सतु सअप्राक्रन, अतीन्द्रिय तथा यधाक्ततन हं परए्टकक 
मनमं पुनः एसा भी,विचार श्रा मकना ह कि अपरा 
वियाकी श्रगीमं उन्लिग्विन ऋक्‌. माम, यजुः स्शच्वं 


भागवत 


[ वपं ५ 


णवं शित्ता, क्प. व्याकरण. निरक्त, छन्द शओरौर 
ज्योनिप प्रमि वेदाङ्ग मी व्रदनुन्य बेदानुगशाखर है । 
वम्तृनः र्मी वान नहीं| य चरक्नानमथ अर्थात्‌ 
धरिवननशील हे; किन्तु भगवद्रम्तु कालक्ञपस नाश 
होन बाली नहीं दं । च्गज्ञानक अन्तगन नहीं दं । 
स्त्र शौर अचयुन वस्तुक आलोचना वा व्यास्त्या 
वरा वरान जिम शास्त्रम हाती हे वरह शाख पराविव्याक्र 
यन्नगन दे । यद श्रीमद्भागवत ग्रन्थ उन परविद्या 
णाखरममृहांमं टिरामणि दें। आधुनिक नाक्रिव 
मनम माच सकनद प, मानव सभ्यता श्रि 
ग्रन्थ भारनीया ऋगवदमंहिना हाद). टम सवप्रा- 
चीन ग्रादि प्रन्थक पी जा सवर भ्रन्थ प्रकाशित हण 
व ऋपरत्ताकरत नय तथा आधुनिक्‌ ग्रन्थ दं । 


उनलागामस करोह साभा कट सकनद कि यह 
पोगगिक म्रन्धोका कारितं मिनाजान चाना णक 


शाद च्रौर यट भीक जव दृत्मं त्रेद्धापि 
न्य शासका ममालाचनाक्ी गया तव उनके 
पात्रं यह प्रन्थ लखा गयादागा । कुद्धुं लोग णसा 
भी सममः सक्तं कि नाम्रपणी, करनमाला बा 
पयम्विनी नदी तीरवामी किमी नग्वकरन अपन देशक 
माटिमा गान करनकी उच्द्रामं श्रीमद्भागवनकी रचना 
व्ह । फिर दृमर दूसरे पुगणांकी प्राचीननां तथा 
उनका नग्न प्रणालोस उस प्रणानीका मिलान 
करक यहभीकटाज्ञा पक्ताहे किदृसरे पुगणोकीं 
द्मपत्ना यद प्रीदधक्रारचा दृत्रादै। जोह अभरौत- 
पन्थ एमटो अमंस्य विवाद पृ युक्तयोके वलृपर 
श्रोमद्धागवतका न्य पुगगःर्का अपद्ता आधुनिकवा 
मध्ययुगीय समम्‌ सक्त रें किन्तु वास्तवरमं एमा 
धरारगाच्राके विमद नीच लिखी हृदं कद वानोपर 
ध्यान देनपर दूसरे निखयपर पहु चना होगा । 
श्रीमद्धागवतमं जिम विपयकरा वणन किया गया 


संख्या १० | 


है, उसकी प्रतिपादनप्रणालीमे हमं ज्ञान होना टै कि 
मानव सभ्यनाक्रालके भीतर मिन ग्रन्धोका निर्माण 
हृश्ना है उनमें सवं प्राचीन परन्धके प्रतिपाद्य दवगण्‌ 
इन्द्रिय-ग्राह्य द्िनियाभिनिवेशक जाञभ्वन्यमान 
दृ्ान्त माश्र है । ऋगादि-संहिना प्रतिपाय-विपयमं 
अलौकिकताका अधिक अवकाश नीं द| -उमकेः 
वादके मत्र इत्यादिन भी जो स्राधृनिक संम्छरते भाषामं 
लिग्वे गय है उन्दीकी वाताक मारा वगान मध्ययुगीय 
सेर्करन भापामं विस्तारपृच्क किया | दर्शन प्रथते 
सूत्र, श्रौत. मृद्यत्र त्रौर वौद्धादि सम्प्रदायके सूत्रम 
परत्यक्त विन्रारस भगवदितग द्वितियाभिनिवशका 
प्रकर परिचय दन हे, परन्तु अ्रपगोन्न. च्रधोक्तन वा 
प्राक्रुन विचार तथा अलौकिके णनिद्यका कौई 
परगिचिय नदीं दने । श्रामद्धागवतके अलोच्य विपये 
द्विनीयामिनिवेशसे पद) दोनतव्राली युक्ति, तकं तथा 
चिचारादिको विनाश करनक्र लिय जो इतिहासादिका 
वन किया गया ह उनमं भी मानव जातिकी इन्द्रिय 
लोल्य-विगोधी ज्र प्रत्यन्न जानादिच्मनीन कथा ही 
छन्यन्त विस्तार पृव कही गयी दै} य्यपि मंम्करत 
भापामं लिखित म्न्धांकी मापा ज्रौर मंहिना कालके 
, अन्धोकी भापामं विपमना देस पड्नी है तभी विप 
विचाग्मे श्रीमद्वागवनमं वगान कयि गय भाव 
विचारयुगम प्ररैलके श्रोाग अलौकिक मन्यके महज 
श्ायाहनदहीप्र्मातहानटे। उम समयक्र ण्तिद्य 
श्रीमद्भागवतप्रमुख पृगगादिमं सन्निविष्टे, . उमीका 
सामान्य निर्देश वैदिक मंहिनादि प्रन्धमं मंसिर 
रूपमे देग्वनमे आत। हं । जिन प्रभाक चआधारपग 
पराग लिख गये वे जिम भापामिं लिते गय हौं पर 
वे सव वैदिक प्रथ कालवश लु दा गच॥ 
वाद्‌ वाल कालम चृ किव मव मृल ग्रन्थ लुप्रन््ौर 
श्मलभ्य दो गय इमलियं यह नहीं कटा जा मकना 


श्रीमद्भागवत 
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कि पुराणमिं वित विपय श्राधुनिक है । हम 


कनके लिय वाध्यहोते दहै कि पुराणम लिखी हृ 
विष्णु सम्बधीय प्राचीन च्मार्याचिकायं जो कथा 
रपम श्रवतीरं हृ है उपान्यासके मस्य आधुनिक 
वा का्पानिक नहीं है। श्रीमन्महाभारत ओर 
श्रीमद्धागवनाह परागा प्रभ प्रनिपादा विषय ऋक्‌- ` 
मंहिताप्रकाशकालके वहत पटलकी बानं रै, उर्मात्तयं 
सौटनाके पीक लिने हृष पृगणादि वेदिक कालस 
पटलकरे विषयक च्रालोचनास परिप दं । सूत्र 
प्रथ वीच हम शाण्डल्य त्रौर भण्द्राजाद ऋरि 
परणीन कई मूत्र प्रथोक्रा सेध्रान पानद । भिन्तमूवर 
कर्मन्द, पाराशरीयसृत्, व्यामम्‌त्रमे बहुन पदनि रच 
गय भर) भक्ति सृव्रनि मात्यत्त-पच्नगचर-गचनाकानमं 
विस्तनि. लाम कीथी। गृद्य-मूत्रानि कमेकाण्डी 
म्मा्तलोगोते दाथ जिस प्रकार ८८ धमशा 
रपम स्थान पाया रै, उसी प्रकार मत्र प्रध्ादिनभी 
पंचरात्राद्रि मात्वनशाम्त्रमि संम्करन भापामं स्थान 
लाभ कियाद! सात्व्रनसृव्र गजम नधा तामस 
सृत्रकी प्रणाली भिन्न प्रणालीं रचे गय द| 
भागवन, वैप्गव, सैष्कम, वैस्वानम, पाठ्चगात्रिक 
परभृति विचार्रारा प्रागर्वौदिक युगम प्रवल श्री | उमकं 
उपरान्त जड़विचाग्स परिपूर्ण च्रौर तकदर्शनामि 
भगवद्रक्तिका विचार मन्द्‌ हा जानपग्भी चौर पौग- 
{गक रचना कालम पृक रहन हूए मी पुनः प्रक्राशित 
हुए हैँ । भागवन पाठके पत वृद्धिमान निष्पत पटक 
वेदरूप कनल्पतस्म गिषृृण रसीतते भागवनग्पी फलकी 
सर्वशरषता जानकर तकयुक्त विचाग्पर निभर करनस 
त्न्धकार रहिन सहज सत्यकाप्राप्र करनमं च्रसमथ 
द्रा । च्रानुगत्यरूप भक्तिथमही श्रौत विचाग्की 
सर्वश्रष्नाको वनलाता है। उसे, स्रभावम कमं 
च्रौर ज्ञान मागं दोनों प्रकून सन्यप्राभिके प्रतिचरन्धक 


हो जायगं । 

अन्तमं हमलोर्गोका कटना ग्रह है कि इस 
श्रीमद्धागचन म्ंथका ही कलियुगपावनाव्रतारी श्री 
मन्महाप्रभून अमल प्रमाण-शिगोमगि कहकर स्वी 


श्री श्रील आचायदेवके उपदंश 


शरीरूपविलाम प्रमृ-शिन्तागुर क्या जीवनन्व दं १ 
श्रील श्राचायदेव--नरीं! गुरं जीवतन्व नीं 
टं । जव गुरक्ञान द्वा जाना, तव जीवनन्व-दृशन वा 
तटस्थ-दृणन नहीं रदनाः मुक्त जीवररूपस मी दशन 
नही टानादै। गुम्मे कृष्म प्रिय-भागवानकी स्वम्प- 
शक्ति वा पराशक्िका दणन हाना दै विभिन्नांश 
दशन नही । तरस्थजीव मुक्तं हानेपर भी विभिन्नांभा 
रहग । तरृम्थज्ीव भवादयक पहन्तकं माया 
कवलिनर्ह। गुर कटवार उनक्रा मृक्तजीवरूपस-- 
विभिन्नांश दशन करना नदीं दाया । गुर विप्मषु 
तत्व हँ । वै भगवानसे अभिन्न ह-- पवक भगवान 
ह । श्रीगुमदूय [71४ ला नहीं है. 
वे, [11४ ५।०.११ ह | कृष्ण जार गुर-- 


१ |) &() ] ए! 


नक्त भगवान चौर भाग्य मगवान है सम्भक्ता 


ध 
श्रार सम्माग्य हें । सम्भाक्ता भगवःन-क्रुपा, चरर 
सम्भाग्य- मगवान-- लक्ष्मी वा गुर्दव दहु | श्रीगुर- 
देव भगवानक्र यनम सत्रक दँ! भगनानफर साथ 
उनक्रा श्रविन्हय (नव्य) सम्बन्ध दहै । किन्तु वै 
सम्भक्ता नहीं हं । शिच्नागुस्गग्ण सभी भगवनप्रष्ट 
है, शुद्ध -भगवद्रक्तं शिव च्रार गुरुका भगव्रानद् 
साथ व्भिन्न सममन ट । "मगवन-प्रिय नमन्वनेव 
दश्यते" सदाशिव भगवानक्र साथ च्रभिन्नदें। गदर 


जा गुणक हरा मंमारका ध्वंश क्न ह, `ग्रोर, 


जो मायामङ्गी द वेवहशिवन्हींदहै। जगनमै मृष 
क्ररनेयातले ब्रह्म हमनागोक गरु नहीं हैँ। मरे 


भागव्रत 





कार किया है । अतः प्रत्येक कोत्रिदोकैःलिय चिद्धमां 
नुगत्य श्ननिवार्य ह । श्रीमद्भागवनत-विरोधी दलको 
हम उमसे अधिक बुद्धिमान कटकर चादर नहीं कर 
मक्रते । 


गुरुके माथ जगनम््रष्टि वा मायाशक्तिक साथ कोड 
सम्बन्ध नहीं द । वे भगवानुका सव्रसे धिक सुग 
{वधरान करते द| जा मगवानक्रा सत्रसे खधिक सुख 
तरते, वेहीमर गम्देवदह, 

मक्त जीव वैष्णव है । वद्ध, तरम शरीर मुक्त 
णक नहीं । गु्दरशशन जीवरपका दर्शन नरी दे । 
"आचार्यः मां विजानीयान्‌ ।' यां जीवश््पमे दशन 
करने श्रपगाध दोगा) नित्यसिद्ध पापद्‌ जी्र- 
जानीय नही है | उनलागांका जीव नहीं काज 
मकना । तटम्थ ऋअवभ्थामं व्रद्म--परमान्म ज्ञान 
हाना है, द्मवम्थामं भगवदनुभूति 
हाती द । 

त्रनश्वरं। वावृ-गुसका ज्ञान कौन करेगा ? व 


च्मरोर मृतः 


कव दोगा? 
आचा्यदव शिष्य च्राचार्यको गुर समभेगा। 
क्रिवा विप्र क्रिवा न्यासो शुद्र केन नय, 
येर कृष्णनस्वत्ता मड गुर हय॥ 
वर्णाश्रम वद्ध जीवप्री लिये है; मगतरान्‌ वा 
परमहःसक्र लिये वर्णाश्रम नहीं दै 1 श्रीगुरुदेव 
विरक्ते उत्पन्न हणा, वा जिम किसी व्रणंवा 


-आश्रममे रहे बाशृद्र वमे आवि्भृत दा, उमसे 


कु आनि जाना नदीं। ज कृपएतत्ववेत्ता हवे 
ही गुसह। 

' श्रीवलदेव विद्याभूषण प्रमुक्र "मिद्धन्तरत्नरः' 
शरोर टाकु मक्तित्रिनोदफे “लेवधममेः ये मब 
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बाते ह; वह कृष्णातत्ववेत्ता ( कृष्ण॒तत्वकौ जानन. 
वाला ) कुषाका द्याडकर दुसरा नहीं हाता । कृष्णक! 
क्ष्ण ही जनते हे । वहां जीव वा नरस्य वा विभि- 
न्नश दशन नहीं हा मकना । मुक्त जव दा प्रकारक 
ह - नित्यमुक्त श्रार बद्धमुक्त । 

त्रजेश्वरी वावृू-नब् ना मुक्तं जीर्वांका गुरु नही 
कटा जायगा !? 

छअचायनृत्र- जीव कहनम 


गुम" नां कटा 
जायगा । तआ "गर कटनमे जीव गही कटा 
जायगा । पापद आर्‌ जीव ण्क नहीं । पापदत। 


परिकर द गुर द । उन्टं जीव कहने काम नहीं 


चनेग्‌] | 


श्रीपाद्‌ सक्तितान्धत्र प्रभु--गुर्का वेप्णव 


कटनस काशमा दापदहनः दर ? 

अचायदेव--वप्यातर द प्रकारक ह-विमिन्नांश 
जीव शोर आश्रय विग्रहगग। मुक्त जीव ही वंप्वं 
हँ । मधुररसम-वापनानवी, ब्रान्मल्यरसम -- नन्द 
यशादा--ये स्वांश 





ट । गुरुकं! 
कवल वेंष्णव् न कहकर `मक्तश्रष्ट' वा 'वप्वराज' 
कटा जाता द । मद्‌मागवन वा वेव णक तन्व हं । 
महामःगवन-श्रेष्ट- गुरुदेव रहँ! *महभागवतवर 
श्रीगारकिशारवर, मुक्तजीव-तेप्व हे । स्यरूपशाक्त 
वा परिकरगणा ठीक मुक्त जीव न्दी हं । वर 
चिच्छक्तक विलास दं । विभिन्तांश जीव कारगा- 
णवशायीस प्रकट ह ।वे नट्स्थ हैं| सद्कुपगम 
प्रकटित जीव निस्यसिद्ध र । सान्धनी-शन्तिमद्‌- 
विग्रह्‌ बलदव-सङ्कपगा-प्रकटिन नित्यसिद्ध पपद- 
गणु कारणार्णवकशायोमे प्रकटिन जीवक दीक ष्क 
समान नहीं ह, उनसे श्रेष्ट हं । वलदेव ही नन्दा 
रूपसे कृष्णक सवा कर. ग्हे हं! सन्व्िनीश्ाक्ति- 


प्रकटित धाम च्रौर निल्यानन्द्‌ पक समानहै। वे 


श्रीमट्ध।गचत 


साना 
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बहुरूपसे गौरसेवा कर रटे द| 
` श्रीभक्तवानधव-विलास कहनेसे क्या समभा 

जाना! 

स्रचायद्‌ ब--विलामी जहां जीवे, वहां जड 
विलास है । वह वन्धन दै । चिदु॑पिल।म--परममाक्त 
मालती प्रराक्राष्टा द | कृपणका जनना विलाम ह 
सव पृराान -- घनानन्दृरूप द । वहु श्रविद्याद्रारा 
मभूत (मुख) काट पद्राध्ं नहीं दै । वां 
बन्धन वा क्नेश नदद्‌, वहां फवरत निरत्रच्न्न 
(अध्रनिहन) आनन्द ह । वदां मच ष्क हौ नान्पयकर 
वाधक दै--^\।| ¡ 1111011 पक सुपर ह । वहा 
विराध नर्द हद नही दु । वह्‌ प्रमभूमि 
ह, वहां विलामदारहादहै, संयकरा श्रथ पमिशन्‌त्रा 
युध दैः। ही संघ यदं अवतीगा हान्‌ हे । 

श्रभिघय भक्ति विशुद्ध बभ्नुहै। श्रद्रामं भक्ति 
छ्ारम्महार्न द्‌ । 

ब्रह्माण्ड श्रमित कान भाग्यवान्‌ जीव। 

गुर करप्ण-प्रसाद्‌ पाय भक्ति लतावरीज ॥ 

यषां बीज दह--वहां वीज नर्ही ह, मभी 
स्फुटनं ट| यहां पहन वाज श्रारम्भ हाता है। 
भक्ति लनाका पहला वाज श्रद्धा ह॑, उनक बाद 
मुकुलित च्वस्था हाती । अप्रस्ुटिन विक्रार वा 
स्वल्पतम्‌ प्रकाशा ह्‌ बीज हे । वृ्नका प्रथम्‌ च्रागम्न 
द-- 1] (वीज), (11110111 11 (हरिति 


11102 111८६॥ 


रवस्य). 11121111|61111}"111 (कुद 
विक्रसिनावम्धा) | 
वित्ताम रौर प्रकणण्क दी वम्नुदध। ण्करदी 


वम्नु जहां वदुरूपतप्रकारिन हानी हं, बह प्रकरण है । 
जेमे द्रारकश कृपन ब्र्प धगणुकर परड्श सहश 
महिपियांका पाणिग्रहण किया शरा -वहां प्रकाश 
था च्रोर जहां मूर्सिक श्राकाग्मे मद्‌ दै; वह विम 


# 1 





भागवत 








ह । व्रतेव, नागायग--करपाके विलाम दै! राखमें 
फ़ष्णुका प्रकाश है । शक्किका विलाम-विचितना वा 


= 


वशिषुय [र्त्लुल ताष्लातप है। प्रमुद्‌ 


ने नकौ ^] ५115८ सततत कटा हे! 

श्रीभक्तिं वरान्धव--गुर्देवका मलदेवाभिन्न 
विग्रह्‌ कहनेसे क्या व्रिपय विग्रहस्य नहीं स्टना ? 

वायदूव-श्री गुरुदेव राहिगपी-नन्दरन वा 
रीहिण्यगम नहीं हे । वलदेवकाजाराम द्व उममें 
फृप्माने ही व्रलदेवक अद्म राम क्रिया| माग 
कियाद । चलदेव कृष्मपमुखपग्नाक्रं सिवाय शरीर 
कुद न्दी हु । उन्टानि चार रमस क्रप्मा सवारी हे । 
रासमं उन्दनि श्मपते अद्गप कृष्णका भाग कगया 


नैः 
दर#ै 
९२. ॥ 


चनुल्युदमे जा वरदेव द उनम ईवरत्व दै | 
{911:/4111111 [11.75 (1\` जहां तहां विपय विग्रहकी 
प्ररलतादहै। ह्वादिनी (श्री रायारानीफका श्ानुगन्य 
केरनेसे श्प्राक्रन प्रकृति हाना दी हागा । शक्तिविलाम- 
कीक्थाही मेवाकी कथा--्याध्रयकी कशा । श्री 
गुरदेव शक्तिमान नहीं, व कृप्णक्री शक्त दै-- 
म्वम्प शक्ति द्े-- ्राश्रयविग्रह हे । 

सन्धिनीक प्रकश-धाम, चित्तवल्िवा भव 
सरि रूप-- 1.11). ह । सम्विद्स कृप्करी अनुभूति 
होती दै, तौर वादिनी शतक्तका काय-रमका उदय 
कगना वा अन्नन्द्रदेनाद। 

श्रीमक्ति वान्ध्रव.--मानुसङ्ग किन प्रकारसे प्रप्र 
हाना ! 

्आाचायदरेव- कान माम्य, कान जीतेर श्रद्धा 
यदि हय । त्रे मड जीव माधरुसङ्ग करथ | 

श्रद्धा त्रार साधुसङ्ग दानां णक साथ हौना 
हि। जव मसर त्यान्मुख दाता है, 
६५८ क खुलना समय श्माना द 


[71.1६.011 


तव | [11 


("ष बपतहुतने 78८ नावल द्या है णसा 
मममनादगा, काकि दानां णक साथ होता दहैः। 

जहां कृप्णको अपनाजान दै, वदां पूणं शरणा- 
गति समनी दहागी । जहां शरणागत्ति, अकिश्चनत्व 
वा दीननाकी उपलब्धि वहां गुरं आर वेप्णएव 
टाक्रुरका सङ्ग हे । वहां मापाधम, पृर्पाभिमान वा 
प्मूःवम्प्रहय कम हानी जती दै-मुववाञ्छाका 
हास हाना दे, त्रहां बन्धन भी कटता जाना द] 

य्रल्ानमक्तपृन्मुग्बी मृकृनि ही माम्य । संसार 
कर योन्मुखर नहीं हानम श्रद्धा नरी हाती । बडु 
सभाग्यवान. जीव दही गुर कृष्ण कृपासं श्रद्धा प्रप्र 
करते हें) जिसका श्रद्धा नीं दती उसकर भाम्यका 
युय नीं दुख्ा। 

भवापवर्गो श्रमना यदा भवे. 

जनस्य तद्य च्युत मनसमागमः । 

सन सङ्गमः यहि तदेव सद गतें 

परावरेदा त्वाय जायते गनिः।. 

हे अच्युन, संभार भ्रभगा करते रने जव 
मंमाग्मे उत्तीगं टानकः ससय उपस्थ हनः है, लत 
जीवकरा यद्वि मतसद्कः हा तभी मद्गनि ओर परावर- 
ए्वर स्वरूप श्राप रतिदहानी दै 

साधुमङ्ग विदाप सूपसं अवश्यक टै। साधु 
मङ्ख करते करते बन्धनं ग्वुल जायगा । सव श्रसुविधा 
मिट जायगी | कृषा म्रद (10८८1) करम । ^ 
]ला1८:] ज प्यर्‌ किणो ॥6€ उपा न लाट 
आनस प्रकूतक्रे उपर प्रमुन्व करनकीम्प्रहाक्म हो 
जायगी । वग वा च्माश्रमकर प्रति उस ममय श्ासक्ति 
नहीं रहेगी । जागलिक अभिमान वा भाग स्यागकी 
परवृत्ति कम हा जायगी । इस जगत्‌करं साथ कवल 
देदका सम्बन्ध है। इस जगनकरे साथ सम्बन्ध वा 
देहात्म बृद्धि उस समय शिथिल हू पड्गी। 
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सङ्गका इतना प्रभाव है। कुपाकी इननी शक्ति है! 
साधुसङ्ग करन करतं आन्मामिमान वा सेवकाभि- 
मान जागता है इसनिय वेष्णवक्र प्रान उसक्रा च्रभि- 
निवेश हता हे। आरमानुमुतिमें अप्रःकून वम्नुके 
प्रति-सभ्रु गुरुके प्रति जा अथिनिवरश (च्ामक्ति) 
होता हैवही राग दु । "नज" धातुम गगः शब्द 
निष्पन्न हरा ह । गही राग वा च्मिनिवेश 
(श्रासक्ति) अनाम वस्नुमं चः प्राक्त वम्नुमं दानसं 
रजागुग यु व्रा व्न्धरतक्र क्रया रातिः. र 
च्रान्मवस्नुमे दनम--द्च्युन व्नुमं निमे गु 
वपम दानम सम्व्रनधव)। वन्धुवदानाद्रं | वहां 
बन्न नही ¦ यदी आवन्वक हे। प्रीति नहीं 
हानस सङ्ग नदं हाना। 
करष्णाकन्यनुकरररण करनक्रो नाम प्रनुत्व 
। वहा व्रन्धन 


डना 
। हां तट्म्थ जीव अनुमानकर 
दारा अनक अनत्य दद्‌ खार मन ममम नत। 
ट्‌. चार एकमात्र भाक्ता मगवानका अनुकरण कर्तं 
हण विवरन वुद्धिव्रागा कृप्ाकर प्रनि मसरा जात। 
हं वहीं उमक्रा सवना द| टण[कर्पालाा 18 


{|= € €ा11९[ [५११८।॥छा। ० [< 1151118. {51 


(न 
ह, 


72 0911205 लाक, (-- निर्विदाप तह्य 
चयार जहां करप्क्रा अनुकग्गा ह, वहां जटूविन।स 
ह । बद्ध जीव ।२८१५८11८५ 8३५०५ माग कणन 
हे । जीवक स्वम्पमं पुसपाभिम.न ( भाक्त भमान ) 
नही द । पुरुपामिमान बरगद, स्वरूपम प्रणवा 
व्यागक्री काई बान नदद । | 
श्रीभक्छिवान्धव--माधुगङ्ग क्याद्‌ 
श्रीख्माच.यदरव माधु कृष्णक चिच्ःनहं-- 
र तिक्र अतीद वस्तु हं। कृष्मषकर सवापक्ररगका 


< ज न ^ # 
नृम क्षाधु दह । साधु दशन्‌ हानस वाहरकाङशन 


त्रीं रहता । जां दैक प्रति दृष्टि ह, वहां 


श्री श्रील आचायदेव के उपद्रश 


॥ प्रअ त नि 
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च्रास्मदशन नहीं है। श्रात्म दशेन होनेसे देहकी 
स्रोर ट्ठि नदीं रहती । शरीर र्ता लिये पाशाक 
की श्रावश्यकता है । श्रललानक्रमसे च्रप्राकृत वस्तुक 
सुग्वक्रं लिये यदि कुलं किया जाय एवं वह्‌ फलन यदि 
गात वन्नुकं मने, ना सुकृति हानी है । जहां 
मम्बन्ध नदीं ह्या वहां स्रनि ई । साधुमङ्कके ` 
प्रहन यह्‌ अक्तातक्रममे होता है दयार जदं मम्बन्ध- 
लान दै वहां मक्ति हानी दै । वही प्रक्रत सवाद । 
घरमे च्रगलग गया । का व्न्भु पगमे 

वटर श्रानिकर निवे कह म्ह । द्रःर सखालने वा 
चन्द्‌ करनकी शक्िवा श्धिकार गृदवामीका द| 
याद्‌ उस समय स्वनन्बनाका सदतरयवहार हा अर्थात्‌ 
शरतवाणीमे --आस्मीयके पुकारसे यदि उत्तर द नभी 
व्रचगाश््रार यद सायार्टानता बालन दहञ्मा अथवा 
मर गया! मयं उटारै, ममय द्रा र । बन्षु 
दग्वाजा पर धकार रहाहे। क्न्तुमं याद द्र 
वाजान ग्वाल, ता प्रकाशा फिसिप्रकार पाङ़्गा ? 
मामङ्ग करमो वन्धु पृकरारमे उनम देनं 
वध्य मङ्गल दहागा। प्रहा करनी स्वरनन्ताका 
इमालयं बुद्धिमान उमक्रा दी 
दुर करत्‌ ह; माटका काट दरर नहीं करना । 


गदृश्यवदार द| 


या निशा मवभूनानां नस्यां जाग्नि संयमी । 
यम्यां जाय्रनि भृनानि सा निशा पश्यता मृनेः॥ 
सवाम जग हण विद्रतुसमाजकी प्रशंना कर्टेगा; 
नहीं ता पस्पाभिमानम व्रन्धन हागा । जहां चननकर 
पुकागम उत्तर नही, वहां पृसर्पाममान ई-- वहा 
टा वन्धनं द । 
ममार आसया, प्रक्रति मजिया, 
पुरपाभिमान मार । 
जीव जव प्रकरतिका भजन करन) है, ठम मसमय 
जड प्रकरूनिकः श्रधीन हाना प्रपन्न त्रा शरणागन 











होकर मृक्त जीय जिस भावसे भजन करते है-जिम 
भावम मेरे साथ विलास करनं, उसी भावसे 
वा उमी रमे म (भगवान्‌) उनको सुख देता । 
कृष्णा कहनं ह - “ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव 
भजाम्यदम 1" तरम्यका पुरुपाभिमान ह--वन्धन 
ह। पृरपोन्तम--तुरीय ह । पुरुपावतार तीन है 
कारणाणंवशायी, गर्माद्किशायी शरीर क्षीरादकशायी । 
प्रकृलि वा जीचके साध इननार्गोक्रा कार्य हू । जीवक 
कारण वा श्राश्रय दए कारणारवशायी विष्णु । 
ममष्टि-अन्तर्यामी वा श्राधार हृष्‌ गर्मोदिकशायी 
विष्णु, श्रो प्रन्येक जीवक अन्तर्यामी दृण त्तीरादक- 
शायी विषु | वरे पुस्प हैँ, कततीव (नपे सक) नहीं है । 
पुरप--विनामौ ह! वै चितृशन्कि साथ विलास 
करते ह | जीवका मुक्तकर चलदेवकी कृपा. नुरीय 
पटुचानी ह । मां'--मुमतको- मेरे विग्रहका । स्थायी- 
भावरनि उदय हानके पन्ते विग्रह दशन नहीं हाना! 


प्रथम 


सम्ब्रन्धनत्त श्रौर श्रीम क्तविनाद 

¢ प्रष्नः--मम्बन्धनत्व नथा मम्बन्य त्रान छिनि- 
व क्टते हे? 

उत्तर .--सम्बन्यतक्वमे तीन वम्नुष्री प्रथक्‌ 
पृथक शक्तये हं-जडजगनत वा मायके तत्तव, जाव 
वा श्रधीननच्व ' वं मगवान त्रा प्रभमुनत् ऋ। भग 
चान एक आर आअद्धनीय, सवशन्ति सम्पन्न, 
स््रीका चरषनी त्र गवीचन वाल, वयं श्र 
माधुयक एकमान्रे निलय तथा माया तरार जीद-राक्ति- 
क "कमत यानश्रयद्। वे माधा श्रौ जीवक 
एकमात्र आश्रय हाकर भी सवेदा मुन्द्ररूपम एक 
स्वतन्त्र स्वरूप है। उनके ङ्खाकी कान्ति अति- 
दूरस्थ ह1 निर्विद्धाष ब्रह्मक रूपमे ललित हाती है| 


भागवत 





केवना- श्रचिदावृत्त तटस्थ हं । सत्वगुणप्रधान 

तटस्थ जीवर देवता हँ । उनकं भजनमे एग 
8४51 ह । देवताश्रामें 1१1708४ हः । एक देवता- 
का भजन करनमे दृसरे ग्ज होति दह। किन्तु 
1330101८ की सवा करनमं 8911€ा 1६, 99६८ 
नहीं हे । 

यथा नरामू लनिपेचनन 

नृप्यन्ति तःम्‌कन्धभुजापशाखाः । 

प्राणापदारानज्च यथन्द्रि्ाणां 

तथन म्वुणमच्युनेञ्य। ॥! 

जिस प्रकार वर्क मूलगे जल पटनिमे, उसके 

स्कन्ध, शावा, उपशासवा प्रभृति सभी सञ्चीवित दाने 
र शौर प्रासं श्माहार प्रदान करनेस (अर्थात्‌ 
भाजन करनेसे) जिम प्रकार सभी दन्टियाकी तृमि 
हाती दै, उमी प्रक्र णकरमात्त श्रीकृप्णकौ पूजाद्र 
समी केव-पित्रादिकी पृजाह्ाती दे । 
वभव 
उनकी देशी शक्ति संसार श्रौर जीवांकी ष्टि कर 
पक भंरासे (परमात्म-रूपसे) जगलमें प्रविष्ट ईश्वर 
न्व,है । पष्वर्य-प्रधान प्रकाशावस्थामे बे परम 
व्याम विराजमान नारायण हे ; माचुर्य-प्रकाश- 
कराले वे गालोक्र बृन्दावन वासी गापीजनव्रह्मभ 
्रश्रीकृप्णचन्द्र है । उनके प्रकाश श्रौर विलास नित्य 
तथा श्रनन्न ष्ट । उनके समान कार श्रौर कुद भी 
नहीं दे, उनसे शधिककीनो बात दही नदीं । समस्त 
प्रकाश श्रौर विलास उनकी पररा शक्तिसे ही उत्पन्न हण 
ह । उनकी परा शक्तिके शरनेक विक्रमोमिसे तीन 
ही विक्र्मोका जीवक पता है-एककरा नाम चिद्धिक्रम 
हे, जिसके द्वारा उनकी सम्पूणं लीलायें सुचाररूपसे 
संपन्न हाती है; दूमरेका नाम है जीवविक्रम वा 


` संख्या १० | 


[~ मी भ 








तटस्यविक्रम- जिसक द्वारा अनन्त जीर्वाका उद्य 
तथा श्रवस्थिति हाती है; तीमरे चिक्रमक्ा नाम 
मायाविक्रम ह, जिसकेट्वारा सकल मायिक वम्तुत्रो, 
कराल तथा कर्मक ग्चना होती दै। जीवक माथ 
मगवानक्रामजौ सम्बन्ध, मगवानकरं साथ जीव श्रौर 
लङ्का जो सम्बन्ध, एवं जड्कर साथ जा भगवान्‌ 
श्रोर जीवका मम्बन्ध है-उन्दीं सम्वन्धाका नाम ह 
सम्बन्धतत्व । सम्बन्धनतव फ नन्मीनरह जानलेने 
सही 'सस्वन्धजानः दाताद्धै। सम्ब्नधतानसे हीन 
वयन्ति किमी प्रकार शुद्ध व्व नही कहा जा 


दितीय 


{ ्राम्धरायः क्याद्‌ 
“संमार-रचयिता ब्रह्मके निकटसे गुरशिष्य- 
परम्परा द्वारा प्रप्र ह्मविद्चा' नामक वेद-ममुहको 
श्राम्नायः कहते हं 1" 
-- श्रीमन्महाप्रमुक्री शक्ता ठय परिच्छे | 
र श्री चेतन्यदेवकी मृनशित्ताक्याहै? 
““राम्नायः प्राह नक्रं हरिमिह परमं सवंशक्ति 
रसानि 
तद्धिन्नां शश्च जीवान प्रकृतिक्रवलिनानां तद्वि 
मूरक्ताश्च भावान्‌ । 
भेदमेदप्रकशं सकरनमपि हरेः माधनं 
शुद्ध मन्ति 
साध्यं प्रीतिमेवस्युपदिशनि जनान गार चन्द्रः 
स्वयं सः ॥।'` 


--दुशमलनियास),' स॑न्ननतापिनी दौर । 


३ दशमूल क्या ह ? 


| क [१ ॥ [५ [द | 
दृशमूलमे एक तो प्रमाण श्रौर नवर प्रमेय दध । 


प्रमाण है श्राम्नाय वाक्यः च्रीर प्रमेययर्ै- 


१४५७ 





सकता |" 
--मै० ध० एय अ 
२ प्रणनः--सम्षन्च -क्ञानयुक्त "अहन्ना ममता 
क्याकौट निह्ृष् व्रतु? 
उरः - श्रील टाकु भक्तिविनोद कषते हं - 
वाम्तत्रिक श्री कुप्ण-सम्बन्ध.यभिमानमे श्रवा ` 
ममतताका माव नरी दहै । कृष्णेनर प्राङ़न वन्तु 
जा मेरा श्रता श्रार ममताका भावै वह श्रोकरृष्ण- 
की सेवा माथ सम्बन्ध रवते दुर दीटर। 
--यामुन भावावल्ली, गीनमाला 


[पि 


चभ 


(“फ द्रि पर तन्व; (२) वे (यामम्‌न्दर) 
सवशक्तिमान ह ; (3) वही श्यामसुन्दर पर्मरसमय 
ह, संठ्याम या परव्याम्े ही उनका धाम ; ४) 
जीव श्ननन्त. चित्परमारु तथा कृष्णक विभिन्नांश 
है; श्रौर नित्यवद्ध तथा नित्यमक्त मेदांसि दो प्रकारके 
ह । (५) कृष्फ़वहिमव्व जीव मायस वन्ये ण्‌ द; 
(९) शुद्ध भक्तगण माया स मूक्तं ट: (५) जीव 
रौर जडमय ममस्त जगतत उनकी श्रचिन्न्य शक्तस 
उत्पन्न उनका निव्य-मेदाभद्‌ प्रकाशै: (८) नव 
प्रकार्की कृष्ण भक्ति दी चभिचय त्वद ; (५) 
फृप्रा-प्रम दह प्रथाजन नक्दहै 1" 

--श्रनि गामस्बनिन्द्रा ह: चिः । 
 लन्यवम्नु एकदै वा अनक! 
““तन्वमकमवाद्भिनीयम्‌ 
नत्त्ववन्तु ण्कदीदद्‌ा नदरी 

--शक्तिमन्ततव प्रकरणा शराः मू: । 
५ श्राचनन्यदेवकी शिकार किन मप्रन्धोमं 
लिग्वित दहं ? 





भागव्रत 


[ वपे ५ 





“श्रीमदाप्रमुकी शिचा दो परन्थोमे श्रच्छीतरह वेद श्रौर श्रीचेतन्यदेवकी वाणी --इनमे पा्थंक्य 


निर्व हू ह; तच्वशिक्ता--श्रीव्रह्ममंहिनाः मं तथा 
भजनशिक्ता-- श्रीकृष्ण कर्णामृन' म्रन्थमं 1: 
--" विन्तिः छूः कः। 

६ एकमात्र प्रमाणस्यादह? वेदांका प्रतिपाद्य 
` --व्रिपय.वम्नुक्याहै? 

“वेदशान््ामं विशुद्ध म्तिदही की शिक्षा दी 
गई ह । वेद्-बादिर्योकर प्रकरति-दोपस रनक प्रकार. 
कं मतां, तथा अनेक प्रकारक कर्मो ज्रार ज्ञानांकी 
स्यवस्था प्र्चालित ह ¦ वास्नवमं ता कवतलवेददही 
मनुष्या एकमा प्रमाण तथा शिक्तागु द । वदिं 
मतमतान्तर प्रवेश कराकर शुद्धमाक्तम प्रथक्‌, भिन्न 
भिन्न मर्तोंका प्रचार ह्राद ।'' 

-प्रमाणनिदृश, भाः मः १.६। 

५ सन्द्भाख्रक्यादं ? 

“क अन्धा मनुष्य यद दुमर श्रन्धका प्रथ- 
परदशन करे त। दानां जाकर कुणमं गिर पहं; उसी 
तरह असन शास््रक बनाने वालि तथग्‌ उनक्र अनुस, 
रगा फरने वालं अन्न लाग कुमागमं चल जाकर 
शाचनीयहान ह| वेद श्रार वेदानुगन शखही 
"सन्द्भास्न' हं | 

--चः शिः ६।२। 
=, वेदे क्या दहे ?-- 

"जिम्‌ क्रिसी म्थानमं का पक्र वेद्ध पा 
लेनसंहौ जा वह प्रथ मव जगह माननीय दहाग। 
यह वात नहीं ह । समय समयपर मतमम्प्रदा्यांक 
आचार्यान जनका स्वीकार क्रि ह वही "वद्‌" 
हं शौर जिनका प्रलिप्न कह परित्याग कियादहेवें 
"वेद' नहीं हे, श्रतप््र हमार माननीय नहीं ह|: 

-जेः धः {दश श्र; । 

९, गीता, भागवत, सासत-पञ्चरात्राद्‌ शाख, 


क्यादे? 

“ीनाका श्रीमुग्वसे उचचग्ति वास्य हानेके 
कारण 'गीतापनिपद' का जाता दै श्रतपएव बह वेदः 
दर । श्रीचेनन्य महाघ्रमुका शिक्षित दशमृलततत्त्व भौ 
्रीमुम्क्वाक्य है मृतां वहमी "वेद्‌ है । ममम्त 
व्रदार्थाकं सार संग्रहरूप श्रीमह्वागवत ही प्रमा 
चृदामणि द| ओर श्न्यान्य म्सृनिशागम्त्रांक वचन 
भौ यदि वेदानुगनहां तावे भी प्रमाणी । नन्त 
शुध तीन प्रकारके दै--मा्िक, गजम चोर 
नासम । उनमें "पक्वरात्र' प्रभूत साधिक तन्त सव 
वदोक गृ शर्धो का विम्तःर कनेक कारणा भी 
प्रमाणाक्र मध्य मने गद । 

ज: धः ध्ड्श चः 
क्या 


५ 


१८, द्ाम्नाय-धाराआंकं नित्यत्वा 
प्रयाजनदह १ 
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चर्थात--कादै भी भन्थ पणंतया दृापरहित 











नदीं होता है । स्वयं भगवान्‌ श्रपने भक्तके हृदयमे 
जिस सत्यका प्रकाश करते दँ वह परम सत्यै 
किन्तु चछपनी स्वाभाविक पवित्नताक माथ बह 
मनुप्योम प्रायः गृहीत तथा रक्षित नदींदहीहानादहै। 
सत्य जव प्रक़शितदहातादहै परम मव्य र्ता है, 
किन्तु समयवशान वह म्राहक्कर स्वभावक्रौ कलक 
प्रण कर लेना है श्चार एक दास दृमरे हःयमिं 
जति रहनेकं कारम्‌ दिर्नादिनि दौप रूपं परिवत्िन 
हता जाता दहं । श्रत्व सन्य स्वाभाविक पतित्रना- 
चस्थामं रस्वनक्रः लिय चआ्माम्नाय निय च्मावध्यक दहै ।"' 

दी भागवत इटर्ाछलासाषी, इट्‌स णथिक्म, 
पण्ड इट धिश्रालाज। 

नूनीय कवंभव 

४, मद्शुशका लले क्या ह ? कुनगुसके 
स्थीकार करनपर क्या 
नहीं हाना 


सदूगुरका। श्राश्रय-लाभ 
“समयक्र दृपसे गुरुक मम्बन्ध मनुर्प्याप 
विचार श्रव्यन्न दापपृगो दा गये है । उन दिनं 
कुलगुसुक्र निक्रट श्रथवा जिमी किसी माधारगा 
त्रय्तिे निकट उपदश ग्रहणा किया जाना है, इमम 
परमाराध्य गुर्दरेवका आश्रय प्राप नहीं हेता । शाखा 
मै कटा गया हे किं जा गुर गाब्दनह्य चर पर- 
ब्रह्मम निष्णात हँ उनके निकट श्रात्म-धम क जिजनासु 
व्यक्ति गमन करें तथा उनकी शरणागति स्वीकार 
करे ।"' 
पद्मकरा, मः त! >।१ 
२, गुम" पद्के याग्यकीौनदहे! 


नपरमार्थ-विषगमे जा पारंगन हे वे" दी शुर 


होनेके योग्य दहं ।'' 


द्वितीय वभत 


६४९ 


उचित न्दी ह १ 'हरिभक्ति विलासमं ब्रह्मण तथा 
गृहम्थको गुर स्वीकार करनेकी कथ। कयां कही गयी 


भ 


ह 
कृष्ण स्वका लान ही सव जीरो परमाथ 
ह । इम नतवज्ञानः गुर हानकर अरधिकारकेः मम्बन्ध 
मे यद्‌ मिद्धन्त है कि क्र पतत्यकर ज्ञाना चट 
तरण्या णृद्रः चष्ट गृह. वरा सन्यासी द 
गृमद्या सक्ते हं। श्री टग्भिक्ति विलासे जा 
चवक येग्द्रपुसपयः रहत हीनवर्णाकः उय्ति 
{निकर कृष्मन्व दन्ना निनी उचिन नहीं है-पेमी 
कथा दै वह लःकापेक्ती वेप्ाचवे, सम्बन्धक है; 
रथात्‌ यह्‌ कथा उम वेप्णवकर सम्बन्धी है जा 
समर पचलित विधिम.गमे ग्हना हुश्च कर्थान्िन्‌ 
परमां दिपयकर इच्छा ग्यनाह' परन्नु जा घौ 
श्रौर रागानुगा भक्तिकं तात्पय का जानकर विशुद्ध 
कृष्रमक्ति पानकी उच्छा करने ह उनक्र सम्बन्धे 
उपयुक्त करनय जाता जिम्‌ वशमेश्वा जिम श्माश्रय- 
ग प्राहं उन्दी गुर स्वीकार करनेकी व्रिधि करी 
गयौ ।'' 
। --शः प्रः भाः म 4{-४५1 
५ त्रह्यगयन्व श्रौर गृहम्थन्व--य दानां स्या 
गुरकं मृग्य नक्ता नीह! 
किव विध्र क्रिवान्यामी शुद्रकन नय । 
जेर करृष्णलत्ववेना सेः गुम य 11" 
(क्या ब्राह्मण, क्या सन्यासी, श्रथवा ग्रही 
क्यांनष्टाजा व्यक्ति कृप्मातन्वक चाना हं वेष्ट 
गुम ष्टः मक्रन हे: ) जिनम्‌ यह गुरुन्व काम्बरूप- 
लक्तण माजुद है उनक्रो यदि ण्कय। दा तटम्थलन्नण 
नीम नाये गुरं हनिकरः यान्यं । ब्राह्मणन्व 


, गाव्वंबजनाः हः चिः । "शरोर गृहस्थत्--येद्टी दो गुर तरग्धलत्तग. गन 
, ३, उच्वर्णका विचारं कर क्या गुर करना जतिद्। गुरुक स्वरूपयोग्यतासे गत सयान 


५ 





यदविये दानां तरम्धरलन्नग्‌ मानृद हता अच्छादी 
हे! परन्तु जिनको करप्मालन््ववे स्वरूप म्वरच्प 
याग्यनाही नहीं दै उनका हृनद तटस्थलक्तगोमि 
गुर दानकरी याग्यता नहीं हा सक्रती । 
--तत्तत्कमं प्रवनन, मनाः ११८ 
५ दृष्टगुम् श्रौर सदृग॒सकर चरणाश्रयक्या हैर 
"गर दा प्रकारक हानं हं-अरथान्‌ अन्तरङ्ग चौर 
वहिरङ्ग । समाम्य चास्मा दी प्ात्माका अन्तरङ्ख 


गमद । जा यृक्तियका गरः कट उन निकट 


भगवत 





उपासना सीग्वता है उमन दुष्ट गुम्क्रा आश्रय 
लिया) नित्यधरमक्र पापक शपे युक्तियोके दलन 
क पृननाक्र छ्लनसे तुलना की जास्तकनी ह । राग- 
मागक उपासक्गण परमाथनन्यमे युक्तिर्योका 
विसजनकर श्रात्मसमायिक्रा यश्व लनेद्ं। जिम 
मनुप्यकर निकर उपासनानतत्वकी शक्ता ली जात्ता है 
वे बरहिरङ्धगुमरह। जारागमागका जानकर शिष्यो 
क प्रविकारानुसार परम.थका उपदेश क्रतद व 


मदृगस हं |) -करः म ८ 


लोकशिश्नक ठाकर भक्छिविनाद 


नादया जनकं वरनगर ्राममं एक घनाद्य 
व्यक्तिकि घरमे श्रील सञिदानन्द्‌ भक्तिवनोद्‌ः टाकरुम 
्रवतीण हए थ। चचप्रनसे ही उनकी ध्रीशक्ति 
(वुद्धिशक्ति), धमेभ्रियता, सदाचार-वैशिप्य श्रौ 
वेप्णव शाम विप सचका परिचय मिलना था । 
विभिन्न मतवाद्‌ श्र धर्मशाम्बादिक श्रालोचना एवं 
तुलनामृलक विचागस वेपएवधर्म ओर गाखका 
अनमोद्धत्व द्मौर प्रणताके विपयमें उनकी वहन निष्ठा 
देरी जनी थी) 

महाप्रु शीर उनक्रे अनुग गोस्वमीगरोकके 
तिरोभावके वाद शुद्धभक्तिधर्मक्र योग्य प्रचारकोकिं 
अभावसे कम, ज्ञान चर यागादिके दारा 
जीवकं चित्तम मलिननाका ममावश हा गया 
था । 

सकलं ममार मन व्यवहार-रस। 

कृपापृजा, कृप्ए़भक्ति कारो नाहि वाम ॥ 

चैः भा: आरः ~} 

कलिगुगकी एमी ऋअवम्धामं अवसे टक एक 

सौ वपं पहले टाकरुर भक्तिधिनादका श्रवि्माचि 


द्मा था) वैंप्पवांका जन्म वा मन्यु नहा 
हाती} इमीलिय, ठाकुर भक्तिविनोदके सवंधमं 
आविर्भाव च्रौर निरोमावय दा शब्द प्रयुक्त हण 
हे। वचचपनम ही व भक्िपिधके पथिक यै। 
भक्ति-प्रचार करनके लिय यत्नशील गदर विभिन्न 
भापामं मो म श्यथिक मन्थो रचना उन्दान 
काटे) 
श्रीसन्महाप्रमुकी शित्ता, उनक्‌ शिप्य द्यः गोस्वा- 
मियोक वनाय हण कटिन संस्कत प्रधम लिख रदनकरे 
कारण संम्करन नहीं जाननवालोका उसमं प्रवश नहीं 
हा पाता था श्नः व उम श्यार च्यक नहीं होत थे। 
इमलिय टाक्रुर भक्तिविनोद्‌ जीवकं उपरर वरह कृपा 
करके गास्वामीशास्र समुद्रका मथन करकं वङ्ग 
भापामं जौ नवनीत मक्रवन; मंग्रहकर रण्व गयं 
उसस आज माम्यवान जीवात्माका प्रचुर आ्मादारका 
स्थान हृश्रा है । टाकुर मक्िविनोदके उम मंमागमे 
विभृत नहीं दानपर महा+मुके शिन्ञामृतकी उप- 
लब्धि करनका भाग्य क्रितन लोगांको होना, यद्‌ 
कहना कठिने है । यह उनका एकं बड़ा वदान द । 






संख्या १०] लोका संख्या १० ] 


ठाङ्कर भक्तिविनोदने मरन्थ-रचनाके सिवाय 
{८८० गवृष्टाव्द्से {पर सवृष्टाच्द्‌ तक पारमार्थिक 
पत्रिक्रा "मज्ननतोपणी, मे इन सव शिक्ताकी कथा 
को अनेक सरल प्रबन्धो श्रौर निबन्धे प्रचार 
किया १ महाप्रभु प्रचारित प्रमधमके मृलमे 
श्रीनामसंकीत्तन ओर श्रीनाम च्रौर श्रीनामका अभि- 
न्नर विचार रै। महोदयनं अपने 
आचार श्रौर प्रचारक द्वारा दमनोगोकरौ उसकी 
रिक्ता दी है । उनकी शित्ता केवल मरन्थांके प्रष्टि 
ही नही । उन्टोनि स्रपनकरो श्रीनामदट्रका शाद्दार 
वतलाया है। इम ममय णद्ध भक्तपिथमे वे 
मनोगोके प्रथम वन्धु, वन्म्रदक गुरु श्रौर 
सहायक हं । 

प्रडगोस्वामियामिं म ८क. श्रील जीत्रगोम्वामी 
पाटने विश्ववैष्णवधमके प्रकृष्ट प्रचार श्रौर 
क्रमोन्ननिके सहायकरूपस श्राजस प्रायः चाग मौ 
वप्र पटलं श्रीश्रविर्ववेप्णवगजममभाः' नामक मना 
स्थापरिनि की धी श्रीजीवगोम्वामीपादकं 
च्रप्रकर दोनके वराद वह मथा लप्र होगड श्री। 
गन १८७८ ग्वृष्टान्दमं ठक्रुर्‌ मक्तिविनादन उमी 
“श्रीश्रीविश्व वेप्णव राजसभा? क पुनः जगाकर 
वहत दनां तकर सभापरलिके रूपमे प्रमधमका प्रचार 
कियाथा। 

प्रीमन्महाप्रभुक प्रकट दानिक वाद उनका 
द्मविर्भावम्थल श्रधाम मायापुर ब्रह्न दनां तकः 
सवमाधारणके लिय ` अज्ञान म्पमं या। टकर 
मक्तिविनोद्रन महाप्रमुके दिश च्रौर वैप्ावमाच्‌- 
भौम श्रील ज्गन्नाथदाम वावाजी महाराजके नास 
उसको श्वोजकर संसारक. लो्गाका मदाकन्याणु 
कियाद । वर्तमान युगमें` ठाङ्कर भक्तिविनोदै ही 
सहाभभुके प्रचार्ति मुद्धं वैप्णवधम वा प्रमधमके 


साकुग 


श्रील 


_ लोकशिक्तक राकुर भक्ति र भक्तिविनोद्‌ १५९ 
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संम्थापक है । 

उन्ठोनि सासारिक लोगोकी लील्लाका श्रमिनय 
करके भी मुक्तपुमपकी लीलाका प्रशन किया है। 
कृष्ाका संसार (बद्जीवका संसार नटी) किम 
प्रकार किया जाना टै उसका श्रादशं उन्न श्रपनं 
जीवनमे प्रतिफलन किया दै । जीवनके शेपकालमं ` 
परमहंस धारण ङर नवद्रीपान्तगन श्रौगोद्रममं 
अपतत भजनम्थल म्बानन्दसुग्वदकु्नमें भज््नानरत 
ग्टकर दन्हानि श्रपनी तिगामाव लीलाका प्रकाश 
किया (*८५५ खः) ¦ वहां उनके मजनगृह श्रौग 
समाधि मन्दिर अवनकं पृजिनदोनिआग्दहै। 

नकं निगोभावके चाद उन श्रमम्पाद्ित 
कायावलीका उनके वाद्‌ होनेवाति आयायवय ॐ 
विप्गुपाद ्रीश्रामद्‌ भक्ति सिद्धान्त मरम्बनी गो- 
स्वामी टाकुरने सम्पादित किया श्रौर उनके प्रकट 
हानषर श्रीश्रीविश्वरष्णवराजमभाकी कार्यावली 
वर्तमान गौडीय वेप्णवाचाय ॐ विष्मगुपाद्‌ श्रभ्रीमदू 
मक्त प्रमाद पुरौ गोस्वामी महाराजक्र हारा भलि- 
भँतिदोती ्रग्टीदं। 

दाकर भक्तिविनोदके इम मंमागम नही श्रानम 
श्राज भारनसे सुदृर पाश्चात्य जगनमें रहनवाल 
महापरमुकर प्रचारिन विशुद्ध प्रम-यमकौ कथा मली- 
मानि नहीं जान पाते। बुरे सम्प्रदायोकरे चचगगाके 
कारण जो वैष्याचधमं लगाकर द्रम घृणित ममम 
जाने लगा था, टाकुर भक्तिविनोदकी कूपामं उमीका 
माध्यं श्रौर सौवासोगन्ध आज विश्वम चतुरहिकः 
प्रसारितिहो गाद । 

श्रील टाकुर मरिविनादका च्व्रदान 
* श्रीकृष्या्चेनन्य महाप्रमु स्वराट्‌ , लौलापुरुपोन्म, 

दग अरसमोद् त्वर । टाकुर क्तिविनोद्‌ उनके 
ही मनभष सेम्थापक ह। ब्रेदका इदिष्र (कृष्ण) 
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सम्बन्ध) श्रभिधरय (भक्ति) श्रौर प्रयोजन ही (कृष्ए- 
म्रम ही) महाप्रभुका प्रचायं विषय दै । ठाकुर भक्ति 
विनोदने इन पिपर्योको श्रपने श्राचार श्रौर प्रचाग्कै 
दास श्रौर भक्ति्रधोकी रचना करके जगनमे स्था- 
पिन किया है। 
धमे, अथ, काम श्रौर मक्त उस चनुर्वगने 
विश्वतव्रासियांका पनी च्मार ह्र किया ह. कितु 
पञ्चमयपुरुपाथ 'करष्याप्रम' सम्बन्धमें सभी नीख हे । 
धर्माश्-कामियांको किमी कालम शान्ति नहीं । प्क 
मात्र भगवद्भक्त ही निष्कम श्यौर शान्त ठै! जीवको 
जहा कतत त्वाभिमान (1६०(1४10) होना है, वहीं 
उसको सत्व, रजः च्रौर तमोरूप गुशत्रयका चन्न 
भीहोतादे। इमीलिय महाप्रभुने कहा है 
मायामुगध जीवर नाहि कृष्णस्मृनि ज्ञान ।, 
जीवेर क्रपाय प्रमु कैल वेद पुराण ॥ 
(चैःचःम ८१२२) 
दम वेद-पुरागामं स्वरार्‌ पुरपात्तम कृष्णा दी 
एकमात्र उपाम्य हैं । श्रीमहाप्रमु उसी कृष्मके प्रच्छन्न- 
मूर्ति है । वेद-पुरागकरे जो वक्तार, वेदही श्राचाय, 
जगदशुरु श्रौर महाभागवत है ¦ जगनके लोग पने 
्मपने इन्द्रिय तोपगमं व्यस्त है । किन्तु महाप्रभुके 
प्रचारित वप्एवधरमं वा प्रमधमम एकमात्र छरष्रा- 
न्द्रिय प्रीनिवांद्या ही उदिष्टरहै। वहीप्रम है ओर 
उसीमं जीवकी सवंसिद्ध रै। चननमाच्रको ही 
कृष्योन्द्रियतोषगन्प सवाक्रे मिचाय अन्य कायं नहीं 
है । गही महाप्रमुकर शिक्तानुमार ठाकुर भक्तिविनाद- 
का -.वदानरहै। 
मक्तिगम्यमं परवश करनमं च्रनक्र वाधा (171. 
तपाल है । जीवके अनर्थं भी चार प्रकारके, 
ह, यथा.--स्वरुप्रभ्म, दृदौवम्य अमनतप्णा श्रौर 
छ्मपराध | इन सव बाधश्रका हटानेके लिये अाचाय- 


भागवत 


| वपं ४ 


पादपद्म स्वीकार करना श्च वश्यक है। श्राचायं 
शरणापत्तिके विना इन सब बाधा्ोसे इ्ुटकारा 
पानेका कोई उपाय नदीं। भगवदिच्छासे दही 
ठाकर भक्तिविनोद पेये श्चाचाय॑॑प्रश्वीमें 
छाविभत हप थे । 
मनुप्यक्ा मनः कल्पित मनवाद्‌ वा धम जीवका 

नित्य धमं नहीं दो सकता । जीव नित्य वन्तु है। 
इम चतन आत्माका घमं दी वैष्णवधर्म, मागवतधमं, 
जंवधर्म, मनाननधमं वा प्रे म-धर्मं नामसे कथितहै। 
यह धर्म नित्य द। यह मानव कल्पित नहीं है। 
यह नो सान्ञान भगवनप्राणीन ह । यदह वैपएवधमे 
व। शुद्ध-प्रे मधम दी महाप्रमुकी शिक्ताक्रा प्वं टाकु 
भक्तिविनोदके प्रचारका विपय रहा ह । 

भक्तिकि दौ माग है विधिमाग शौर लगमाम। 
विधिमागमें शाग्रशामनके दवारा चालित दाकर साधक 
क्रमोन्नति प्राप्र कमते टै । चौर, रागमागमे स्वाभा- 
विक प्रीतिके वशस जीव कृष्ण भजनम च्रग्रसर होते 
हे ¦ "रागः केहनसे अनुराग वा स्वाभाविक प्रीतिकरो 
ही लच्य करिया जाना हे | 

धर्माधथ-कामोमोक्तको कपटना बतलाया गया है । 
इन सबके द्वारा जीवकं श्रास्यन्तिक मङ्गल होनेकी 
काद सम्भावना नहीं! श्रीमद्भागवत-शाखने इस 
धर्माथकाममोक्षरूप कपरतासे रहन प्रेमधमंकी कथा 
विस्तृतरूपसे बनला दै । श्रीमदहाप्रमुके अनुसरणे 
टकर भक्तिविनोद्‌ उमी कंतववर्जिन ध्मंके दी 
विशिष्ट प्रचारक ह ! इम कपटहीन जीवे धमक 
प्रचारमें श्रीमहाप्रमुकी महावदान्यता प्रचारिन श्रौ 
महाप्रभु भक्रग्णोकी महा-महावदान्यता प्रकटित 
है दै। ठाकर भक्तिविनोदके समान श्माचायके 
छम्युदसरसे उसी बदान्यताका श्रवदान हमल्ोग देख 
परति है। 
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नि 1 । 


( वंगलामें ) 
श्रीमद्धागवतम 


महि ्रीहष्णद्ैपावन वेदरभ्यास--प्रणीत्‌ मूल, श्रीमन सभ्वाचायंटरुता तातूपयं नि्ंयदीका, श्रीमन 
विश्वनाथ चकव्ता शाङुर-कृत साराथंदसिनी टीका, वंगानुतराद्र, संस्कृत श्चन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व पिध्रृन्यादि युक ) 
धरति स्कन्धक्र श्रारम्भे उस स्वर्धका प्रतिपाद्य कथासार, पस्येक अध्यायके प्रथसर्गे उस त्र्याय मारके नाथ सुविस्तृत 
ता्पर्यादि विदत है । शलोकमूवी, विपयसची श्रध्याय -विवरण, पत्र व स्थान-सुचीके साध उस्म कागजपर उत्तम 
श्रक्रमे मुद्वित । प्रथमसे ५२्ां स्वन्धतक दपा सम्पू रूप शेष हौ गया हे । भिक्त प्रथमनसन १२ स्कन्धतक ४०), 


१०म स्कन्ध सम्पूणं विना बधा हृभ्रा र) जीर कपङ्की वेधा ३) मात्र। 


श्रीभरीचतन्यचरिताग्रत 
न्यचरिः 

श्रील षदिराअ गोस्वामीकरत । श्रीभक्तिवितौद्‌ उाङर रचितं “श्रसतप्रवाहमाष्यः व श्रोप्रीमदधक्तिनिद्धानः 
सरस्वती गोस्वामी-प्मुपाद-लिखित ्रनुभाप्यः श्रुति स्टध्यादि पनेक शास्त्र प्रम्र॑णकरे साथ प्रकारिन दुष है| 
शलो कका सान्वय म्याख्या, अंगानुवाद्‌ व प्रत्येक पयाश्के पूवं संिष भ्रभिधेग्र संयोजित ह । प्रवयेक श्रध्रायङ श्रारम्भे 
उसी भ्रध्यायका कथासार लिखा हुश्च है । श्तोक, पयार, शब्द्‌, रथान, पात्रका सुब्रृहत सूची व प्रन्थकारकी त्रिरनृत्त 
ज्ीवमी-समन्वित दस सरहका श्रभूतपूवं सस्करण इसके पटले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुश्रा ह | उत्तम कागजपर 
सजाषरके साथ मोरे अकषर मज्ञा सुद्धि हुश्रा है चैन्थ प्राय १९०० पृष्ट सम्पन्न है ) भिका बिना वंघा दुश्रा ६) 
कपदेकी घाहं) मात्र। भीचतनयभागयेत + 

भ्रीचंतन्यभागवत 

भ्री्रोजमक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रसुपाद्‌-रचित गौडीय भाष्यके साथ ग्रन्थक श्रायनन-- 

कारन ४ पेली मूल १०१६ पृष्ट, सचीपत्र २७४ पृष्ट-कुक् १३४० एष भिहा-६)मान्न ( विना बघा हुश्रा ) |. 


श्रील भरदुपादकी पत्रावली-( तीय खण्ड ) 


प्माचायं-परकट तिथिमे श्रीक प्रभुपादकी पत्रावक्ीका तृतीय खण्ड प्रकाशित इभा दहै । परतयेक पत्र 
विशेष शिकठाप्रद्‌ च सारगसं उपवैशसे परिपूशं है! इमनल्लोग प्रधयेक मंगज्ञकामौ व सस्यक्षा भनुसम्धान करनेवाले 
म्थक्तिको इस पत्रवाज्ञीक्छो पाठ करनेका भ्रनुरोध करते है । 


श्ीचैतन्यदेव 
श्रीयैतन्यदैतके भ्राविभावकेः भट्ने न यादं मारत व बंगाली राजनैतिक यवस्था, धये-नेतिक भवस्था, 
“नधा, साषिष्य च समाजिक ध्रतस्था, घम 4गतकौ शवस्था, समसामयिक परथिवीका श्रवस्था, नवहीपक। परिचय वं 
नय श्रौर प्रखिक श्रन्थ न विचरण समृ सदय ये सरलज्ञ भावम साधार्यके पठनेके योग्य च्णंन किया गया है । 
„ध्म नेक थत्र व मानचिन्न दिये गन द्रं | सुन्दर जरद्‌ भक्त) साधारण व्यक्ति व व्िद्यालयक्रे दत्र सभीके ज्ञि 
ठे स्थ उपयोगी च प्रीति दनेवाज्ञा होगा । भिक्त १) प्रासिस्थान--श्रीगौहीयमट, पो ागवाजार, कलकता ) 
प्रौमाध्वेमैदीयमः, पो० वोयारी, टाका । 


सरस्वती जयश्री 
गौदीय-वैप्णताचायं ॐ" विष्णुपाद्‌ परमहंस श्रीश्रोमदक्तििद्धान्त सरस्वती गोस्वामौ परभुपादका भुवमके 
मंगलदायक जीवनचरित अन्थ है । निम॑तसर शद्धमक्ति पिपासु ष्यक्ति इस म्न्यके पाठसे युगपत्‌ अनेक शश्घ्रम्ध 
प्रा च नेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकंगे । यैभवपवेका प्रथम खण्ड रायल = पेजी भ्राकारमे एयक कागज्ञपर 
उत्तमरूपसे मुद्रित, ६६० पृष्टो । विस्तृत सुचीपत्रके साथ हस्म अनेक चित्र मौ दिये गये है । भिन्ञा ४) 
(सामयिक-संख्या'-गोदीय 
सामयिक-संस्या गौडीय भरनेक श्रिवेण व पकवणं चिश्र-धोभित व श्रनेकं श्रेष्ट वैष्णवसाहिरिमिकगणोकी 


वत्रेषणापृं भवन्धसे सुमयिडत होकर प्रकाशित दुद है । श्रीधाम-माघागुरमे भीश्रीगौरजन्मोस्ववके उपल 
स्वंसाधारणोक लिये भिका ]]) श्राना । 


टाङ्कर भक्तिपिनोद 

श्र.रूपानुगशुद्ध भक्त सोने प्वाहका मूल्ञ पुरुष ॐ विष्एएपाद्‌ ध्यल खाकुर भक्तिविनोदेका जीवनचरिति वे , 

शिक्ामान्ञा बहुत सरक्त भाषाम्‌ बके बडे श्रचरोमिं सुद्धि । भिका |||) मान्न | प्रासिस्थान--कलकत्ता ( बागबाजार ) 
आओगौदीयमड व ढाका--श्रीमाध्वगौ शय मर । 


त्रसुभाष्थम्‌ 

खार श्ष्याग ब्रह्मसूत्रे प्रयेकं सथिकरणका तात्पयं श्रोमनमध्वाचाय कृत र त्रोकाकारमे बहुत संशेपने 
नना ह्या । बंगभाषामे सवप्रथम संस्करण , पहले प्रति श्रभ्यायके प्रति पादका प्रीमन्मध्वाचा्यविरचित श्णुभाष्वमु च, 
उसके बादे प्रति श्रण्याण्के प्रतिपादका सूत्र-समूष्, श्रणुमाप्य-मूज्लका वेगक्ञा श्रनुशद्‌ व श्रीपाद्‌ राघचेन्प्रयतिविरशित 
त्मज्री टीका, उसका बंगला भनुवाद्‌ व तातपयं हम कमसे पुस्तक मुद्रित हुई रै । इसके अतिरिक्त मातृक 
कऋमसे ब्रह्मसु समुह, उसका श्रभ्यायांक, पदांक व सुश्रोकके साथ सुचीपत्रभी संयोजित हुभा ह । भिक्षा २) मात्र। 
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भक्तिके अन्यान्य पत्र 


१ € [कपा प्रमुपाद्‌ श्रील श्ननन्त 
वाञुदेव परविचामूपण गोस्वामी महाराज सम्पादित 


रजी पालिक पत्रिका । प्रति एकरादशीको कलकत्ता, 


बागवाजार श्रीगीडधीयमटसे प्रकाशित होने द । 
मिक्ता श्र) डाक महमृल समेत । 

२ गीढीय--महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद 
सुन्द रानन्द विद्याविनोद वी० ९० -द्वारा सम्पादित 
वंगला साप्ताहिक श्रौर कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे 
प्रकाशित । वार्पिक मिक्ता ३) उाक्रखचं समेत । 

६ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभापामें प्रकाशित)- 
। भारतम सवत्र प्रच।रित--नदीया जिलेकी एकमात्र 


पारमार्थिक दैनिक पिका द । श्रीधाम-मायापुर 
शरीचेततन्यमटसे नित्य प्रकाशित होती द। वार्पिक्र 
भिन्ञा डाक ठ्यय समेत ६) माच्र। 

¢ परमार्थो-श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र दवाय 
सम्पादित उत्कल पाक्लिक । कटक श्रीसशिदानन्द्‌ 
मठसे प्रकाशित । वार्षिक मिक्ता १॥ मात्र डाक व्यय 
समेत । 

५ श्रीगौड़ीय-महामदोपदेशक पंण्डित श्रीपाद 
सुन्दरानन्द विद्याविनोद्‌ बी० ए° द्वारा सम्पादित 
बंगला पा्तिक । कलकत्ता श्रीगौड़ीयमटसे प्रकाशित। 
वापिक भिना १।०) मात्र डाक व्ययक्रे साथ । 
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मैष्णवाचायं भ्रीमध्व 
गौदौय सखरपादुक-सम्पादित, दस मन्थे श्रीमध्वाचायं१ा जीवन चरित, सिद्धान्त श्रौर शिषा भल्ली 
मतसे श्राजोचित हृशा हे । यह एक पूवं मौजिक विराट्‌ अन्य है । भिका र) मात्र। 


श्रील परशेपादका पद्यमूनमाला 
इस ग्रन्थन ॐ चिम्णुपाद श्री भ्रीमवु भक्तितिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रभुपादु.रचिति प्ावल्ञी भीञ् 
्ाखारयदेव-विर चित ‹'सौरभ” नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुभ्रा हे । श्रीद्ध धञुपादके बहुतसे श्रप्रकाणितत प्च 


इसमे दिये षये है । भिचा ॥०) पाठ भाना मात्र । 


् 


ओल्ल भत्िविनोद्‌ ठाङ्करके बंगला, संश्छृत धौर भरभ्ेजः भावामे रकित विभिन्न स्यसि सम्बर्ध, अभिधेय 
नौर (अपोजनाकारमे परशनोलररूपसे रका वाणी-सङ्क्न । मिका ६) माच । 


श्रीश्रीगुसगौराङ्गो जयनः 


श्री ण्ह [॥ # ५ 
गाीयमट, मीटाप्रर (प्ररना) 
ग्रहण कर्णा ५, ४५२ स १६६६ वि~, १ दिमम्यग मन ५६६६ ‡ 





॥ सख्या १६ 


जय हरिनाम 


जय जय जय दृरिनाम, 
चदानन्द्ा-मृनघ्रामा | 

मय जय जय परनन्व, 

सदा जगञजन विक्रामः॥ 
करि जीवन पर दग्रा. ॥ 

प्रहा अच्तर आक्रारा। 
निज जन परर करि कृपा, 

नामरूपदही श्रवति ॥' 
जय जय जय हरि कृष्णनाम, 

सव्र नन मन रञ्जन ।' 


ह प्रन नाम्‌ ` नृष्टार ननु. 

म द मवनश्रून्‌ ॥ 
हाड अक्रिछ्चन, दौन नवह, 

जा तुम ही पुकार, 
नीनह नाप विनाश करिण, 

नुम निनङ्ी उधर ॥ 
लिङ्घगभङ्ग हनम दात, 

तुम्हरी परतापा । 
जय जय हरिनाम, 

हरण संद्त संतापा 

(कृष्णए) 


भागव्रतं 





श्री हरिनाम 


पर्दटलगको कृपाकर विना हन दुस्तर जव समुद्र 
कौ पार कररनेका दृग्‌ ड उपाय नदीं दै | 

उट्म श्वर टसपरभी सीव भ्वमावमे दी दुबल 
दरार नरै, एव, मत्र भगवान ही इस जीवके 
नियन्ता पाना स्रौ जाताद्‌ | 

जीव प््गुचैनन्य दै अनण्व परमचैतन्यके 
धान रोग उमा सेवक दै । परमचेनन्यरूप 
भगवान ही जीवक्र श्राश्रय दै । जदृजगतमें जीवकी 
्रवम्थिति कवल दण्ड पाने याम्य लागोंकरे कारावास 
के तरह है। 

भगवानमे विमुग्वताक्रे कारणदही जीव मायाकरे 
वं घनम पड़ जाना हू । भगवानकरे सम्मुख हुए बिना 
जीवक मायासं उद्धार हाना सम्भव नदीं है। 
भगवानसे बहिमुखं जीवही मायावद्ध ह माया चौर 
भगवदनुगत जीवही मुक्त है । 

वद्धजीवगण स।धृनके द्वारा भगवत कूपा प्राप्न 
करके मायाके युद बंधनको काटनेमे समधं दाने 
है। महरपियोनि स्वूव्र विचारकर कम्म ज्ञान श्चौर 
भक्ति ये तीन प्रकारक साधन निर्णय करिए ह । बणौ- 
श्रमधम्मं, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, इत्यादि नाना 
प्रकारके कम्मां्ग शाखरोमि कहै गए हैँ । इन समस्त 
कस्मि भिन्न र फल उन शास्मि वर्णित है । 

फर्लोका प्रथक पृथक्र विचार करनेसे देग्वाजायगा 
कि फर्लमिं स्वगंभोग, मव्येसुख्रभोग, सामथ्यं, रोग- 
शान्ति, उच्चकाय्यं करनेका श्रवकाश यही सतर प्रधान 
फल है । 

उश्चकायं करनेके श्रवकाशख्प फलको यदि लग 


कंरदेतो बाकी फल सव केवल मायिक्‌ प्रतीत हीगे. 


स्वगेभोग, मत्यंसुखभोग देश्वय्याद सामथ्यं जो 


कम्म द्वारा जीव लाभ क्रे तरे समी सर्वर है, 

भगवानकरे कालचक्रके द्वारा ये समी विनष्र 
हो जनि ह| दन सव फलता के दारा मायाकरे 
वन्धनकरा रना दता नो दृर ग्द रोर उल्टेये 
समय पाकर श्योर वामनाका साथ प्राकर वंधन, को 
रीर भीद्ट्‌ करदेन है। 

यदि श्वक्रश पाकर उच्काय नह रिया जाय 
तो उच्चकाय्यं क्रनेका च्रवकाशा भी निरवदीद् 
जाताहै) जेस) @ भागवनमें कटा दै । 

धम्मः स्वनुष्ठितः पुसां विप्वकसेन कयाञुयः । 

नेलथादरयेदू यदि रति, श्रम पएव ही कवलप्‌ ॥ 

वणाश्रमरूप धम्मका मूल तासपद्च यही दहै कि 
स्वभावकरे अनुमार सांसारिक चरौ शारीरिक कम्म 
विभागक्र द्वारा अनायास ही मनुप्यका मंसार श्चौर 
शरीरयात्रा निवह दवे । इसमे हरिकथा की श्रालो- 
चनाके लिप्‌ बहुत कुच अवकाश प्राप्त होगा । यदि 
कोई मनुष्य उत्तम रूपसे वर्णाश्रम धमेका अनुष्टान 
करके भी हरिचचां द्वारा हरिकथा मेँ प्रीति नदीं प्रप्र 
करे ता उसका धर्म्भानुष्ठान काम केवल परिश्रम 
मात्र है। कम्मे द्वारा भवसिन्धु पार नदीं हो सकता' 
है यदद निश्चित है। यद्‌ बात सक्तेपमे कषे देता ह 

श्रव रही ज्ञान चचाकी बात तो यह्‌ जीवके 
लिए उश्वगति प्राप्त करने का साघनष्प कहा गया 
है । ज्ञानका फल श्रात्मशुद्धि है । आत्मा जड़ातीत 
वस्तु है इसके भूल जानेसे जीव जङ़ाश्रित होकर 
कम्म मागमे घूमता रहता दै । 

ज्ञान चर्चाके द्वारा विदित होजातादहैकिर्म 
जड नदीं बल्कि चिदस्तु है इस प्रकारका ज्ञान 
ग्बभाववः "सैषकम्म"" कै नाम से विख्यात है क्योकि 


संख्या ११] 








विद्रम्तुका नित्यघम्मं जो चिद्‌स्वाद्न है वह इम 
ज्ञानके इस चवस्थासे श्रारम्भ नहीं होता । 
दस अवम्धामं मतुप्य अत्माराम रहता ह्‌ किन्तु 
जिस समय विद्‌र्वादन रूप विततक्रिया श्रारम्भ 
टता द उम समय फिनप्करम्म वाकी नदी्द्‌ 
जाता । 
मील्य नारदजौ कतं दै -- 
नेप्कररम्यमप्यन्युत भाव वजितम्‌ । 
न॒ शीमते क्ञनमल्ञं निरञ्जनम्‌ ॥ 
नेप्कम रूप निरद्खन ज्ञान जत्र तक अच्युतम।व 
विहीन रहता ट तत्र तक उस ज्ञानका शोभा नरद 
हती । 
याद्कदाकितादहाता स्यादहं तो सुना भागवत 
म कहा है :- 
पत्मारामश्च मुनय नप्रन्धा अध्युरक्रमे । 
'कुन्वस्ययदैतुकीं भक्तिमिस्यम्भूत गुणे हरः ॥ 
परमचतन्य हरिमें इस प्रकार का एक श्रसाधारण 
गुण दै कि वे समस्त जडमुक्त आत्माराम लोगोका 
श्माकपणु करके अपनी भक्तिं स्प काग्यमे नियुक्त 
कर लेते है। 
तएव कम्मं सद्वकाश देकर शरीर ज्ञान स्वयं 
नैष्करमस्वरूप परित्याग करके जिस समय भक्तिके 
साधन करनेमे नियुक्तं हाते द उसी समय ज्ञान रीर 
कम्म॑को साधनाङ्ग कहा जाता है । उनमें अपनी 
कोई साधनाङ्कता की क्षमता नहींहै। इ-गलिये 
भक्तिकोही खाधन कटा गया दै । कममर ज्ञान 
अक्तिके साथ हेनेसे कभी कभी साधन हयो जति दँ 
किन्तु भक्ति स्वमावसे ही साधन रूपा हे जषा माग- 
वतके एकादश स्कन्धमं कहा हे :- 


क, क + [| [1 प १ ॥ । 
न साधयतिमां योगोन सां रास्यं घम्म उद्धब । 


= ~ €. 9९ 
न सध्यायस्तपस्स्या यथा भक्तिमंमोजिता ॥ 


श्री हरिनाम 


"+न 


१५५ 


न न न ~ ~= ~ 


टे उद्धव कमयोग, सास्यय्रीग, वगरपशधरमधम्म, 
वेदपाठ तपस्या वा वेगग मुभ क प्रगन्न नहीं कर- 
सकनद कत्तु वव्रनाफ द तवरन भु परनन करर 
सक्रेती हे | 

भगवान क प्रसन्नता लेन करनम, [नि भक्ति 
सवा चार कह द्रा उषाय नही द| सान्ति 
श्रवण क्रतनादि लेकर नव प्रकारतो द । उनमेसे 
श्रवण. वीते छार प्यम्‌ हा प्रपतति साषनाङ्ख ह | 
भगवासवः नाम, स्प, २२] रर लीला न्ध चार्‌ 
विषय का श्रत्रण्‌ दोलन पोर स्मरत हाना] 
दनमेस भीनसदही जादि आग सवव जम्बन्प द । 
प्रतएव हरिनाम ही सभी उपासनाश्रांका मूलदहै। 
सक्ते विपयमं शाखे कद गया दे 

हरामि दरेनाग दरेनमिव कवलम 

कले नाम्तव नास्तव नास्तव गतिरन्यथा ॥ 

कलिकालमं टरिनम कौ द्वाद कर जीव की 
दृसरी गति नदीं है । कलिकाल शव्द द्वारा कंवल 
कलिकालही नही समभना चाहिए । सवकरालमें 
हरिनाम सिवा दूसरे उपायसे जोव गति नदीं | 
विदापरतः कलिकालमें अन्यमंवादिक साधन दुरूह 
होने कारण एकमात्र केवल हरिनाम ही अ्रवलम्ब- 
नीय दै । इसका कारण यदद कि दरिनाम वसे 
च्मधिक्र वीय्यंवान द| हरिनाम क्या पदरथ यह 
पद्मपुरानमं इम प्रकार लिख्या गय्राहैः 

नाम चिन्तामणिः दरष्ण चनन्यर सविग्रह: । 

पूणं शुद्धो नित्यमुक्ताऽभिन्नत्वाननाम नामिनो; ॥ 

इस शलाक की उ्याख्या श्रील जीवगोस्वामौने 
योकीरैः- एकर मेव सच्चिदानन्द रसादिरूपं तत्वं 
दविधाविभू तमिस्यथंः ॥ 

श्रद्ष्ण ततर अद्रय सचिदानन्दश्वरूप है उनका 
च्राविर्मावि द प्रकार काटै अर्थान्‌ नामीग््पसे श्रीकृष्ण ति 


विं ‡ 
4 


१५५ 


भागवत 


» ~~ " ~~ ------------- --~ ~~~" ~~ ~ --~ -* ------- ---* ~-------------------*--~-- 


विप्रह श्रा (नामः सूपस श्रीक्रुप्णनाम । दमक 
-पमली अथवर द्‌ वि श्रक्रिपप मवशक्तिमान्‌ है| 
गक्तिपिषन पर्य ल समस्त प्रकषण ही उसको शक्ति 


4 पनसोचमात द्र | शा श्वपन श्रानारकूप 


“ ॥५।.१५ ॥ {' 1 ॥ ईर 0 (~ 


90 


व {वपाक समानत 


सथा) 
# 14017 2 (नमातका 
4; 0 1. 

07 8.11181 नदन ५] उ म्‌ [विननपर 
प मादम्‌ उद्धते दनान द्‌ । नाम सद्‌। विशुद्ध 
यत सदान व्यनि पना जद्ाध्रिन नहीं हं। 
नस कवन जनन्यरस मावह! चाम सद्रादी मुक्त 
ताव नन्य मृत्‌ कमामी य्‌ दृप्‌ द्भुन नीं 
दानाद्‌ । जिन्न नामरसक्रा पार्‌ स्यि द वही 
टस याम्या क समम. सकन ना न।ममं न्त्य 
राप करत्‌ द, ज स्वय समकर चनन्यरमकः 
म्वादनमं व्यनेयटे घ उम्‌ दयास्याक मुननम 
-प्रानन्द लाम नही केर सक्तं । 

शाद कहा क सदा हौ हमला जिम नाम का 
उचारण कर्त दँ वह जडी अन्तगं काआओआघ्रय क्रिय 
रहना हे ना पमा माननम नामक्रा जडजान कहन 
हागा इमका निन्य मुक्त नदी करहु सकरन हें 

दम वर्हिमु चतक कौ कराटनेक लिए श्रीरूप 
गास्वामी लिखतं हैः-- 

रतः श्रीकृष्ानामादिन भवेदूम्राह्यमिन्दरियः । 


सेबान्मु् हि जिद्यादी स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ 





प्रकन बेम्तुी इन्द्रिय घद्यदै। कृप्णनामादि 
श्परज्रतद् ने कभ) म) इन्द्रिय प्रा्म नदीं द्रं । इस. 
लिण्जानाम जिद प्रकशिन दानाद्ै बह कयत 


॥.1 1 


॥ =. ५ ध नु पर 
प्‌, पः का श्र्रश् कन्द द करर रनक नु भ 
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५.१ १५ ४) 
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रनः 4 [क १4 ५ 
ना (9 + ] 
८] [नि [4 बनचर.) 4 ५ १५५ 
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कनम्‌ च्सृ ">: 
श्रत 1 1५२५ 1. , वि ९. 4 


10 { षा १ २.॥ 1} न १ [र 


अः मग 


[17 
कतं 1 नाममा दरा जत करताना, 
विधिक्रमकद्गि यनक स्वाना पर दक्र नमं 
रुचिवरदादः दै एमा दष, गभा 


२ ॥ 


1. म 
सरार तअरजामिलङ्‌ जवन चवक -परलावन। कन्न 
सयरद्‌ बात मालुमहा जायी | 
जीव क्र अपरा्ाफक कारा नाममं मृचि नही 
रानी । तपरा शुन्य दाक जाक्रपपनाम प्रम 
करन टै उनङ्‌ द्रद्यमे चनन्यररम विघ्रह स्पञअवह्क 
दर्निम उदय हाता द । अप्रहत नमादप्रक हानेत 
ददथका उल्फूल्नना चचन्रमिं जलधारा ओर देहं 
साल्वक विक्रार देम जने दह) अन्य भगवनत 
इस प्रकार लिखाह-- 
नदश्मतारं दृदयं बतेदं यदगृद्यतानर्हुरिनामनवरे्र; , 
न विक्रियेताथ यद्‌ विकार नेत्रे जलंगात्र रुदेषु हप; ।1 
जीव जिस समय हरिनाम ग्रहण करता है उक 


समय उसका दृश्य श्रवश्य द विङत च्र्थात्‌ साल्वक 


~: 


क हागा नेसे जलधारा ब्रहुगौ एवं रामाच 


सस्या ११1 





हेग । जो छृष्णानामं उशारण.करकेभौ इस कारका 
बिकार लाभ नी करते उनके हृद्य पराध हारा 
भअष्यन्त करिन हो गये है । 

निरपरध नाम ज्ेनाहौ साधकका नितान्त 
कर्तव्य है श्रतएव श्रपराध वजन करने के पते 
छ्मपराध कै प्रकारका है जान ज्तेना श्चवश्यङ्‌ 
है | 

शाख्ामं हरिनामक सम्बन्धमे दम प्रकारके 
पराध बतलाए गये है । 

` (१) माधु निन्दा । 
(२) शिवादि देवनारका भगवानसे भिन्न भग- 
वत बुद्ध । 

(३) गुरश्यवज्ञा | 

(४) सत शाख निन्दा । 

(५) हरिनाम की महिमा का प्रशंसा मानन 

(६) हरिनाम अथं कल्पना । 

(७) नगक वन पर पापाचरण करना । 

(<) अन्य शुम करम्मोकि साथ नाम समानना। 

(९) श्रश्रदधान व्यक्तर्याका हरिनाम उपदृश करना 

(१०) नामका महात्म्य सुनकर उसमे अविश्वास 

साधुमक्त के प्रनि अश्रद्धा प्रकाश, साधर-चरित् 
श्रौर अनच्छेलागकी निन्दा करनेसे हरिनामक प्रति 
श्रपराध होता दहै। श्रतणव जा नामक्रा त्रश्रय 
, करना चाहने है उनके लिए वैष्णवो की अवन्ञाको 
वृति सर्वनोमाव से चछोडना चादिये । | 

वैष्णव के कार्य्याके प्रति सन्देह हानेस उनकी 
निन्दा नहीं करके उनके तास्पयं का अनुसन्धान 
करना चाहिये । इसलिये साधघुश्ोके प्रति श्रद्धा 
करनाही नितान्त ्रावश्यक द । + 

भगवान से शिवादि देवताश्रोको भिन्न समना 
एक हरिनाम चपराध पं है। भागवतस्व एक श्रौर 


श्रौ हरिनाम व १५८७ 





अदवितीयहै। मगन विष्णु से भिन्न शिवादि 
देवता की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
शिवादि देवताश को भगवान का गुणावतार 
प्रथवा भगवद्भक्त सममफर सम्मान करनेसे मेद्‌ ज्ञन 
ही रहना। जो ताग मटावत्र को एक प्रथक्‌ वैषता ' 
मानकर शिव आर विष्णुपूजा करने हं षे महदेव 
की भगवत्ता नहीं करने द दमिए्‌ वे तरिपाणु श्रौर 
शिव द्रानांर प्रति खरपरावः हाते । जा हरिनाम 
काच्ाच्रय करने हं उनके लिए प्रक्र कै मेदं 
जानक पुरे न्म न्याय करना कन्व्यदै)। 
नाम च्रप्र- 
राधद । जिन द्रा भगक्रनन्व मालृग दा जाथ 
वट। द्ाचाय् व्या भगवान हे, उनमं द्दृ भक्ति 
करके दरम्‌ मं अचला श्रद्धा करना कन्त्यदै। 


गुरुकी ज्रवरता कना ण प्रकारा 


सततास्र निन्दन्‌ अ्रवरय द्रुदूना चाहर अनादि 
वेदृगाख्र श्र उनक्र अनुगत स्मृनिशम्र जिनसे 
भागव घम्म जाना जानः रै उनको निन्दा करनसं 
हरिनाम शआपरवरद्ाता द्र । वेदादि शरास सदा 
ही दनम महासम्प कौतिनदृश्राहै। जमाकर 
कटः गया दे :- 
वेद रामयणो चत पुराण भारे नथा । 
द्मदुवन्ते च मध्ये च हरि सवत्र गीयं ॥ 
दस प्रकार सव शास््राफी निन्दा करनं दरि- 
नाममेंकंवप्रमद्ोत, ? वहत नाग साचनंरहू कि 
वेदादि शम्बरम हरिनामक जा मदस्य गाधा गया 
है वह्‌ ज्ञानक प्रशेनामात्र दर । जिनकी पमी वुद्धि 
है वे नामापराधी है! उनक। नाममं फनादय 
नहीं ह्या । अन्यन्य कमाण्ड जिस प्रकार 
रचि उत्पन्न करनेके लिये फलतां का बरणंन करिया गया 
ह वैसेही हरिनामक्रो फल श्रुतिको भी जा लोग 
सममते हैँ 





प्य्‌ 


उः अस्यवान द वे इम प्रकर प्रधंवाद्नें 
विश्वाम्‌ नटीं दस्र । 

ण्तन््तिविदसानःमः पिच्नपप्‌ नामयम्‌ 1 

यागिनां नृप निनानम्‌ ररनामान्‌ ीतनम।॥ 

निविद्यमान, चअकरतासभकः समिन्यापी योगियोके 
लिए हरिनाम कीलनी एकमादर वन्य निर्णीत हुत्रा 
है। इसप्रकार का जिमक। विणए्वाम दै 
हरिनाममें फलादय दुखा दै । 

नामाभास श्रौर नामक्रा मेद्‌ नही जानकर बहुत 
लोग मममते ह कि नाम त्तसमय रै पअनण्व श्रद्धा 
नहीं करके भी नामाद प्रहरण करने फत्त हागा। 


उन्हीं 


वे लोग श्रजामिल श्रादिका इतिहास “साङ्कत्यम्‌ 
पर्टिस्यम्‌ वा" टरत्यादि शख वचर्नोका उदाहरण 
देते द। पहतेहीक्हाजाचुकादै करि नाम चैतन्य 
रस विग्रटदै तरार इन्द्रिय ग्राह्य नरींहे। 

ेस स्थान मं जिरपराध हाकर नाम का श्चाश्रय 
नहीं करन स फलोदय सम्भव नहीं दै । 

्रद्धाविहीन लोको नाम उच्चारण करनेका यही 
फल है क कुलं दिन फ चाद उनमें श्रद्धा हागी शरीर 
श्रद्धाकरः माथवेनाम ले सकगे। 

अत्तएव दुष्ट रूप स श्र्थवाद्‌ करके जो लाग 
नामक जदात्मक श्रक्ञर स्वर्प जानसे कम्मंकाण्डका 
ङ्ग सममकर उसकी व्याख्या करते हैँ वे श्व्यन्तदही 
वहिमुख ह नौर नामापराधी दै । 

वैष्णवलाग इस नामापराधको यत्नपूरवंक वजंन 
करं ! 

बहुतेरे लोग नामका श्राश्रय करके सोचते है 
कि मुके समस्त पाप व्याधियोकी एक श्रोषधी मिल 
गड श्रौर इस विश्वासके साथ वे लोग प्रव॑चना 
मिथ्याचार, लाम्पर्य इत्यादि नब पार्पोका ्ाचरण 
करने लगते हँ रीर फिर नाम उश्ारण कर इन 


मागकच्त 


[ वं 





समस्त प्रा्पाको काटनेकी चेः परते है। पने 
व्यक्ति नामापराधीठे। । 
कने दै वै चिद्रसका 
च्यास्वाद्न करक्रे फिर जदीय प्रग्‌ व्तुमें प्रेम 
नहीं करने उनके द्वारा पापाचग्यत्‌ सम्पव नहीं| 
पुनः पुनः पाप करके नाम लेना गटरना माबहै। 
यह श्रपराघ श्रत्यन्न गुरनर दै रौर सद्‌ा परिहाय्यं 
है । 

बहत लोग साचनै हं कि यज्ञादि कम्म दानादि 
धम्मे, तीथं, यात्रादि चेष्टाप्‌ जिस प्रकार शुभकर्‌ है 
वेसेही नामभी द । जिनकी प्सी वुद्धि है ञे नामा- 
पराधी है। नाम सदाटी चिद्रस स्वश्प है। 
छन्यान्य सभी मतकम्म॑ही जडमय है अतप्व वे सभी 
नामके विजातीय दहै । जो नामकं साथ श्रौर शुभ 
कर्म्माः की समताक्री विवेचना करते हँ उनलोगोने 
रात नःमरसका श्राम्दाद्न नहीं कियादहै। हीरा 
शरीर कांचमे जिस प्रकारका मेद्‌ है वैसेही हरिनाम 
श्रौर दूसरे २ शुभ कम्मर्मिमी वस्तुगत भेद है । 

जो श्रद्धादीन व्यक्तिर्योके प्रति हरिनामका 
उपदेश क्रते हबे भी नामापराधी दहै । शुक्ररको 
जैसे मुक्ताफल देनसे कु फल नहीं होता केवल 
द्मपमानही हाता है दे सेदी नामके प्रति जिनकी उप- 
युक्तं श्रद्धा उत्पन्न नीं हट हे उनको नाम उपदेश 
करना नितान्त श्नन्याय है | 

दूसरे जीर्वोको जिस कामसे हरिनाममे श्रद्धा 
हो वटी करना कत्तव्य है । जव श्रद्धा दो जाय तब 
नाम उपदेश जेना चाहिये । 

जो सब लोग श्चपनेको गुरु सममकर श्नीर ` 
प्रभिमानकर अपात्रको हरिनामका उपदेश क्रते ह 
बे नाम्रापराधके टरारा गिर जते ह । 

नामका महात्म्य सुनकरभी जो नाम में पएकान्तिक 


जा नामका श्ाश्रय 


संख्या {१ | 


भरद्धः नहीं करत वरे भीनामापराधी ह| 

हम प्रकार दम प्रकारक नामापरर्धाकरे चारै 
विना हरिनाम उदिति नहीं हाता । दा, वजन माव 
ही मनाप्नामामदहेनि लगना दै । नामाभाम से 
पापत्तय होता है । पाप्य हानि सेश्रद्धाहोतीदै | 
श्रद्धा हानेस यथाथं नामरस का उदूय हीता है| 
हइसीलिये शाम्बो नामामासक्ा मद्ास्य कदा गया 
ह । 

कलिकः लोगो निस्तार करने वाले श्रीघ्री महा- 
रमु चैनन्यदेव जगनके जीरो नानाप्रकार क्गशो 
दो देववर याद चित्तये इम इस प्रकारका उपदेश 
किया ह :-- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सर्दिष्णुना । 

च्रमानिना मानदेन कीतंनीयः सदा हरिः ॥ 

तृणम भी श्रपनेको नीचा समकर श्रीर्‌ 
वृते समान सिप्ु दौकर रवयं श्रमिमान शून्य 
श्र दूखरेको सम्मान करते हए जीव हरिकीवेन- 
का अधिकारी हाता है। 

पराध शुन्य होकर हरिनाम प्रहण करनेकौ 
उयचस्था ही इस वचनका मुख्य तातपयं है । जो 
श्रपतेफो सव्से हीन सममते है वे कभी भी 
साधु निन्दा नहीं करते दै, शिवादि देषताको भेद्‌- 
द्धि द्वारा शचपमान नहीं करते, गुरुके भ्रति किसी 
` प्रकारकी अवज्ञा नीं करते, सतशाखकी निन्दा नीं 
करते हरिनामके महातम्यको यथाथं जान कर 
हरिनाममे ्रथंवाद्‌ नहीं कसते पर्थात्‌ शुष्कज्ञान 
जनित तकंके द्वारा दरिशब्दमं निगुण ब्रह्ठवाद्‌- 


श्री हरिनाम 
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करी कःणना 1. वरते, तायवत्‌ परर षप श्रनरा 
नहीं करने दूसरे सक्कर्मा कै साथ दरिमामकरी 
समानना गथष्पन नहीं करते श्रक्रधान व्यक्ति कौ 
हूर्नाम देः नाम क प्रति उपहास की उत्पति नहीं 
गने एवं नायम ्पुविरएयाम नहीं करते वे स्वभाषतः ' 
टन दम नामापरार्यो को व्रचा ङ नाम नैते है| 

किमीके उपहास वा श्रपकार करनेसे वे 
उसका उपकार करने से विमुख नहीहोतै। बे 
जगतका समस्न काय्यं करते हुए स्वयं कनां वा 
भाक्त बनकर कभी भी श्भिमान नही करवे। वै 
पने का जगत का दास जानकर सदा जगतक्ी 
सेवा मे प्रती रहते है । 

स प्रकार श्रधिकारी ठयक के मुख से जिम 
समय हरनाम उच्चारित हाता है उख समय बह 
नाम न्तः भ्थित चिञ्चगत मे विद्युद्‌ग्निकं एेसा 
वित्तलोकमे व्यप्र हकर जगजजौवकं मायाविकार 
हप शअन्धकार को शान्त कर देता ह । 

तए है महात्मगण ! अआपलोग भपराप- 
शृन्य हाकेर सवदा हरिनाम परहण कर -- । 

` हरिनाम के श्रलवे जीव का दूसरा को श्राधार 
नदीं है। इसके बिना जीव क कोट दुसरा 
सम्बल नही । इस दुस्तर मव समुद्र मे श्राकर 
ज्ञान, कम्मादिर्योका च्राश्रयप्रहण केवल तृण क सहारे 
महासागरके पार करनेकी अभिलापाके समान 
नितान्त नरथक है। दरिनःमन्प महानीकाका 
श्राभ्रय करके उस दुस्तर ममुद्रको पार किजि१। 


श्री कृष्णापंणमस्त । 
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भौगक्व 


उपदेशाभ्रत 





श्रीभील्त भावयेयं कीं ठपदेशामृत की सन्पृणं ध्याख्यो श्रौरं उपदेशा का तात्पर्य 
(स्थान सारस्वत श्रवण सदन, श्री गौङीयमट काल १४ कंर्तिक १३५५४ ठी नवम्बर १९३८) 


श्रो राधाभावधुति सुबलित श्रीगौर सुन्दरकरे 
प्रिय स्वरूप, दयित स्वरूप, उनके द्वितीय विग्रह 
श्रील स्वरू गोस्वामी प्रमुक श्रभिन्न स्वरूप श्री 
मदृरूपगोम्वामी प्रमु री श्री गौर सुन्दर की शित्ता्श्रो 
श्रथांत शिक्ताष्टक का उपदशरूपमे जगत का दान 
करनमं समथ है| 

श्रीरूप गास्वामी प्रमुक नुगत मृतम जा उनक 
साथ णक चित्तवा णक प्राशय विशिष्ट है व्ही 
छनुरानामिमानी समदय विशिष्ट सुदद्‌ वा मित्रवर 
भ उपदेशामृत करा जगतमं वितरण कर सक्त हैं| 
ये रूपानुगवय है । 

रूपानुगवर श्रील टाक्रुर भक्तिविनादने जगतक 
श्राप।मर जीवाम वितरण करनेकं लिए उपदेशाग्रत 
का मापान्तरित करकं विम्तार करिया ह। श्रौर श्रील 
परमुपादन ठाकुर भक्तिविनद्के अभिन्न स्वरूपसे 
श्रवति भाप्यक्ियाहे। 

(१) 

श्रीरूप गोस्वामी प्रमुने प्रथम श्लाकमें अन्वयभाव- 
से उपदशामृन वितरण कारी लागां का परिचय 
दिया ह । गोारानुग, उपदेशक गुर ,वा श्राच।य्यं 
धीर दहै । 

वाक्यवेग, क्रोधेग, मनोवेग, उदरवेग चौर 
उपस्यवेग को धीर पुरुप विशेपभावसे सहन करते ह । 
सरहिपगुनाके साथ इनसब वेगो को धारण करते ह । 
ये सअ बतं श्रीरूप गोस्वामी की श्रपनी कपाल 
कल्यिप्र नदीं है! शास्म भी हमलोग इन बातों को 
पाते ह । 


महाभारवके श्रन्तगत हंसगीतामे ' बाच्ेगम'? 
इत्यादि की बति लिखी दै । श्रीरूप गोस्वामी श्रमुने 
हसगीताके उपदेश को अवलस्बन करक परमत 
गीनाकादान जगतकोा द्विया, 

वर्णाश्रमक अन्तर्गत मन्याम अःश्रममं कुटिचक, 
वहुदक, अवम्थाकं वाद्‌ हंस श्रवम्धा लाय हाना र्‌ । 
य श्रसार वध्तु का त्यागकर्‌ माग वम्नु का ब्रु 
कर सक्ता नीर खर नार कराय माभ मिनादने 
पर मोदमनीर्‌ कद्ाद्‌ कर न्ञार प्रहर कर मक्ता 
ह । इमी प्रकार जासार सौर अमर चम्नुकः एकतर 
रहने परभीसारवम्नुका प्रहस कर सकन हं वेदा 
स।रप्राही हंस चर्थान्‌ ""सारासरर विक चनुर." हं । 

इसी देस मीना कीक्भा करा पस्मह कुल 
चृहामणि श्री मदुरूप गोस्वामी प्रजुने वर्णाश्रमा, 
व्गाश्रम धम्मं त्यागी, व्णाश्रनातान अर्थानि वगाश्रम- 
क वार श्रनत्यज जाति इत्यादि सव किसी उपकार 
कक्लिए शमर मी सुन्दर ओर विम्दृत मावस विशजञपण॒ 
करके कट्‌] है । 

उपदेशामृनमं हंस गीनास मी उच स्तर की वाते 
कही गह है । हंसाक उपास्य घय श्रौर्‌ भजनाय को 
बातें उषदृशामृत कहता ह । परमहस हौ हंसाक 
श्रय, उपास्य श्रार भजनीय दहै । उसी परमहंस 
धम्मेक सापान श्रांत परमहंसावस्था लाभ करनेके 
क्रम, साधन मक्ति वा उपाय तथा परमत अवस्था 
ताभ करनेके वाद्‌ क्या २ कृत्य है अर्थात परमहंस 
गण कया क्या करते द यदी सब बातें इसमें खोलकर 


कदी गई ह । 


संख्या ११ ] 


परमद मूकुटमीकल्ति श्री मदस्य गोस्वामी 
्रभुङे खनुगत्तजन किस प्रकार आचःरणशील दै! 
उनके प्रति कित प्रकार का श्राचार करना चादिण! 

वे पडु्वैगविजयी ओर दृसरोङे पड़वेग क दमन 
करते दह । आश्रितो की पद्वेगन्शवर्निना देण्व कर 
भी उनके प्रति श्रम्रहिप्णु नहीं हाते, उनका उपदेश 
देते शिन्ञा देते यार शासन करने! दमा प्रक्रार 
चरण करतं ह| 

यहा पर "शिप्यानमं विःव्रिङ्ग 
इन्दी पदव्रगविजयी पुरुप करा घोर" वा गालमी 


प्रयाग है| 


सममः फर्‌ उन उपदेश वा शामन का ग्रह कर्न 
हागा। । 

'"वाचावेयप" दना तरति ्वाफमं तोच प्रार्‌ 
के वेसा भी अर्धात्‌ कायिक, मानसि, यार 
वेमा तीवति आदद) इन्दी नान प्रकारक वतु 
क पीर परप सहन क्रतद” 

शुप्कवेराग्यकर द्रा वा इन्दरियनिराम २ वषे 


चिक 


दरा नहीं | उन द्वाव चयः कर) ह, कवन दुनु 
वेग 
स्न 


मात्र नटीं काद: इन्वा परगाक्र 
कनद वर 
तीन प्रकार दयववमां क गनि की द्िश्ा का फर 
कर उत कूःएप्तव।कर अनुकरुत कर लन द| 

येद्ध. वेग वीन भागी विभक्त दह्‌ जिदावरेग, 
उदरवेग, उपस्थवग चे है कयिकवेग, मनकवेन चार 
क्राधके वेय मानसिक्वंग टै खर्‌ वाचा ही 
वा्चिक्रवेग ह । 

जिहयक द्वारा शब्द्‌ उरण एवं श्मस्वादनयंदा 
त्रियामे हती है । जिह्वः को शृन्दाजारणा म्प्र वाक्रय- 
वेगके श्रौर आस्वादन सपरह। काप्िवेगक अन्तगत है । 
वाक्याश्चारणा करने बले का भगद्धिमुख विपयम 


प्रजल्प दीं वक्यवेग कारूपदहे। 


रथात दरागास्् ्रादि कर ता सहन 


उपदेशामृत 
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श्रीर््पानुगामिं श्रे श्रोदासगास्वामी प्रमु इस 
प्रजन्प का “द्मसद्रार्नाः' कटने है| टकर भक्तिविनौद्‌ 
इसके श्रनुव्दमे, कटने दै 
ध्करप्यावातां ।वना सान असद्वा बनिन्नान" 
कर्ण्‌ दौ "लन्‌ है श्रर उनका हयद्‌ श्मीर मव 
सनु" दै "राना" शब्द का श्रथ "संवाद" 


ममनु" विधय को ध्वानः हौ च्म है 
यही बाक्यवग है| 

कृप्क्र सं्यादकः वह्‌ 
किया नियुक्त हप जप 
जीवक प्रतिदा. न्म्य भका करना ट 
प्पमे दूपे ह तःययः 


करने 
ना वन््प्रम्नमद 
न 
य्रार वर्‌ गान्ति प्रर 


िण यदि 
ता 
मेर पणे 
सभन 
नून कया । 

चाव्रय मद्रात्‌ बदन करनैः 
रा ह] जायया | 


तमा नहीं हानयं 
पातक म्न्य, 


क ५ 1 त्‌ द [थ ८२: = | ६। मर 1 
{५५ 1 


नहीं 
चरप्ना- 


कवन त्रुः वित्र द) 
उस्‌ छ्य -प्रार 


त्र कव 
ममनकना बहिर व 
सस्परयिय वन्हि सो ममन्वा चाद, ५ ~ 
त्रः विनातक्र जना प्रिर उवदणां भमत्र सनन 
कर उस्न मदमा यद्र मति कनिन्‌ करने 
हौ म निद्वग हननदाना द्‌ । 

मन मदा स्प ममाद ऋआध्रार द श्रौर 
मासा प्रलोमनक्र कत्र विवमं दाद्‌ लगने 


व्गरम्न ह्‌ । सवदा उन्द्रियमुग्वव्रा भागकर च्रनुमन्धरान- 


मे चञ्चल दै। पमे मनस अग्रान्‌ पसे मनन ता 
चिभ्तावारमि द्र पानक ज्तिर्‌ दीक्ता गुखके 
्रश्रयानुगन्य, भूतशुद्धि साथ मत्रा नुगस्य 


करना हागा | 


मत्र चअसदुविपयकः मननमे द्धे करनेमेका 
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ष्ण विमुख मनक दण्ड देनैमे समथ है । 
मन्तकी परिभाषा है-- 
“मननान्‌ चायने रम्मान्‌ तम्मान्मन्त्रः प्रकीर्तितः 1 
हरिनाम महामन्त्र वा मन्त्रमजन शिन्ञागुरचा 
श्रवररुमकर द्वारा प्राप्न करनेसे चित्त शुद्ध हाकर 
 बसुदेब श्रौर धाम म्बर्प हाता यही शुद्ध रूप 
जीवका मित्य म्वरूप है । इसी स्वरूपत गुगवेप्णवो- 
की कुपासे घामेश्वरकी सेवामं जीव नियुक्त दयो 
सकता है । 
¶््रास्यादनः दा प्रकारका रै--सष्ाप्रमाद 
द्मास्वाद्‌न रौर नासायृत च्रास्वाद्न । श्री नामाष्टकं 
श्रीरूप प्रभु कते है "रसते रसने सदा” नामके 
साध रसना रममयसावसं संयुक्त है । हरिनाम 
दश्वाग्णयेः समय रसना नय नय भार्वामे रकन युक्त 
होती दे। 
प्रभ हौ कौन रसना ? सेवान्मुख रसना ही रस- 
मयमावम नाम कौ लील भूमि हा सकती है । 
परन्तु छविदापित्तापतप्त रसना नहीं ; 
श्रीमन मदाप्रम रसमयविग्रह्‌ ह उनके नुगत 
होकर उनकीकूपाका वरणा करक्र सेवोन्मुख हाना 
होगा । सवोन्मख हानसे ही श्रीनाम प्रमुक "उपद्रव" 
श्यनि निरकुश प्रसुतः सहन करन का सौभाग्य 
होगा। नाम प्रु उन्मत्त शरोर पागल बना कर 
छोड्ते दै । 
प्रमु उपद्रव करक क्याकर्ते ह? उत्तर सुनो 
“करि एन उपद्रव, चिते वपे स्युघाद्रव' वह उपद्रव 
उसका मधुर है श्र्यन्त मधुर है । जो नाम च्व घडी 
रस उदय कर)ताहै, रसकी वाद्‌ बहाल श्ताहै, 
सुधारस की मंडी लगा देता है-वह संवान्मुख 
रसनाके साथ रसमय रूपसे ही संयुक्त है । उस 
समय रसमयके सवारसके श्रास्वादन का विरोधीबेग 


भगवत 
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वाम्तःवक जीता जाता है । 

उच्चारक साथ दही साथ रसनाके श्रास्वादन की 
विरोधनौ असच का दमन दाता है । अरुचि जितना- 
षौ दवरेगी उननादी रसनासे नाम प्रमु का आस्वादन 
सुष्टुतर श्रौर मधुरतर दगा । 

श्रास्वादनदौ प्रकार का है कृष्ण कथा शूषी 
शब्दका ्रारवाद्न श्र हरि सम्बन्धी वस्तु श्रौ 
उसके अनुग्रह खूपी महाप्रसाद्‌ का श्राम्वाद्न 

भगवानः प्रसाद्‌ चार प्रकारके ह, वे सृष्वाहू 
ह । जिह्ववेः दाना कार्य्योक प्रिपयस्वादु ह| 
श्रीलरूप प्रमुनै इसी लिए बार वार रसनः शब्दका 
ग्य्रवहार कियाद | 

““न्मनर्पितचरीं चिरात कर्णुयावनीगेः कत्लौ । 

समपयिनुमुचचतोञ्स्वलरसां स्बभक्ति श्रयमः 

हरिः पुरट सुन्दर द्युति कदम्ब सन्दौपितः। 

मदा हृदय कन्दरे स्ुरनुवः शचीनन्दनः ॥ 

श्रीमन्महप्रभुकी 
केः द्वाराप्रेरित दाकर 
का वितरण कियाद 


जा इननी बड़ो द्याह उस दया 
उन्न छनपितचरी निज मक्त 
। वह्‌ दया श्रनमिनचरी है 
कभीमी क्सिीकद्रारया प्रका- 
शित नहीं हर्द थी ¦ स्व्य॑स्प श्रपनी सेव्य शोभा 
को दान करनेका प्रस्तुत है । वह्‌ सवा उन्ननाउञवल- 
रसमयी दहै, वही चरमश्रीर परमगसदहै। उसी 
रसकोवे ऋअपामर सवंसाधारणक। यहां तक कि 
पामर पथन्तकरो--देने के लिप प्मतुन ह । 

केवल मात्र तीन प्रकारके व्यक्तियोको उन्दने 
वह्‌ रस नहीं दिया है । पदे ता कृष्ण्‌ श्रभक्तो 
का नदीं द्या । । 

““उद्यलिल प्रमवन्या चौद्के वेड़ाय । 

, सी; वृद्ध, बालक युवा सकलई डुवाय | 


रथात्‌ हसक पहल 
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“किन्तु सवे एड्ाइल काशीर मायावादी?" । काशी 
छे मायावादी बड करटिन होते, ममभूमिसे भी 
अधिक नीरस हाते है, वहां पर॒ विलासव्ा विरोध 


श्रपनेके पृणृषूप से प्रकाश क्रया है) अन्यान्य 
मायावादीशण जड विलासक विराधीद। किन्तु 


काश्षीक मायावादी चिद्‌ विलासके विराघी ह । 
गौर प्रमामूतमं इवना ता दृर रट्‌ उसका स्य्च॑मी 
नदीं कर सकते दै । वे निर्थद्‌ ज्ञानी है| 
भोगीका भी महदाप्रसुते इस रसको न दिया 
येमीरदा प्रकार कद :-- 
जिहर लालसे यई उतिउति धाय ॥ 
शिश््तादर्‌ परायण कृष्या नादी पाय । 
त॑८ च. श~ ६-२-२१ 
जहा लम्पट कृष्णा हैः । जिह्वा की लम्पटना 
खन्हीयी. एक माघ २,५१११्‌१८।४ ह जहां पर्‌ जितना 
ही नवनीत र जितनी रसमय, प्रेममयी अराधना 
कसार वेवरही उसका चुगकर ग्वाते ह वे “नवनीत 
तम्कर सुन्दर नन्दमापालवः दँ । यी उनका स्वभाव 
है। दृधयः सथ प्रसकी उपमादी जाती ह । ठस 
के मथनम्‌ जासार वस्तु निकलती है वही नवनव है । 
व॒ मास्बन चारै व्रजवासि्योकी प्रेमसेबा 
मन्थन करदे २ जा सार वस्तु निकलती है--त्र्थान 
भ्रम, स्नेह, मान, प्रणयराग, श्नुराग प्रभूति दी 
नबनीत्त है । उम मखनक्र भाग करनेवाले मःतिक 
एक माच्र वदी ह । 
तएव वे इधर उधर दौड़ते रहते है, वे चंचल 
छीर चप्रल है| चोर का कभी आलस्य नहीं श्राता। 
शंचलता चपलता बतु त्रेन्दरनन्दन की दी चतु तो 
हे, खन्यकीन्हदी। 
उनकी चारीकी लीला कां होती है 2 उनके ही 
गटनसे गठित सश्विदानन्द्‌ सेवकग्णौके घाममे 


है| 


उपदेशामृत 
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जहां पर वे सवकोकि द्वारा पराजित रहते ह । रेसेही 
सेषकोके निकट व इधर उधर ददते हैँ । 

उनका ऋअनुकरशा करकं मायाका दामत्व करनेक्रे 
लिए जा जाते ह उनक्रा परिणामरूपमे शास्ति, दण्ड 
श्यार बन्धन मिलताहै। व कृष्णुकौ नटीं पति। 

श्री गौर मुन्दग्ने जा इतनी दया करके श्रपनी 
भमक््की शोभादानदी वह नदी मिली इन्हीं तीन 
प्रकारके जीर्वाकरी । 

जिह्वा लम्पट ङृष्णक्रा नहीं पा सक्ते, स्वयं 
कुष्णाने ही उसका व्या हैः । जिन लानि प्रतिश्चा 
यदै कि उदर रपम्थवरगक। नीं योडगे उनके लिए 
श्रो मन्मदाप्रमुने श्रपनी मन्त शामा दान नही है 

'शिप्ादेर परायय्‌--यरहां पर 'व्परायगुः 
शष्ट्का' बिपोप चरथ कियाद कर्याकि बेग ता सत्रका 
है| 

लाकर त्यवायमिष मद्य मवा, 

नि्यागनु जन्तारनिहिननं चादना | 
यजस्श्रतम्तेपु वचिचाह्‌ यन्न 
मुरा प्रह॑गसु नित्रतिरिष्टा ॥ : 

वर, वद्ध दृशा प्राप्न मायाकं प्रमुखी कामना 
करनेबाते जीर्वांका नसागिक शामन विहेप दै । यष्ट 
तक्रा ८८114 11:01 प्र7ध दा पड | | 

राट प्रकारक स्रीसंरलिध्मा पवं श्रामिपर प्रहा 
बा मद्यपान राजसिक श्र तामसिक व्यापार रहे। 
चद्धजीदकं लिप्‌ रजागुण म्वाभानिक है । उथरमं 
मांस श्चर मदिरा खान पौनैका जा प्रवृति है नह 
तामसिक है। इन सर्वसि निषृूनि प्रप्र करना ही 
उचित है। विरजा वा रजौगुणएकरा श्रनिक्रमश्च 
करना ष्टी नित्रृनि है; यद सदा ष्ट"-श्ुभ देनेवाल 
ह । 


नैसर्गिक श्वस्थामें पुखप श्रमिमान रहनेके 
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कारय करिसौका चाहे बाह्य अकामे बदली वा 
पुर्ण पुस्पात्तमफ अनुकरण करनेकी इच्छा 
मरब्रल रहनी ह्‌ | 
^्मंमार श्रासिया, प्रकरति भजिया 
पुरुपाभिमन मरि 1।'' 

जीवक जा रिव वा ब्रह्मत्व लाभ करनेकी 
दुराशा ह चद्‌ मदामायाक्र पदक नीचे पड़्कर चूण 
हा जानी है । जीवती स्वभावतः त्द्यजतीय वस्तु 
ददी, आर स्वन््पको प्रप्र या हुश्ा जीव माया- 
जथ दीदधै। दन्तु उस स्वभाव के विपयं हानेसं 
चह मागा्पेरक नीन प्रद्‌ ह्रः है । उमस समय 
मक्छास्दर प्रयिमःन भवानी भता दानक अभि. 
गान हनि द। नट अवमा गरन्यन्त वरायै । 
स्नीमंभान व्यार स्तवा चवक कामदेवी 


र्कार अथान ो1011.4}21\' ह । = 


~+ 


कवत्‌ 
(५. 


लाना ता अम्व्रीकार कमते है: 
प्रायम्‌ द रवान्‌ ट्त चीरा नै व जा परस 


जा शिप्पाद्र 
स्माघ्रय नममः टै 
नदी पाट्‌ द। 

पदमा द 


रपामि गार युन्द्रप कप्‌ 

त सम्भा गए श्रनि व्रद्रजीवङका 
सैमगिकः श्रनि रहनी हीर! नव उप्रर्‌ जा चात 
महीगश है वह शिष्नादर परायण जिनका उमक्र 
हान का इच्छा नहीं दै उनकी ही वातत है| 
वद्धजीचक्रो इन सतर भागो सम्प्रहा रने पर भी 
च्मक्र हाद्नेकी चषा न्हीनौ क्म से क्रम लालसा 
रहनी श्मावद्यक्रता है। जिन लगाने इसका 
द्द्‌ द्विया है बेही वैष्णव द। स्वयं गौरक्प 
कहते है क्रि इस प्रकार जिह्वा शिष्णाद्र लम्पर 
दवानिसे कृष्माको नर पाकेगे । 

जा लोग कामको चरम श्चाप्रय बनाना नहीं 
वाहते वे लाग क्रमशः भच्छ होते जाते दै । किन्तु 


भागवत 
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'शिप्णोदर परायण अर्थान सम्भागको निस्य चत्ताता 
ही रहा पेना इच्छुः कन बाति उन्नति नदीं करते । 
ड्‌मका कारण यह्‌ है कि चोभयं; लास्पश्, चंचलता 
चप्राकृत कामदेव का ही कवल श्रथिकार्‌ श्र्थात्‌ 
71:0710णृक है । अतण्व ये सव गुण रौर किसी 
कादा नहीं सकता। इम शमप्राकरित कामदेवक्रा 
दूलरा कोई प्रतिद्न्दो दो नहीं सकनाहै। जो ङृष्ण 
का प्रतिद्रन्दा हानिकी चेष्ठा करेगा वद प्रकूतिका दाम 
हकर नरकगामी हागा। चौय, लास्पश्य इत्यादि 
काय्य जगतक ल्तिए्‌ हय च्रीर जवन्य ट| फिन्तु 
जा टन मत व्यरापारके मृलस्माकर वा विम्ब 
ह वह्‌ शध्राकूत परम चमन्कार राज उपव दट | वद 
्द्रयत्रानक स्वस्धको च्नुवेधी टनकरण हूय 
नहीं टै, ह # 
निर्दा प्राकर रतनं ह| 
वह उनक मस्त्रे अच्छं खार चक्र हनि नम केष 


८. | 


दसी वद्‌ अद्रल्लान वसु निर्दपि 


विधि निपकः 
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प्रय नरह आना | 

यपटूववनिकतस्वदा दया नर वदी बोदर ना 
वस्वणोलेह। धार टा कति, पण्डित, सुवो, भक्त 
सरार नानुद्टानहं। उनमकत, मन्य 2 कि 
वं समस्त प्रष्ठा का शिष्य कर सकरन ट| 

जा लाग त्तीतता पुर्पत्तम माविन्द्‌ वा गोर्प्ण. 
कनाम धाम ओर कामक सामे निरत च्रौर्‌ संरत 
टवी श्रोर्प गास्वामी प्रमुकर अभिन्न शौर उनक 
नुगत बृन्द हूं। उपदृशमत्रक पनेकरा इच्छा 
हानस इन प्रड्वगांको कृऽणान्मुख्र कर ए उनफ़ सेव 
विल।सफरे वधनक्र लि उनका नि्राग करर उनका 
करप्णामिमुख करनेको यवश्यकरना दै। जा एसा 
करतेर्हुवही गोस्वामी न्रौर गुस्ह। गो, प्रध्वी, 
दृन्द्रियः श्रुति अथवा गा का अथं कृष्णोन्द्रिय सुख 
वात्ता! जिसङोवदृहैवदहीगोखामीहै। यदी 


< 
(> 
य 
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उपदेरामृतकी परमहंस गोन। है। हम गीताके 
प्रथम श्लाक्मे भी यदौ चत्त है) सरातार भीर 
विवेकीगणो की बति मीष्मनेकटो है। परमहं 
की कथा जीवस्मा कं स्वनाविरृ घम्मकी वाते, र्थ 
करने जौव सर्वातम कृष्पसेवा प्राप्ति कमः सक्ता 
इन्दं सव बार्तोकौ शिक्त श्रील्प गास्रमौ प्रनुने द्‌) 
हे । 
(२) 
अत्या््ारः प्रग्रासश्च प्रजल्पा नियमाप्रहूः । 
जनसंगश्च लौलन्न पडा भभक्ति विनयति ॥। 
जा ल्लाग पारमा पथकर पथि+ द्र उनके 
लिए पल विवि टगर शरदा भक्ष द । ष्टः 
दापांसेद्ु्टिपानादागः) श्रा भक्तिवनाद्‌ वःप 
सभवं इसकी विष्वृन अालाचन। की गई है । टसक 
विषयम्‌ मे कुल अधिक नदी कहना चह्नाट्रं । 
पटल श्लाकमं गुर, प्रकृत सानु, व्रिदण्डा रीर 
मास्ासिद्राका नश स्ह); 
दस्र बाद, दाप ऋण जातिग्र द । धन 
जातय वस्तुक नदश नीच लिम्बे शलाकरमं किया 
ह-- 
(२) 
उत्साहातलिश्चयाद्धेय्यात्‌ 
तत्तत्‌ कम्मं प्रवतंनात्‌ । 
सङ्ग त्यागात्‌ सताचतेः 
षड्भिभक्ति प्रसिध्यति ॥ 
ये 208ध्ण्ट गुण ह केवलं चऋशपरिशोधस 
दी नदीं हयगा धन भा इका करना दगा । श्रौ भक्ति 
विनोद्बाणी बभव ब्रन्यरमे दइमक्रौ विम्दृतं याख्या 
पृ जायगी । । 
द्धः प्रकार की प्रीति का नामसंग है केवल कार 
से मिलने जु्ने क! संग नदीं कहते । श्रासक्त नदी 


उपदेशाम्त 


१६५ 


हानेस संग नदीं दता । माद्री, सवार अरनिथशा- 
ल्मे परम्पर सान्ताते दाना है इस समय यदि 
प्राति प्मामक्ति व; सुविपेद्‌ा होने तभी संग हा सक्ता 
हे नदी तो नहीं| प्रीनि किनतरहकाहानाहै !? 
(४) 

ददि प्रतिगृह्ाति गुह्यसार्याति प्ररदति। 

मुङक्तं भाजयतं चेव पदृविधम्‌ प्रीति लक्तणम्‌ ॥ 

परनयहणानि का चरथ वसूल करना । देन श्रौरं 
लना मापनीय वतते कहना शीर जिजामः करना, 
माजन करना स्र कररान। यही द्युः प्रकर क। क्रिया 
यामं अमक्तिग्दनसमंगद्तःदु । मपुृक्रराध् 
यदि यह्‌ घुःप्रकार की क्रिया द््‌ा तवना मगन, नदीं 
तानर्क प्रपि 7नाह्ै | जनसस वा विमुग्ध सन्‌ 
करनमे" मृत्यु मदु सुकर सङ्ग कग्नमं श्मशाक 
प्मभय, श्रमूनाधार मौर छू्प वा श्रीर्पकरे पाद्‌ 
सश्रिध लाम दोना द| कमपंथाकां 
शरवलम्वन करनय बद्णच्‌ पदवी नर [मि प्रक्र 
पटच सकन ह ? 


पनृमापरः 


(५) 
कषणानि यस्य निग्न मनसा द्रियेन । 
दीत्नाम्ति चत्‌ प्रणत्ति भिश्च भजन्तमीशप्‌ 
शुश्रपया। भजन विन्नमन्यन्य मन्य | 
निन्दादि शुन्य हृदूयमाण्सिन संग न्ध्या ॥ 
माधु ततने प्रकारक्रदै? साप्रु कौन ई? 
उनक्र प्रनि किस प्रकर का व्यवहार करना चतह 
जिसक्र मुखत ""कृत्प इति" एकवार कृःस॒नाम 
विराजमान दत ह वदी कनिष्ठ अ्रधिकरी है। 
'ष्त्तास्ति चन'' अर्थानि यद्‌ उनक्री दीज्ञा हुदै 
दीन्ना क्यार! 
दिव्यं ्ानं यता देश्चन्‌ कुर्यात्‌ पापस्प संद्यम्‌। 
तस्मरीक्ेति सा प्राक्त दशिररस्वत्र कोविदः ॥ 


च 
१) 
५५ 


युक प्रात दानसं क्रप्यपुनामदी ऋ श्ाश्रय करना 
अक 2 रसका वे समभ मक्त किन्नु उनक 
तम धमा निरन्तर नहीं दाना । 


कौनतकार व्यवर्वा समि प्रकारक श्रवम्धा 


दानादि वे नदा न) पतां का कनि-अधथिक्रगी 
वहत द्र । (5 सकरा का भजन नही दता 


पूजा नकटा मनना) जनान्‌ वितासप्रगकः 


साथ श्मपगात्र वनाय तस्नु नजन रह द् 


रसृका सग्पृग्षु -च राज ल" नह ददा ट्‌ | 
कन {दत 41 ९८४ क्र 

त्प त्रम: -~= र (नर ५ वि 141 ,१{4 

वित्ताय प्यार च्वनी > "+ र {~ 


स्यम अरपिकरी त अन्यृर | 


तदौीयगगा नल्वकी घारगा नदे नीद, पन्नु बे 
कनिष्ठ वेष्णव &। 
जहां पर विलासोधकरणा तन्यव्रहीन केवल विष्णु 


नन्तवज्ञान है वहां पर तदीय का विचार नहीं है वह्‌ 


लामाश्ित शरीर स्र्पाध्रिन 


सम्पूण दै) वे सापरता क म्र नारनम्यकरा 


नही सममन व्यार उनतर, स्यवद्ारमं मा स्मन 
ट| 
{जसग 


नक विष्मुका विनय है उनका 


भामक्त 


[ वं ५ 


थवा श्रनुकरणा को ब्राद देकर कवल ्र्जानिघ्ठ दी 


पयं ना त्र तुरनही स्रा जायग, श्र उनका 


लनो च त नकल दाकर वे एक जगाद 


सहर नहीं सक्र) 

वे प्रद्योपःगय, ममान = यंव सर्तीं ता प्रहे 
संसयनुक् दोकर नाम्निक रो तपते या सगुन श्रि 
निगय त्राद्यवरा मायातो) > तमयं | 
मंगल वा भगवन कृषका नान टन क्रमशः 
तटस्थ वा निर्मुणद्नि द्‌ बलोच, पृसप, मधुन, 
रवय, परररकय, 


चद्व (तवत प्र्नाषएठत हा 


4 क निक ॥ 4 ४; 2 
सद्‌ 1 यदीद गधि भर 
+ 


द नदर! तक विनि 
दाम्भिक टाक 


न चा अवन.नके 
चो ह तां करमशः 
विलास विराधी दहा पतित दहो 
जायंग । 

विप्रहका विङापरूपम प्रहरण करनेका विचार 
जमकर नहीं वे विग्रहे विलासयः विरोधी होकर 
पतत संशयत्रदी किरि सास्तिकद्रा जार्यगे। साघु 
11119 

पिर कः द्र " 'लजन्नमरीपप सपारकरं इग 
वरे क्या प्रहरण 
उमक सामान 


१५ (व {ना त गा = 
न जन्नपु" वग्रहः वलास द्रु | 


नग्न? गतम द "रस | जा 


{निका दैनस तवन व्रह्मन्य्र वाकम्‌ जाना दै । रीक्‌ कय दने वाल ह क तद्रीय | 


ता विष्माका विलास क्गतेदै वरदही माप | उम 
{विपयमं जिनका च्चिर प्राप्रनहीदव कनिष्ठ रहै 
धरया तदीय विचार. नाम कीननकारी क विचार 


जा उसक ह उनमें निरनरना रै उनका प्रणति 
करनी चाहिए । 


परीश्ना 


यदि हर्जिनम करपटनार्ह्‌, ना चारम्‌ अनिश 
छनाश्त. विरक्ति चरर त्रस्य भाव्रदि प्रकाश कर 
जीना वह प्रकृनमविव्राजगाम्य नही दै। दग 


आअजनमे यदि कपट मनिगन रह, नाद्रि भक्त्किं नाग जां कोट सवा कायं क्र, 


भनिकूलवम्नुक प्रनि अनासक्ति. 
्रापमे श्रपि श्रा तानीह) 


तिरन्त प्रभनि 
जिसमे टरिमजनमें 
्मनुगागब्रृद्धिहा पमी चेष्ठा करनी चादह्ियं। हम- 


उसमें हमं देखना › 


संख्या ११] 


नवाहिये हरि, गुं श्नौर वैप्णवमे श्नुराग दनदिन 
वृद्धिहा ग्हीहै करि नदीं। 
गुर्मैप्णव, च्रौर भगवनव, चरर: ,,; 2, 
उत्तरातर वृद्धि हानेके वदते उनका हास रोग्हा दहै 
सपनी दीनता, सरीर ययोग्यताके कारणा रम्ब. 
सवराप्राप्र व्र्नदः लिये पिप्रामा वर््िनिन हाद 


क 0 
सर्‌ पारा तान्न द क 


प्ता प त्य च ~क [॥ 
नरन्मुम सरह नर्म -यारःममे नरीनना त 
॥ चा 
र्हाष्, गयार्य गोवक्नमःनके, वदनै कन्नीसिमास 
ऋ. 
दरलयग तर र्टष्क | च्म रल [हि 
4 ~ 2 = 
त. उप „7 यका ६. 1; + 2 य (पु 
च 0 न स गर्त 
४ (की [भ ¦ 11 ~ २ "य्न रक्प्त्‌ः 
= ० 9 मं 
ना मस्य स्म = ~ क तर रसद ते मन्रुलमं 
त ् # नि 
म्‌ 4 ९१ ~ 4 = 111 = 
तर्न) रमा गयध्य), 7 | पद मास्वरप्म तक 
न + # ¶^ भ 
सख सर हरा न्प कहा वरर) ट्र हु मकर नात्र 


ट्रिमे पर्ता करना हास | उनम उदासीन दानिम 
मङ्धन प्रात्र नहीं द्मा; जरतक्र विचारं प्रमन्‌ 


हकर मन्‌ उदस्य श्रागुगवप्योचयंा सुन्वानुमन्)न 


म्पा पिपत जत्य तनय सावः सदाम 
श पाज तमागुगण्तेते तना तलत देर न्वं नह; 


द्वप वष्मणद मनन्‌ रत 


ग्ट; वपम 


हमनामासं वहूलर स्थानम प्रये, पका पषा आदः 


यदून जान सकरद । अनर शन्यनि, दःथाचागा 
चा्राच्ा, जोर चप्रत्तियांम्‌ भी अमीनक खदुगुरषाद. 
प्रद नहीं भादा चा व्राड्नकी वासन! 7क्वषर भा 
दयम उदय नहीं दृद । 


किन्तु मुमा कृपार्थोक्री यही ना कौप 


य्ह भगव्रानका शप्र 
कर्मया ट । 
कथा नही ऋसा प्रात्र करनकः यदीं न श्रन्न नदी 
डे । 
ला्गाक पर वरमा करनी ह ¦ गुरः केदगात्-भर््रन 
री श्रागसे मेरे उपर यनरष्ट कपा वगम ग्री ई; 
` किन्त मै उम कपाक्धो प्राप्न करनक्र लियं किलना 


करुणामयी कस्णा सवदा कऋस्माक्रारन्नी 


पराना 


५९ 


यन्न कव ब्द 3 ननमा तिप्प समस्याम च 


४ य ^+ 
गमान नर्द दुः यर नायै. किन्न बह द 


म ` (वनका -- मुसनत्व उपना कनक निय 
411 मसाज यदि गुरने दी रषनन्ि 


1; लौ णक्माव रन्ताकन्नां प्रानन- 
दयम रमकी उपलन्ि्ि फर 


त: अन कड भय नहीं रना, विपद्‌ 
वदद सही होना । शीगुरपाद्पश्च प्रदन 
सापि, 


गपशप शर 


्यनस्थाको श्रकपर हकर 
11. 4२ उन्नसं व्मन्धंरोग निश्चय 
{न्नुम वट सम्पुखरूपमे कया 
यटा र सता? उनका आवेश दहै --""ममो पफ 
स्भिजननऋउ नकः श्रनिन्य मंसारमं 
किमी प्रकारस जायन निर्वाह कर चलेगे। सैकदा 
वाधा विपकरौमं मी द्र्मिजन नीं ह्योड़गे। 
ममार्फरे अधिकोण च्यत श्मकेनव ङृष्ासेवाकी 


+ ४ पि व प 
7.1 द दया | 
५ 


टरं द्मा 


कथा ग्रहणा नहीं कर ग्द ह यह्‌ दैग्वकर निम्नमति 
सरह दाग, निजज-भजन, निज-सवस्व कृष्णाक्रथ) श्रवण 
तमसे भा पुनान शरीर "र 
गान सदप्वु हार सवदा हरिकीनन करर ।'' 
व मरौ रन्किय(-परवगा-कीर्तनमे सनि कहं 
ह ¢ नक्रा अ्दग हं--ण्कमात द्रिका श्रवण 
कस करना । 


1 श 
11 


किन्नु मं चाव्रीस्न प्रण्टांमं क चण्ट 


हरिकथा -श्रचणकनन कमना यह क्कवार ववार 
करक द्वन क्यः उविननर्ही है मरमं ग्हकर 
गमक अनुगन गटुकर, यद्वि गर्पादयद्मका आद 
जम द्हशमं नगा प्ररममङ्गद हे, चह श्यादैश् 
पानन नीं कयः, नव मेगा मङ्गल क्रिस प्रकारद्ागा १ 
उनका श्रादेण-उपदण प्रालनमं मभौ प्रकारम्‌ यतन्ान 
नह्‌ ग्नम तमं अनथकः प्रवन्त श्माक्रमगार च कय 


वचारा ? हमनाग नि्ननजन, निज-सवस्व हरिकथा 


भागवत 





श्रवराकीत्तन ह्लाद देते टं अतः गर्पादपद्म £ अदेश 
उपदेशक प्रति 
माना) हरिभजनक पथमे चनना श्रारम्भ करते ष । 


इमलिये गुरवेष्णाव लोगोके सङ्गसं बहत दूर चट 


सीन होकर पन मनगदे (मन- जाते है, 


विविध-संवाद 


पर म्स ध्रश्रील्ल गार क्रिशार दास बाबाजी महाराज की चप्रकट निधि पूजा :-- 


श्रीमायापुर में 

गन २२ नवम्बर बुधवार उत्थानेकादशीतिथिको 
ॐ विष्पगुपाद्‌ परमहंस श्रौश्रौन गोर क्िशोारदास 
चााजी महाराजाक्रा चिश्ट्‌ मटोततव परमागप्यनस 
श्री श्रील श्राचायंदेवके करपा्मार्शीवादमे श्री चैतन्प 
ममे ब्राहममृहूनंसे रान १८ वजे तक्र पाठ, कीन्तन, 
वत्तता, नगरमंकीरनंन ऋरि हरिकथा श्रालोचना 
मुचाररूपसे सम्पन्न हू । 

दूसरे दिन २६ नवम्वरकरो श्रीश्री वावाजी 


महा राजकं सुमल्ििन अलेस्यके सम्मुख णक विराट्‌ 


सभाक श्धिवेशन हृच्र।। गुस-वेष्एव वन्दना 
मह्ाजनपदाबल्ली शरीर परम गुव्वंएटक कीर्तने वाद्‌ 
श्रीपाद च्रघदमन ब्रह्मचारी भक्ति सवेस्व, अक्तिराम््रो 
परभुने श्रोगुरुनत्व एवं श्रोल बाचाजौ महाराजक्र 
च्मतिमत्यं चरिवक्रे सम्बन्धमे एक वक्तृता दी 
सन्ध्यारात्रिकके वाद श्रीपाद किशोरीमोहन प्रभु 
वेष्णव-पहिमा रौर श्रील बाबाजी महाराजके संबंध 
मे प्रायः उद्‌ घण्टा तक एक बक्तृता प्रदान किया | 
फिर महाजन पदावलौ कीत्तेन के वाद्‌ समभा भङ्ग 
हई । 

उसके बाद समागत बहु सज्जनवृन्दको विचित्त 
महाप्रसाद वित्तरण किया । 


पटना मँ 
गत॒ २२ नबम्बरकां पटना श्रीगीडीयमठमे भी 


वतमान गौडीय वेष्वा चाय ॐ विप्ुषाद्‌ परमस 
श्र्ठोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्ति्रमाद्‌ पुरी गोभ्वामी ठाकुर 
के शआनुगत्यमें परसगुरुदेव ॐ विपगुषःद परमहंस 
अवधृतत-कुलचृढामणि श्रीश्रोल वावाजी महाराजकी 
श्रपरकट-निधि पूजा हरिकथा कीर्तन द्वारा सम्पन्न 
टद । 

त्रह्मुद्रनमे श्रीश्री गुसगोगङ्गविनाद्‌ गोविन्दः 
नन्द जंक मङ्गलाराविकर चोर कौत्तनक्र वाद्‌ परम- 
गुर श्रीगोरकिशार' नामक मन्थ पाट हृत्रा । 

सन्ध्यारातिक्र तुलसीमच्च परिक्रमा तशा महाजन 
पदावली कौत्तेनक वाद्‌ श्रापाद्‌ मकरन्द माधव ब्रह्म 
चारौजोन श्रीश्रील गोर करिणा प्रजुका अरप्रट- 
लोला त्रौर उनक उपदेशामूनका पाठ शौर उखकां 
व्यख्यः कं । पुनः महाजन पदावली कीर्तन हृश्चा । 
सभाम बहुतसे भद्रमहदय श्रौर मदिलाघ्रन्द्‌ 
उपस्थित धे । 

दुसरे दिन सन्ध्यारात्रिक्कं बद्‌ श्रोमटके श्रवण 
सद्नमं एक सभाका श्रधिवेशन हुश्रा । गुरु वैष्णव 
बन्दना चरर कीत्तनके बद्‌ बरह्मच रीजोने श्रील गौर 
किशोर दास बानाजी महाराजकी उपदेशावली पाड 
ओर न्याख्या की। पाठके आदि श्रौर्‌ अन्तमं 
मद्‌।जन पद्‌ बली.च्रीर महामन्त्र कीत्तनके बाद समा 
भग हूर । इसके बाद उपस्थित भात्रमण्डलीभे मह- 
प्रसाद्‌ वितरण किया गया । ` 
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( बंगलामे ) 


श्रीमद्भागवतम्‌ 


महमि भीहष्शदैरायन वेद्न्यास--प्रणीच्‌ मूल, श्रीमन मप्वाचार्यन्ग तातूपयं निरंयदीका, श्रौमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृन साराथदुशिनी टीका, बरंगानुवाद्‌, सस्त शन््रय व प्रतिशब्द, तथ्य व चिबरूव्याद्रियुक । 
प्रति स्कन्धके श्रारम्भमे उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, परयेक श्रघ्यायकरे प्रथमे उस श्ध्याय सारे साय सुविस्तृत 
तात्पर्यादि विदत है । श्लोकस वी, विषयसूची श्ध्याय-विवरण, पत्र च स्थान-सूचीके साथ उक्तम कागजपर्‌ उत्तम 
क्तरमे सुदित । प्रथमसे ५२वां स्कन्धतक चपा सम्पूणं रूपसे शेप हो गया ह । भिक्ता प्रथमसे ५२ स्कन्धतक ४०), 
१०म स्कन्ध सम्पूणं बिना बेधा हुश्च ८) चौर कपदेकी वंघादं 8) मात्र | 


भ्रीभ्रीचतन्यचरितामृत 


श्रील कविराज गोस्मामीङत । श्रीभा क्तविनोद ठाकुर रचित “श्रग्रतप्रवाहटभाष्य' व श्रीश्रीमस्रक्तिसिद्धाम्त 
सरस्ववी गोस्वामी-प्रमुपाद्‌-जिखित 'अनुभाष्यः श्वति स्सृत्यादि श्रनेक शास्त्र प्रमााङे साथ प्रकाशित हपु है। 
श्खोककी सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयारके पूवर संरिष्ठ भमिधेय संयोजित हं । भस्येक श्रभ्यायके भारम्भनें 
उसी अध्यायका कथासार लिखा दुय! है ! शलोक, पय।र, शब्द, स्थान, पात्रका सुहत सृष्वी व अन्थकाद्ी दिरतृत 
ल्लीवनी-समन्वि् इस सरहका श्रुतपूर्वं सस्करण इसके पहले कष्टं मी प्रकाशित नहीं हुश्चा है । उतम कागज्ञपर 
सन्ञावरके साथ मोटे अवरम मृलांरा सुर्रित हभ ह भरम्थ प्राय १९०० पृष्टमे सम्पन्न ह । भिक्ठा चिना चा ुभ्रा ६) 


कपदेकी दद्रा ७) मच्र। 
अ्वितन्यभाभवत 


भीभ्रीक सकिखिद्धास्त द्रस्वलो गोस्वामी प्रसुपाद्-रचिन गौडीय भाष्यके साथ प्रन्यका भायतन-- 
ऋडन ४ पेननी मूत १०१६ पृष्ट, सूकीपत्र २४५ एषट--कुल १३७० एष्ट निा--१)मात्र ( विनां बघा हुभा )। 














श्रील भञुपादका प्रावा ---( दतो व यण्ड) 

श्राचाय-ग्रकट तिथिमे श्रील परशुपादुक्तः प्रावक्लका वृत्तय कनरड प्रकाशित भाद । प्रत्येक पत्र 
विष शिराप्रद व सागसं उपदश्य परिपूर्ण द, दतजाप प्तरक मंगला व सन्यकाः शनुवन्यान करनेवाले 
भ्यक्तिको इस पत्रबाज्लीका पाड करनेका अनुराध कते ह । 

श्रीचलन्यदप 

श्रीचतन्यदेवके श्राविर्भावककरे पहल चव्राद्‌ भारत त उंगालक गतनशतक श्वा, शयथे सैनिक श्रवस्था, 
धिदा, साहित्य च समाजिक श्रव्रम्था, धमजरत्‌की श्तस्या, सममामयिक प्रःथत्ीकं। श्रवस्या. ननद्वीपका परिचयव 
नथ्य शार प्रमाणिक मन्थ च विचरण समह सहज > सरल भवम साधारणके पदनेकं योस्य वंन किम रया ¦ 
अन्थमे परनन, चित्र य मार्नचिन्न दिय गये हे । सुन्दर [जल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विदालयके चात्र सभक सिये 
यह चचन्थ उपयानी व प्रीति दैनेवाला इग । निक्त ५, ; प्रा्नम्धान--प्रीमोदुयमद्‌, पो वारचाजार, कलकल } 
श्रीमाप्वगौष्ौोयमट्‌, पा० चौय, दाक । 

सरस्वती जयश्री 

गौदौय-वैव्यवाचायं २” विष्णुपाद परमहस श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वत गोस्वामी प्रभुपष्दका भुतनके 
मंगलदायक जीवनचरित प्रन्य दै । नि्मंतसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस म्न्यकते पासे युगपत्‌ श्रनेकं शास्ग्रस्थ 
पाड च श्रनेक साधुसङ्गका फाल लाभ कर सकंगे । वरभवपर्वका पथम खर्ड रायल म पेज श्राकारमे एर्टिक कागजवपर 
गरतम्ररूपते मुद्रित, ३६५ पठि ¦ विस्तृत सु चीपत्रके माथ हस्म अनेकचिद्रियी द्रि गये द} भिचा ४) 


भ्पामयिक-संख्या ---गाड़ीय ॥ 
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प्रवमाधरारणाफ, लग्र भिक्त}, याना ; 
टाकु भकिविनाद्‌ 
शार प[मुगशुदम न्‌, नोन च पव पत पुरप तव विपूय सवाप द्वतकुन्‌ भिपसतदुकमं जावनर्मरनि १ 
हपोकत्द वदु रव भिवता > र परा दु नस्‌ वु 377 मित पव ' पनि्यलन | 
रीनयमद व दाक मापी न्य 
प्मगुमाध्यम्‌ 
चाज शपथ त्रयस प्यक करिकर नोन पवप्न्मेतान्यय कृत र हकाक्ाषये ब्रह्न संप 
नना दु { वववपपाम्‌ तनव सरक पहल तर पनत पाय पादक (वा व्वक्दवसद प्रपुच्प्वभूक) 
उने पराद्‌ प्रति सधय प्रतिदा मूत्र समृन, पस्य मूत वेल चदुखद्‌ च श्रीपाप र घवेन्दर य नि[वर चित्त 
शर 1 
तततरमञ्जरी दाका, सका बंनसा प्रनुवाद्‌ ब तातृकयं दम कमस पुस्तक सुरित इद ह । इसके यतित मानुषम 
क्रमते ब्ह्धसत्र समूद, उसका प्र्यायांक, ददांक च सुतरा साथ सृचीपत्रभी संयाजित्त इभा हं । निक्त २) माच्र। 


{0710६64 र :- प फाप्‌9 ध &व]80 1399 81801 १९11811, 8.1 +16 ‰911681 70170 भ 018 
9110 ५)01{516व एङ्‌ 111 {70171 9766 (५.० $& 2181), 10, 5809. 
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मवे पमां परपरपोयनाभक्तिग्धोकज्ञन। 
अरैतुक्यपनिहता ययात्मा सु परसीदनि॥ 
जिम इन्द्रिय ज्ानानीन आीक्रप्ण स श्रवणादि नशलगपा फन म- 

सन्धान गहना ण्कान्तिकी दर स्वाभाविक, निरपत्त 

भक्ति उदित हानी ह, वही मानव जाति क्र 

सचश्र्ट धम्म ह उमा भक्ति क 
चत स शनथ शमन होन 
प्रर व्यमा व्रमन्नर। 
लाभ करनी 
मम्पादक-- त. 
प्र: श्रीपाद सूपविलास व्रह्मचारी वापि 

भक्त णाम्त्री [ि. ५, मन्ना ५) 
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ड दुद शयः 


गढ भगवद्भक्ति का प्रचार कश्ना 
--प्रवन्ध सम्बन्धी-- 


[५] यह पत्र प्रति पंचमी कृप्ण को प्रकाशित होता| 
[२] उम पत्र की डक व्पय्र महिन वापिक्र भिता ५} द] 
[८] उम प्रत्रम कितौ प्रकार का विज्ञापन वा समालोचना नरह द्टूषी जानी । 


लेख सम्बन्धी 


नेम्बक महानुभावां का कवल भारावतत धम्म सम्नरन्यी लगी इम परत्र 
मन्दापन ऋ लिण् सम्पादक कं पाम भमजनाचारहिप] नेग कद्भू(पने या व्रापस 
करन का अधिक्रार कयन सम्पादक काट) दाकर व्यय सजनम सम्ब नौदटा 
भी दिण्जा सकतरै। 


वदत्त मं मजं जान वाने परतर सम्पादक क पतस मनना चािम्‌ | 
सम्पादक.---भाग्न. श्री गडय मट. गमणा. गवा। 
या 
अश्नौरी कष्ण प्रकाश सिन्हा पोल श्रौम्गाव्राद, [ गया ]। 
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» वपं 9 पोप व माध ५५५६ म८ जनवम १५५८ मर्या 
गान ( भवां ) 
भुदान कव ग्ट 


{परि ग्‌ द्द्ाम तृती तट र कवन द दह म्व, नद ५ ॥ ४ 
कि र [थाम सुरधुनी तट्‌ कवा दह मुग्व, जटा ॥ {+ (¢ 


५॥ 
(+ र [भ 2 , †ँ 
11 तवा विटप डाग्न के नीच गोड गड निन पद्धती । ५\ ६) 
५ 1 ५ क 4 र ४ ‰“ + 
९) (¢ गप! ह्या क्रष्ा कप्य कहि विकल पुकार मचटद।। षि 
५\॥ 1 | ४" 
4) सयाद कवु रवपच गृह मित्ता सरस्वती पयर पट्टा । ५4), (१) 


{¢ मा करय कटि पुलिन पुलिन तर लाटी जन्म वितरां ॥ # 
“ ५८ 1 ५ ^ † ५५. 

व्रजवामिन की छपा लेश कव नत होड याचन कमहं । 6 
 \# ॥ ^ ४ 
।६ ष्मा र £ व 
{00 हदु अत्रधत चरग-वैष्णाव-रज कव मुख सौ मिर धरह ॥ (7: 

¢ गौर धाम श्रौ त्रज.कानन मं जवि मेद नर्द लदा । 0 

हे दामी राधा गानी की सवही नत मुग्व पर्टा॥ 


[+ थ 
€ 
५१ 


मागत्रतं 


[ वप 


उपदशामरन 


| गनाद्कुस त्रान | 


ठसक बाद कदत दं मजन विज्ञ, अर्थान जिसन 
भजनक विषय मं विराध स्पमज्ञानलान 
कियाद कवल वही सया मं प्रनिठिनि र । 
जा एकान्तिकिरै, कनल भक्ति प्रायण टै व 
न्य निन्दादिशृल्पर द्रयाप्मिन मङ्ग लन्भ्या द 
उनकं द्भदयमंदृमरे का निन्य स्नुनिनरीद। 
पन उन्त्रियां क भागसत्प म वे किमी 
प्रदाथ कानी दख दसी कारण मे न्रा 
पर प्रशंसा वरा निन्दा नरी हे । 
पर स्तमाच कस्मान, न प्रणसन्नगहयत । 
विश््मेकरूपं पश्यन प्रक्रत्या पुरुपन च ।+* 
उनका पर बुद्धि नर्हा हे अर्थान कन्रल 
भक्ति म प्रतिप्रित होन क निष मोगवुद्धि 
नहीं चादिप्‌ | 
तस्तु क संग म मनानीयाशर्यानरशिष्र है 
ण्न ही हृदय भगनद्धाम दै । 


उनका दद्य हरि मम्बन्ध 


जनक निकट क्रप्यक्रीनन श्रलगा [शुश्रषा| 
करना टोरा अधना णुश्रठा अधनं परिचर्यया 
(विला) ऽला४्८८. ) करनी होगी । इस 
प्रकार कीसना करन मसं मंगल दोगा । 

इसको इप्मिने मंग समभवकर प्राप्न करना 
होगा। यदि मजन मस उन्नति चाहन हा. 
उन्नतिक्रारीगणों वा सङ्ध नाहत हाः इृ्टट्रलत। 
श्रीकरप्याचन्द्र का पादपद्म चाद्या ना टन्दीं 
लीन मनङ्ग करना 
कत्तव्य है । क्तु दशन कि प्रकार का 


प्रकार क मक्ता का 


होगा? यल उनमें कु शारार्कि चापल 
ता इमक्रा ममाधान कमत; 


। | 

सद्र: स्थात अजनिनपपपन्च दारयन 
श्राकृनल्य मर मक्तननम्यर पट्यन) 
गङ्गाग्ममां न न्वनु वुद्रुद पेन पङ्क 
नीर परम्म ॥ 

सजी श्री रूपानुग भक्तं सम्प्रदाय कर नतां 
येण प्रमु कहन >| 
च नाग गुरू क मटाक को मन्य नही माननं 
रं: श्रीभक्तिसिनाद ठाकुर नं सम्बलाया टै 
किज) आशिन टै उनम्‌ आश्रय ज्ञान करना 
मानी क्र मान दना दगा 
क्कि उन नागों ननागुम्के उपदेश क्रा 
स्राश्रय लियादं किनु मुमामे तो चह भी 
न्भ हा मका हे। 

गुस्याग्‌ न सिस्वलाया दकि उनक्राभी 
-`यु"' कटा, तुच्छ सममकर अपमान मतन 
करा. अनादर भी मन क्रा । प्राकून मह 
निशा मत के मानननाले कनन अपरसम्प्रदाय 
त्रान लकं करनटैकि नव क्रिसीको भप्रभुण 
कयां कट । 

श्रामद भक्तलनोद क्रं अनुगतां का णमा 
न्िचार नहीं टै। प्रभुपाद्‌ मव किमी का 
प्रज करन थ, व गुरू हाक्रमभी क्या 
कनिष्र अधिक्रारीको भी वावाजी महागगक 
ममान सममत थर ! ग्रह क्या 0010615 हं ? 

जिन सवान मंत्र ग्रहणा क्रिया ध्रा उन्की 
व गमु" कहते भे. प्राकून कौ अप्राकृत कहन 


त्रहमद्रतन्लमपमन्दछरनि 


प्रर जनन सम्भरराय टर 


सगा । 


५ न, 
धे. यट क्या [01.0५५ नहा ? 


संख्या १८|| 


"कितु नोमार-यौप्णञ, रौभनत्र नोमार," 
दौष्य गुरदरत्रा क्र दौमव रै । करन 
अधिकारी जिन लोगो न नौपठण्ना क व्मोर 


यात्रा, आरम्भ कौ ट 
टौभव र| 


चव मी नम्टारी रह 


॥ म, + = ् $ 
“"ताम(र-वष्याचः' म्‌ कप्यावु क्म यर्‌ घर 
वभव कटा ट न्ट का नर्हा | 


का च्रन्द्रायनममि नही कटन | 


प्रा्नममि 


कलनिप नीम्नास्य स्र क्ष्या क वसिःयद्ाम 
ह अतण सुरू, । गुरू क सनये, 4 अपने 
लिण मान्यर ¦ आप च्पमाना वृणादपि सुनीन 
टाकर इम प्रकार सानतं कि वर अर्घ शौर 
गुर ङ्के वीर म उकम सवक ट! चां 
परर गुरुट्णेनह व्हा पर अद 


नहा <) 


क न्रिचार 
वालिशः काज त मर््गन्त चाहत 
है नालिः नास नदायज्नान स ऋ्र्नासनज्ञ > 
उनका ्द्रज्ञान करः लिपय म जिग्वत्नाना 
जरूर}! ह । 


नामाश्रय क्र 
की गाहना है 


प्रति सक्र नितनीस्त्वी 
उसका दसगं कर चीन मं 
प्रकट कमन की उनी चश ह) 

चाल्तिां क प्रति दया 
तद्रीयन्व क्रामृन्दर ज्ञानद्न क्री चद्राक्गना 


(1 


+तन प्रक्रत-रपकार करना ट} इम प्रकार 

चथा `कण्ये, उनके गुम्ल्य को प्रकट वग्न की 

च प्रकरन-वैप्पवां मंदहीदेग्बी जानी । 
--जीवे सम्मान दिवि जानि करष्णा ओधि 


कर्क -उमफा 


प्रान त्यकः जावात्मा जगवेद्धाम दै! जीव 
उसकी अनण्व गुरु, वर मगवार क 
वलाश :क क्तत्रटै ऋअौर उम क छ 


। , । 


भागकतत ५ ५५ 


टसलिण्व गुरू भीदटै। सों क गनरं 
यट याग्यता मौर भम्‌ दिन दृण्दै। इसी 
क प्रकट करना ही श्रीगुर्द्रव क्रा काय्य है 
पार यह दाना रै ब्रीकप्या संकीत्तन क्‌ दाग, 
टमी संकीनन की पु्माहदिनाईह ही गुरूदेव क्रा 
कस्ये) 
"यार दम्य नार कह क्ष्या वपदेश 1१ 
""व्य्रामार ्राज्नाय गुरू ठया नार यवि दश ।"" 
नागुरसदव का विचार टै क्य जीव क्रप्ण- 
यार्न न्दे क्रष्यम कर पादपद्म मं पटुनदैना 
मृगा काम वक्ष्या माम्य रह चखतण्व मेरे 
सुरू | 

म्बू प्रकार आौगत्व का प्रकट करना गुरु- 
तका काय्यदर | नट्म्थ दशनम परमास्मदेशन 
नित्य 


तरप्यादास दणनम भगद्वाव दशनं) तटम्थ 


रवं मद्रायदेन-दशनम व्द्यदणन दै। 


जीव व्मपन क नैटस्थ वरा जदाभद दशम 
करर समक्न रह किन्नु मलाणा का प्रयोजन 
कष्या दामल्वष्प्र करनाली | 


दार्व ही रमार गुरु रँ । यं पर 


जौ क्रष्य- 


नरम्थ दमन नहा दै वर्क अपन को श्राश्रय- 
सदां रौर शिप्यम णद्ध जीवान्मशू्प गुर 
दर्णन दाना र । 

प्रत्यककौ गुरुमन्प स दरशनकगने की 
चा ही मवार, आचास्य सव कौ गुर 
वृद्धिकरी अनण्व निरिमानी र मानद हे । 

म्बभावकरे पम्ममं जौ वैप्मावन्व है 
उसके जिप्यमूत्र म अपन गुरूपादपद्य क 
माय मिलन ऋगना री शिप्यका णकमान्र 
श्रम्भर 


म्णा ५८ | 

इम सनन म सम्नरमरे द यधा चरट्र 
प्रणति, दयार शृश्रपा) गुर कै सिन सिल्न 
कराकर कृष्णा कर साथ सिलन 
सवा ट । 
नाता उनम पुरन दाष 4 नर्हा २, | 


केर दा 
वेष्ाच क्रा प्राक्रन-द-गन नदा क्रया 
(7६. 
तिम समय पदा ना गत न्ता व्यनि 
नाव द उप समपदरः उ; काद वध्वा छट 
का वचर नर्द कर्त. मा।; क गारं म) 
भमय चन्या म्हला ह उरः 
नस्रातम्थ। 
पकार # 


मनय मात कौ 
क विन्ता वत दः) ग्नः । यमी 
मगन क र चासिना क समरति, 
दा" नहा दत्व जात 

गङ्गा क जलम वुदुः कलवार प्र 

हं । वुद्रुद सामयिक धस्म मन्यन्तो रै 

चिन्मय वम्तुम वह किमि प्रकार -उन्पन्च हो 
सक्रना २ । 

नुद्रर वदि ना दक्र क उवद क प्रकाप 
मंद्ातनदैं) 
अआ सकना है । क न वाध्यते" 
प्माध्यत्तिक कग कि प्रत्गनज्नय दंखत दकि 
जडधम्म वत्तमानरै प्िरिवट व्रद्मद्रन करसे 
हयो सक्ता ट? 

जेतु र उनका 
दीद ' लक घरम्ममे वद्र आदि रता 
है। किन्तु इस प्रक्रनि के वनाय द्रण घर्म्मके 
रहते हुए भी आद्र करनेवाले सनाननर्म्मा- 
वलम्विर्यो के लिए इम दोप करा कु्धु भ्यान 
नहीं रहता । | 

प्राकृतमक्त को कृष्ण वा गौराङ्ग कं साध 
मिलन करानि की चश होन दीन प्रभुक 


जनलत्रग्नप त्मना प्र फल्‌ स 
"प्रत्यन्त 


पारक नो वमा 


+) 


काननम शराध्रिक्रार हागा । जह्‌ पम -उत्तमता 
श्मौर येप्मावना यादत्‌ वह्यं पर श्रमः 
{ज्र प्रणमिन ष्ानी ई जहां 
प्रर गोगनाम की भजन विज्ञनादै, एस नारो 
की प्रतिष्ठा करनी हागा. व दमारे गुम हे। 


। 


द्रारना ना द. 


{म मारय सना नरन फ 


[ 
११ 


नेद नि-प्रगणम 
सिष्य दाकर चरद्नानन क्रग्तकौ र्मा उसी 
समरे मेक्मततन गम म प्राग दरव क्रु सर्ग 


याग्यना द जायया | 


शिध्यस्प मं अमानी मानदरू्प न तरा 
चष्ट इसीका नाम संकीनान गस याग 


दान दना द) 

कनिष्र कोश्मादर. निरन्तर 
कग श्रगति श्रौर भजन विक्त की शुश्रूषा करनी 
चाहिण | 


साशपरच्रसा 


नामम आर भजनाङ्ग ।मन टै। उमः 
लिगं श्रभिज्ञ मुरेणनवान गास्बयुक्त मृनिपु 
हृदृश्रद्ध मक्त की परिचय्यां करन ससक 
गस क्रा च्रधिक्रार हाया, 

यर नक विधि है । यहां तक सवा की गाति 
ध्रीर है । 
गगा कचि भक्ति क शआभियान रै । 

{\] 


सचि रमना कौ चाजि ;. ; 


इमके वाद ०८९५८६८) विर 


श्रा. गमक 
संति रै उमलिण उन्न सवि, रसना पन्ति 
शब्दं कं व्यवहार त्रिय ह| 

टा तक्‌, ५८.५५१ वा ऽक ]) 06६. 
यहां से ४८.८9 क्रा आरम्भ होता ६। 
्ालपेक की गतिक समान मवा की प्रमनि 


छ्रभ्भ दृट्‌! क्रमशः . 


२ रध्या ~~ 


न्राव्रः 


५.५६ 


कष्ण श्रौर त्रपया भजन 


जरान स तीर प्रकार न वलाश दम 


गात, इनके नामं टउश्वर. चलन प्र 


जड । टेमनागः [जिस वम्नुम दन्छा-णाक्त 
नरां है उम नड्‌ कलन ट! तम मिद. 
पन्थरर, त्त, भ्म, वायु. आकरा. गृह, 


न. शम्य, व्रम्च, णरार टःयाद य सवर 
दच्च वम्नु हे, 

मनुष्य. पण. परज्ञा, कट. पतंगय मव 
चनन ई । लमन्नार्गां म 
चचार-शक्ति रं, 
विन्वार्‌-ल्छि दै वसी रौर किसी यनन पदाय 


९ न1णा्ति, आर 
मनुष्य मं नास प्रकार की 


म नहा. उरस -ग्गय मन सनप्य क सद्र 


चनन श्म स्यचनन्‌ सद्राद्) ऋ मगा 


करन्‌ । 
=. वग समम्न -चनन स्रौर चनम पाय 
छ रषिकर्ना है; उस जन्‌ शगार नां 


न्न क कार्या हमन्नाग दग नलया सकरन । 


चट पृणम्बङूप चार शुद्ध वनन पदर ह । 


वद दमलोमां ऋ खटकत्ता. पालक खरार 


-नयन्ना र । उम उन्न हएन म दमलाग। 
का सङ्गनदानाद । -मोन्धाद्न्डाम सवः 
साश्लद्ा चाना ह । 

4 मवचन-म्वस्प मयर दाकर" वकु 
न्राममग-यक्ररत हे. वं समी गाजाच्रां + 
नाद । दहनक्॑म दन्द सम नगल कमर 
चम दधात । 

ग्ध प्रदात छ जिय प्रकार णक |+ 
कार लाना केना इश्वर का व्माकाग नर्द 
र. ठरयी कारक सु हमलाग उसका नड्‌ 


+; 1; 


इन्रिया क पारा दख नरह पान॑। इसी 
कमरणा स वर वदा मे निराकार का 
गया ह । 

परन्तु समी पदार्थो क्राण्क स्वरूप द्ौता 
द, इष्वर का मा प्र. स्वरूप है । जड- 
स्तु माच का म्बश्प जडमय ह! चतन 
पदाथ का स्वरूप चननमय र} भना 
किन्तु दमलौग जड़ 
शरार ववसिदं, अतनण्व्‌ हमन्नागां का चेनन 
स्वरूप 


नी चतन प्रद्राध टं 


जदटमयस्चरूप क वीच म दधिष 
गया । 

ड्व [वणुद्ध चननमय ह अतग्व उमक्रा 
यननमय स्वस्य वे. नावं ऋौर कोड दसरा 
म्वम्न्प नरह ह । यही चनन स्वरूप उमका 
श्ाकारदटै। आर चह आकार हमन्नाग केवल 
नननमया आस्वां स देख सक्तं ह, 
जट शरग्व उन दख नर्हा सकती । 

{व्निने अभागांको इश्वर म विश्वास नहीं 
टोना। उनका ज्ञानमयी चक्ष त्रदं द| 
जइ अम्बांस दख नहीं पान के कार्णवं 
मममत क्रि इष्वर रदी नहीं । जन्मान्ध 
जिम प्रक्र मृस्येका प्रकाश दग नही सकता 
यमा प्रकार नास्तिक लोग भी इश्वर में 
विलास करन मं असमथर । 

म्बभाव महौ मनुप्यमात्र इश्वर मे विश्वाम 
करल >! कवल वी लौग तौ वाल्य-काल 
स हयी अमन्मंग मं कृतकरं सीखते ग्ट दै 
कुसम्कार के वश टार ईश्वर कै श्रम्नित्व 
को नरी मानत। उस अविश्वास स उनकी 


(1 


अपनी क्षति के मिवा दृएवर क क्या ननि 
दा सकनी ह ? 

वेकुग्ट-ध्राम कन म उन कड्‌ णक 
जट्मय स्थान नद्यां ससम्तना चाहत । मद्रास 
चंवर, का्मीर. कलकन्ता. परिस 
प्रति म्थान नदमन्यद्‌ । वहां नात कर प्निष 
हमनागां का स्रत जद्मर्या भूमि पार करनी 
पटना 


त्रन्‌, 


जटाञअवा रल-गाद्रा मम वहटुने 
समय लगना, जद समीर क प्रा म नचनना 
पटला) किन्नु वकुर्ट बमः प्रदा नह है | 
समस्त जद मेमन कर पार णक च्पव्रम्धान 
चिद्धपका नाम वकरुग्टु ह | वर ह चन्म, 
नित्य रौर निदोप। 

उसको व्प्राख्वं दम्य नहीं मकनी. मन 
चिन्ता नहा कर सकना । 
म परमश्वर विगजमान ६ । 
करमन मस हमला वह 
पर्मए्वर की सना कर सकनद । 

हमला यां {जिसका युर्व कत दं चट 
नित्य च्यर्थान सदा रहनवाता ची र वह शा 


दगा पअचन्त्यरधाम 
उमका धरम) 
-ताक.र ननित्प्रकाल 


दुग कः लण्‌ रहकर पूनः लापा जान वाला 
६1 यहां जा कुर ५ समा दुःवमय टद) 
जन्म प्रापि बहुन कट्‌ रौर दुः का विययद। 
जन्म द्ौन पर अहारि दाण्‌ सगर पृष्‌ हाना 
र, परन्तु माजन हा मिलन स उम यमय 
क्लेशाजनकदाना. पाडा सनव जगह आर 
सदादटे। शोत, उव्ण उत्पा नाना शकार क 
कंरहे। टन ममन्न कटर ऋ लिच्रत्त करनं 
के लिग् अनक प्रकार के शारिरक्र क2 स्वीकार 
कर धन उपाजन करना पड़ना ह} घ्र 
दार व्रनाप् [ना रा नही जाना। विवाद 


मआागवन 


[ वप 


करके मन्तानाहदि का उत्पत्ति करनी होती है। 
चुदापा आन पर कुद्ट अचा नहीं लगता। 
जीवन म च्रन्यान्य लागा कं पाथ वाद-विवाद 
इन्यादि अनक प्रकार क दुःग्व-प्रद परिस्थितियां 
शरान द| 
संच्तपनः 


समार म "त्रमिध्रसखः' 


ण्सौ कराड चोज नर्हा दुव ऋरि ्भार्वा 
के सणिक निघ्रत्तिको लोग भमृग्य' कन श्रौर 
समभन हे । 
वे; ल्तिय कष्कर = । 


रम मेमारमं गल्ला दमल्ीगां 


परमेए्वर क] चैक्ुरल्ध्राम सपनिमरन 
नित्य नुस दुग्यां छान भी नर्हा रट जाता 
रौर जस्र निच्यानन्यं माप्र दी सन्नाह ; 
मतण्व परमण्यर का नध्थ्साध्रन करना 
हमलागां का क्नल्य ट) 
जिन मसमय मरोप्य्‌ जानं रवहोता ह. 
मौ ममयम इयर का प्रगन्तन। ऋ मारन 
मं वरन हाना यस्करर द । 
व्पाज हमं संसारम मृलरननाग करना 
पटर व्रद्ाचम्धास टव की नुष्टिका साधन 
कर ल्तृगा "एन साचनदान म कराड काम 
नहीं ागा। मसमय अनिदुलमन टै \ जिम 
दनि भे कतव्य-ज्ञान टोजवा ह उमा दिन 
ाधन करन का यन्न करना अरति ्राचश्यकः ह । 
यह मानव जीवन व्मत्यन्त दलम चौर 
अग्थिरह। क्रिस दिन मन्यु ्राजायमी कुट 
कटा नहीं जासक्रना ह्‌ | 
वालक्मनमं वर क्रा माधन मर्हीहोौ 


, सका इम उकार माचना ्नुचित र । 


हमलोग इतिदामां मं दसयद ह्‌ कि ध्रुव, प्रह्राद 
न श्नत्यन्त शेशवावस्थामें टी, इश्यर कषमा 


संख्या ४८ | 


प्रप्नतकाथी। जव एक मनुध्य कराड काम 
कर सक्नाटनो उस स मेन्द नर्हा ह 
मानवच-जातिमी उस कामक करर सकती, 
वरापनः जिस काम के करन करा च्भ्भागं 
णुरूही स कया जान) ह चह रवभावन ^ 
हा जाना द) 

परमटज्रर 


य प्रस्ता तः लिता वर :; 


सद ससनुप्य ना यत्त करन २ पत, चार 
कारणा दन्द जानि र मय, योश, कनन 
सुद्धि र गग । 

नरवमय. त्मगजातः पीड़ा अरर मन्युमय 
से जा प्ररअन्यम दा करता र चः 


भजे 
सय, दारा =नानन दाकर दण्वर च्प्राराधन 


जा ममार म ठर्त्रानि लामके लि 








[} 


म्ता ६ | 
श्मीर 
करना 


विपस-मन्य के प्रार्थी लाकर -स्वर भजन 
द कटश्ाणा, द्वारा उनाजिन हकर 
दपर सजन क्ररनाट ) किन्तु इध्वर साधन 
मद्नना पर्ति स्म्य ह किः गुरु म भय 
र चआमला न ली क्त्या श्चा साधन शन्न 
म नक भय व्यार स्मा स स्यृटाकर 
 शद्ध-भजन मनुर करा नेना; 
सा मर्िकनना क जनि नज्ञना कै कार्मा 
उसकी उपासना कमतरै, व कनन्ववुद्धि दरार 
 जालिन दाकर उस काम मं प्रवरन हत दं। 
परन्तु जा नोरा भय. प्रादय व्यार कत्तच्य-वद्धि 


द्राग चानिन ननां होकर स्वभाव मन री 


~ वि ध ड नि ) [द 
इश्वर सात्रनम प्रम कर्त ६ व लार 9 


(ल 


दारा साधन मंप्रत्रन दानद । 
क्रिमौ एक वपय का चुस्वन क 

जन चित्त उसके प्रति प्रव्रनि दरागभखिना 

------~--+-*“~------------ ˆ ---- - ` ------ 
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५1.11 


८.५४ 


{चार कियिदेदना द, तो उसी करौ राग 
कलल | यही द्रति सय परमेर्वर करी 
{तस्ता करतसान्नस हासि कर वित्त मं 
सदन्य दाता र्‌ तव कर गग द्वारा इष्यर-भजन 


कैर[ टः ] 


५ [न ५ 0 १ 4 श 
{1 रक र ष्‌ । 1.1; ?, नका 


= न 14 [ट नता +} सान माग प्राग जा 
५०२ नननम प्रद्रन दान ठ च हयी गधा 
न्न्‌, ६ । 

3: व्क दण्यर मेषं (षन सभ्नन्य 
गृन्व्न््य 


व्.{ -{ :" 1 


नी 8 
+ ५ 


प श्वर सल्ला = षमी मरे मन्त {नान्य 

गन्तु तद्वयं सन्‌ २ लय यट गुप्रर्ष 
भमग्टनाद्। साद्रा ङती यट प्र्कराणत 
र जाना र; दियारा सिसन स अथवा 
मदन मस तमन सभि क्रा प्रकाद्य 


ऋभ्यः 
उसी नरह म माघ्रन क्स्नस यह 


षा 
ग{ञतन्ध्व्‌ भक्ति ए ना ;. | 


५ 


अथ, त्प्ाणा शर (कन य-पुद्धि स भजन 


सनिः मरदनरा क्रा यह सम्बन्ध प्रकाशित 
हटा गया ह। ध्रतरन पहने गातय प्रात्र क 
णामह टरिभनय क््याथा किन्तु साघन 
कर, द्रा द्रदय म .वित्र-सस्व्न्थय जानन गाग 
, =. श्रा तान म -उगन सासारग्क सुम्ब- 
` क्रियः 


ससक वरदएय सरट्‌ 


1 स राणा {मनान्त दय । यापर 
छा जव वप्र वृद्धि हात ह उम समय'यद 


अय ग च्छराष्या पा परिन्य्रारो करना द) 


क 
#॥ + 


रार कवन्य-वुि द उसका पकत्रात्र 5 


८ 4 


जाता हं । परमेश्वर के प्रति राग करा 
नवतक उदय नहीं होना टह नचनक्र क्न्य 
बुद्ध का परित्याग नहीं करना जाहिण] 
कलव्यनरुद्धि मे विधि का सम्मान रौर रविं 
का परित्याग टर्न्द दानां विद्रा का उदय 
हाना रह. 

पटलं प्रहल महापृर्पा न परमेन्वर कर 
निमित्त साधम करन क्र लिण जिन सव 
पद्धनियां क्रो विचचार करर मंम्धरापिन [क्रया र 
ओर शास्त्रा मं लिपिवद् कया टै न्दा सवा 


कानाम विधि द । कत्तच्यवुद्धि # गासन 


हान मसही शिका णासन सौर ्विधिक् 
मादर हा जाता द। 

देश-दृशान्तर आग द्वीप-द्रापान्नर निवासी 
मनुष्यां # इतिहास चओरौर व्रेनान्त की माना 
चना करने स स्पष्रप्रतीनद्ागा कि इष्वर म 


1, 


विश्वास मन्य का साध्राग्गा ध्रम्म टे। 
, शरसभ्य लोग वन क्र गहनवातल पशुच्ां ऋ 
त्म पणुमांस स्वा कर ममयर विनातं रै नथापि 
मृय. चन्द्र. श्रौीर वट्‌ > पवनां. यडा = नदियां 
णवं वदं व््नांका दण्टवन्‌ प्रणाम करन है 
श्रार उनका दाता नियता कह कर भुजा कमन 
हे. दसमकाकारग क्यार? 

जीव निनान्मे वद्ध होकर भी नन्नक 
उमक्रा चतन श््राच्न्यादित नही हाना वरा 
तक चलन धम्म तै; परिचय भ्रमय ज्र. 
ट्ष्वर विश्वास च्वश्य दी 
करतां । 


ग्र करशिन 


सभ्य वस्था प्रापि कर क नन वह नानां 
प्रकार क व्रिदयाञ्मां की ञालोचना करना उम 
मसमय कुतर्को क द्वारा इम हैश्वर विश्वास क्रा 


{राव्रन 


| ^ # हि 


दवाकर नास्तिकना, अमदवाद क ऋन्तगन 
निवारणवाद का मनम म्थानद्रेनादे। 

य करुत्सिन चिषट्वास कंवल श्प्राप्रयनन 
चनन क ऋम्वस्थना के नन्नगार. णसा रही 
सममभ्ना चार्हिण! निनान्न प्रसभ्य श्वम्था 
नौर इष्वः विश्वास की उपयोगी यवस्ध्राय्र। 
मे मानव जीतन कौ नान सवन्नणण स्राव्रान्न्म 
मद्री ना्नीर | 

टन नीना -प्रतम्थाखो स ही नाम्तिककाद. 
नद्वाः. ओर मन्दटवाद आर निवासवाद 
कूप श्रीद जीवको उन्नति क प्रनिवन्ध स्५ 
म वहतां कवदरतिक्री आरन गाता 

पमा तान मर) ट 
सवस्धाच्मां म 


वि, नमो मनुष्य न 
प्राक्त रामां न गामी ह) 
जान वत्ति वरान यहद किना नाग टन 
सवर गागोांमनय्मक्रान्तनह च उन््ं अवस्थानां 
मवं रहकर टज 


जनाचन = पओ्पिक्रार म 


। 


#ि ) 


चलित गट तान 
पममभ्य वन्‌ क रहनवानं सभ्या 


रौर विद्या सपृम्य 


नवानि 
चत्त म अनि लीाघ्र ह 
चरगाश्रम स्प कम्म ऋआ सवलस्तन क्रये, 
टः्वर यत्ति ऋ माध्यापयागी मन, जीन 
नाभ केग्लत ह) गही मानत्र जानि का नसग. 
उन्नति काकम हे. प्रतिवन्(कस्य राग त 
ग्रा जान म जीचन कौ श्ररसगिक -प्रचम्भरा 
सा वातार । 

सनुप्य{ न रजः (प्रपा चं ग्टकर -{नन्न- 
परकनि क ्मवलम्बन या ह । परन्तु 
मनुषी की मुख्य प्रक्रत सव गह ण्करष्टा 
टे । रोया प्रकृति अवश्य दां भिधलर ई । मनुप्य 
की ,म॒त्यप्रकनि ण्कहोने दर भाजगतम 


संख्या ५८ | 
गक प्रकार क्रण्मदा व्यक्ति नहीं पाय नान 
नमं सभो गया प्रक्रति ष्क मी हा। 
जव ण्वः गमस जन्म प्रहगा करकः दा 
प्रकार क्र 
नरान ना किन प्रन्मर भिन्न द्रया ॐ 


माद्यां की श्याक्रनि-मक्रनि णक 


नलाय नं पेद्रा दुष मनुष्य षक प्रकार क 
ट सकनद । 


नरना. 


मन्नर दण क्र जलवायु. चतन. 


स्वान-पान. वचला-नृषध्ा, व्रदिरा 


सनी मिन्नत प्रकाम र| दमी कराम्मस 


ठ्न दला क र्त्त मनृप्यो हय प्राकरान 


सन्म त्मन्‌ 2; दत [वदध क्रा मन्यव 
या परमत्र, दानार : सौर उस, व्यन्तमन 


त्यर्‌ सच मुस्प्रोध म पकर प्रकार ऋ सान 


पर ,अा गग्फ्िन 5 †बन-त 
1१६ । 

रा प्रकार दया गयद्ण अं तयन तमत्र 
प्रस्व दवस्था नावरकर पसनुप्य्रसारय नृन्‌ ऋमथः 


भ्र क, 


नानकः 
व्चम्था., व्यंग मक्तावम्धा प्रात्र टाना र उसी 


रहम त्रनन्धा, -क्ता(नक, स्वर्ध्रा, 


समय क्रमणः भापाभट. 


परच्छ टभद. 
भाज्य जद. वमार मनानावमद स प्व 
मजन क्री प्रणाली भी सिन्नन् हा जानी रे । 
निरयत्त हार विचारने मे मालमद्ागा 
कि, इम प्रकार कः गौणा मद ममृहां म काट 
नुकसानी नही रै। मुख्य मजन विपथ भ 
छ्क्य गहनस फल क समय काट दाप नहा 
लाना। अन्व श्री मनमद्ाप्रम्‌ `का धिप 
अज्ञा ह कि विशुद्ध सन्वम्वस्य भगवानैका 
भजन कमे किन्तु, सामान्य _ भवन-रानी 


की निन्दा करनी नर्हा चादि ष 


जतागवरत 


उपरक्त काररणां स 
नगा कः 


चिन्न दशां क 


चना राग द्ररम्मा क नीच लिख 


ह -- 
द््राज्ाय अन । 


हणप मद 
॥। 
[=] उपासक का मनोघ्रनि च्रौर भजन 

-म्रन्‌भव नर 

[| उपासना करी प्रानी मद्‌ । 
[| उपाम्य-नन्य क मम्बन्ध म॒ भाव 
रौर क्रिया भट । 

[५] मापा तन # अनुसार स नाम मौर 
नाच्याद चद । 

किमी देशम ऋपि 

लागे का. कसी कमी दधया म महम्मद सादय 


न््राचाय वद स 


‡ त्स प्रचारक लागा ऋः कसा दशम 


तरादम्य मय स्स्मान्मायसोां ऋ चार दण- 
विद्रे; ग वहनरे वद्रानां क्र विशप सम्मान 
दान दस्वा. जाना द) 

दन स्य्राचाय) चव ययायाम्य सम्मान 
करना उनके दणा्वामयां का कन्ये परन्तु 
-पपनद्रणतऋ आचाय) ऋ रिक्ता का वृसं 
स, निष्ठा कारणा. श्र समभन पर भी 
नुम दे्‌ म इस प्रकार ऋ विवादज्ननकर 
परानिष्ठा का प्रचार करना उचिन नही 
प्सा कर्त म -लगतक्ा कुंभी सङ्गन न्दी 
9. । 

दापनका का सनान्रनि रौर भजन ऋअनु- 
भवय प्रागा की दशाम रासन पर वेर 
करर न्धाम प्राणायाम इन्यादि प्रक्रियायां कः 
द्रगा नजन किमा जाना द। करटी पर मुक्त 
कन होकर दधन भुरप्र शन्दिर की रार 
मग्प ऋक म्व हकर निग्र द्िन-गन मं 


^ %्य 


पाँचवार उपासना करगनर्हं। कीं पर टाथ 
नोटूकर दीनना प्रकाण कर इश्वर का यशोा- 
गान करक नजन मन्दिर मं चा अपन प्रर 
मही पृतना करन टे] 
प्रकार क वस्र भाग न््यचदागां क्र 
णुना जर णुना के माध पृज्ञा त 
का स्थानीय विधि दग्ी जानी ई । मिन्नः 
श्रम्मां की उपासना द्वन म रवासना-प्रगा्ली 
क अद स 


उम प्रकार भिन्नः 


दरार 


॥ 
[न 


जानं, 
भिन्न २ भरभ्माम उपाग्य नन्व क सम्बन् 
म भाच रौर क्रिया मद दग्ध जातदे। 


वरद 
। 
मन रौर जगनमं पग्मण्वग् का प्रनि-लविर्प 


श्री मनि का संस्थापन करत ं। 


चित्त म मक्किपरिप्नुन हाकर स्प्राः्मा 


रौर -उम 
म सदानम्य वोध्र द्राग्‌ पजा करनद्रै। किमी 
~ धस्मम वआ्रधिक्रनर रक दारा मनी मन 
114, टश्वर भाच क्रा गरन करर उमी तरः दाग 
सपामना करनं रे। 
नरा करत । 


प्लिमृति करा स्त्राजार 
किन्तु दाम्वतम याद दग्वा जाय 
नौ सभा प्रतिमनिदर। 

मनापा मद्‌ ऋ अनुसार कोड काट किसी 
२ विशष नाम मे इश्वर को पुकागत र| 
धम्म का भिन्न = नाम द्य द्त्राहै। 
भजन क ममयम मिन्नः 
ह । टन मदाक तरणा त्रसति म भिन्न भिन्न 
श्रम समूद पस 


14 वरानन तान 


र 1 दम्य स्‌ त्न्व 
(3 


पुलक हाराण टे ग्रह त्रात समगिक (1 किन्तु डन 


पाथकच््यके कारण परम्पर वित्राद कऋरना 
निनान्त ऋपन्मय चार टानिकारकरे। दृग 


कर भजन क समयम उनके मतन मंदिरमं 





उपस्थित गहन पर म्मा त्प्रवहार करना नाहिप 


भागत्रन 


[ वप ५ 


ओर द्रम ्टिकोग स देखना चादि कि 





--------- ~ 





रमर ही उपास्यदव की एक भिन्न प्रकार स. 


> ० न 


पजारी नारदी) 


हम पपन भ्यामवश 


ट्स प्रस्नून प्रणाली ऋ द्राग पूजा करन म 





पसम दर किन्तु दमक दग्वनं म_ अपन 
भजन प्रणाली मं खथिकरतर मावादयरग्दा द्‌ 


म्मर्ण गह परमनन्व ण्कटीरै चा नहं । 
गरदं एर नो दण्वर चिन्ह देख महा वह भर 


् तण्वर काद च्यर इम प्रकर प्राना करना 


१ 


नाहि ऋ द टम प्रक्र क व्विन्ट गरारया 


कर्त चात सर ागःयदतव ' सगा प्रग मप्‌ 
उदटाच | 1 
तौ टम प्रकार न्यावार न्ट कर [भन्न 


प्रगालियां क प्रति द्रप. रिसा व्यरमृय्ा का 
निन्दा कर्त ह च ननान्न स्मार श्रार 
ग्रयानमः क 


त्क्वृ्धि ह । व घन चर्य 


उना पयाट नही करते {जिना दृंसर स 
निनाद करन वर | 

ञ्मम कवत णच वरान विचामगशयद्‌ | 
भजन प्रगात्तीभः क निन्दा करना ऋसारना 
ह किन्तुर्यादि क्सम कोट प्रतरनदाप दस्यौ जाय 
ना उसका आदर नही करना 
नटनक दा सदुृपायस रमक दुर कग्नकी 


न्याह" चनव 


चरा कमना चारिण ^ मन जाव करा मंगल 
टागा। दसा कार्ण सजी महाव्रन्‌न वोन. 
तन. ओर निर्विशप 
करके 


व्रादियां क साध विचार 
करभ मत्पथ पर लान छ 
प्रभ क गमम्न चारित्र 
आदा रवम्प हाना दी 


उर लागा 
उद्याग किया था। 
प्रम भक्तां क लिप 
ररित टह । 


ˆ {जिस व्म्म मं नाग्तिकताद, मन्ददवाद. 


म्या ५८| 


स्वभाववाद, आआमवाद, रार निविशपवाद 
द्यादि अनथ ह यक्तलोग उन व्रर्म्मोका ्रम्म 
नहा कटन । व्क उनका 
धम्माभास वा 
तक्र 


विधर्म. द्रुलधम्मं 
धम्म समभन जहां 
हा मक्र उन सत्स तीन करौ र्ना ऋत 
चाहिण | 
वमल प्रम ही जाव करा लित्यवन्यर ¦ 
२ पगाक्तं पाय प्रकार क अदर दन तान पन्जी 
1. 
नाप मदे सष विक्र 
गम्मा उदज्य व्रि 
मदलम्रण युक्त) 


ध्रस्म का व्यस्तौ उह प्य विमने प्रः 
तरह! 
न,र्ना 


पम्मघ्रम्मर 

प्रचि ? 
विमत नाना मय कुः 
पमि. मन्दर दय्‌, वदटप्वरवाद, जन 
सधा कमवाद स्वनावना. 


॥१1१) 


वाद. अया (वार 
यार 8 स्यशावःःः चम > 
सिमती) 

क्रप्म प्रपा विमन्प्रद्‌ भम छ 
धरम्मही हीति, वह किसी ष्व 
सप्रश्रयं नकर हा रहता ण्व किमी 


क व्य क्र 


स्व क्रा 
णन्‌ चन्व 
वपथ 


ऋष वूग्या कऋरता 


सौग व्याश्रयक्रा दाद दरनसत्रम प परिचय 
नटा रहता जावे कराड 
चमर एकमा 


पृण विमल प्रम उन 


य॒ ह[ प्रम क्रा 


पश्रि चप्रदी 


विपये । राना स 
द पाम्प्रवन्तु घ त्रद्न्व, इप्वात्य, चार्मण 
श्री क्रप्ा स्वसू्पम नीना जान । 
क्रप्णु नाम सननदहा जा नमि पर विवाद 

म्म करत व यथाधतत्व म "वन्न रै 
नाम "का विवाद नलिरभ्रक 
विषय का उदए्य करना है 
प्राप्रक्रन कौ कस्तु 





ची ४ 


भागवत्‌ 


धम] व्‌. 


५ ५५, 


सच गास्त्र [भरोर्मांग्‌ 
ना. “0 


श्री मह्वागवनमं 
वणित र बह 
वद्रदवर श्रीव्यास यका सान्नान सर्मावि- 
लृन्य-तन्वर गार क उवटशा मस न्यासः 
स्वन तत्र भक्तम्य सल समाधि अवनम्बन 


करषप्यचरिनामत्‌ 


{जिम 
क्रताप्र जीव्‌ क्रो 
सात्र. माह, मयनाशियौ अध्ने उतधि गहना 


क्न नव तक्रपरय स्चम्प करा दमन करर, 
प्रकार म उम परम पुरुप 
सषव्वाथत का 
लगन ष्या ह| श्री क्प्ण्य्तान्रन क्रा 
पाटा प्न क रिकर ५ म 
तान दाता प्रप्र का प्रवति दानी! णक 


भानः | पम | प्रत्र हा. "म 
यतुं 


का ति ४ लिद्रलप्रताति मरौर दृसर क 
तरतिद्रनप्रनीन । 
सनवान कप्य च प्रकट करान म ज! 
तरा चश्नि पराप्ज्िक, चसु कर द्राग दगा 
ताना ^ चरे ज वद्राल् कै त्तित्‌ रैवरदरुनप्रतान 
सर तलः दद्धि वानां त्ति रतरविद्रन- 
मनानि ह] कर विस्तार पाना द । 
सर द्मविद्रतधरनीनि 
1 रखरनवाना स पट्मन्दभ 
ग[गवनामन, चा क्रप्न संहिना करा खन्द नरह्‌ 
रयन्‌ नयति फ निक्रट्‌ खानोचना 
दण 1 गन्म 


नद्रनप्रलीति 
सवसग््रत काट 


पाल नोर 

लेना 
ग्रनीनि 
प्य्रावन्रा 
साती 


कर ननी ममम, 
प्राग जा 
ववति रौर 
4 व्यालयननम ता प्रतीति 
चह सिदतप्रतानि 


वृर 1, 1८ क्त 
"22 लन[ ट वह द्रत 


“पता 
नै 4 ४ 


, श्री क.यरिनामन म र्या 
स॒ श्रनक विवार 
चेद्रनप्रनीनि य 


६१ 


बदरनप्रनाति 
उन्परत्र हान द| परगन्नु 
काट विवाद नर्हा रह! 


भगवन 


च णीघ्र 
पविद्रन- 
स्रमतना 


जिनको सर्वाथ लाभकी व्रासना रँ 
री विद्रलधनीति प्रापघ्रकर नतं | 
ग्रतीति लेकर विवाद करके अपन 
म्वा कौ हानी स्यो की जाय ? 

विद्रनप्रनीनि का थोडा 
यहां पर करय दनां ¦ 


मा टिम्गन 
गा लग जड व्विन्ना 
"एन्‌ क 


ग्नस्मत 


तरः व्थितयन्व क 


{नि ¢: प्रनी [५ 
एतन {द्रु ध्रनौन 


छा स्मनिक्रम क्रम 
यम्परदह उन्टीकः 
| व्ही चित्त-चक्नप्रः कदर ब्-ग्त्प 
छ दशस क्ण ह । नष्टा चित्त-कण तर 
द्राग कृपण-लीत्ता शरवग लसन ‰ सोर चित्रम 
र चदा क्रप्णा का स्नाव स्पराम्बुदन 
चछरतं ह| सान ऋण लीना द्दृ, 
स्र जदातीन र] रतम का 

शक्ति कद्राराव जट -4 नेत्य) ~ 

सक्त. । किन्नु र्वसोवनः 
सद्न्द्रियां उम ऋ मा्रानि 


केत र । 


1.0 
चराचन्त्य 
नपय दा 
चनु य्रदन सर्मा 
द 1 
न कप्त प्रक्ट समग्र न त ममम् 
भगवत लालार्‌ इन्द्रियां क हाना गुःचर दाता 
हब म। विद्रध्रताति क द्त्म 
कार म्न फल तद 


द्‌रनुखाननि- 
नवात न्दा होर | आअन्यम्व 
लरत प्रसीद ता याप ररत > । 
ञ्म प्रतीनि क कारण्ण वं ५ 
चपरनिन्य दहा मारः हाता ६ । 
कं, शरोर क्र 


माव्ररग्यतः चपर 
नी करणः न 
य लाय 
व्रद्धि. ~> 


~ 


चग 
जन्म. कल्पनया 
करते द; द्यामि म्रनीन 3, दाया न न्रिजिप 
मवस्था सत्य 
चाधलात र । 
भी प्रापद्धिच, शिद्ान्निति हन्न ह । 

परम-नन्व क्या 


[र सः: गप च्द्ग्या प्रार्पादधिक 


नर नर्या सत्तु त ।> गमत 


नरस्ते 


इम-फा- निगय 


[ वप ५ 


। र्गारमय 
पदाथ मं सम्पीम नग्युक्ति क्या कर सकनीद। 
सनण्व जीत री र्छविनि कद्राग दही परम- 
कियाजा मकना ६, 

जिग्कोा विनलप्रव कटर उसी की 


२१५५ 


करना वुद्धि का काम नहीं 


नन्व का च्रास्ाः 


(थधमिक्् ऋवेम्थां तन नाम आन्तर ) क्रष्ण्‌, 


छा के विना विदन प्नीनि दर नी दान | 


न्मा. नात य सजाति दीव प 


वकार च. साव 


) -= नवामद्रुः र- 


पकमत क 1 तन, 


रातत न्स कन र 


म्वस््प नाव द किमन्त धत्‌ ऋ लिप, एकमात्र 


न्प्राति उत्याय बान य | मस प्यस्रानि यन्त म 1 


च्पल्मट + र का. समर्य (नवत. 


ग्रस्‌ [निन न स सवता.) 


स्याने भिम्‌ चन्त प्व {ग जा उमक 


२ वमप क मात्रा सरह] पः न~. उपरा. 


स्वृ+ प्रयत्‌ दति र दर `" चन्म चः 


२ वास्पृनतत 


रम उवामक्र म्‌ | खत्यन्न दुर गनत्तर ग्ट" 
ह । त्रद्य का ता वात हौ चन्तानी वकार 


जत क महज प्रम म 
क्त्या हर ण्कम्‌ च चमले- 


: } नागाय मी 
प्राप्य चम्नु नदा द । 
विप्य रह रौर म्व्ररूपर 


निन्य ही विगानेमान 


माच्नत 
त्रजध्राम मं 

रूपण. ता चाम श्रानन्द्मय ह । वटां 
[वयय क पृणरूप्र सरन प्रर भी उमर 
नरुजरव रन् रहना, कहां ममी माधुय्यसमय 
{7 नित्यानन्द-म्कमन्प ह । पफल-मृल, 
िगलय द्यौ कहां कर सस्पनिः गोधन ममृह 
( सव्या, रोापानगा 


< 7, गागव्रालगगा द 


ही सेगिनी, दधि, स्मार दुग दी 


नचनतम, 
स्वदय मारा-्छनय 


य॒ स्मार न्पौर -उपय्न 
स्मुना नदी कप्य मवारं 


सनन्त 


-ग-प्रसमय र | 
गी टट ६ । 
प्ारन्धाो ऋ > । 


ग्रक्रनि क्प श 
ना इम- जगह तद्य; त 
सतता दं 
पकरमाच पः एन > ! कप 


ध | र मस्या 


ट्ख गाय 
उम व्पषन्ना द) 


ौ 0; #1 


"दासक +. 


म्वा दस्य 


नमेन्नर +: 
स =. 
^ 


1 3 = 
[51 रये 


[1 111 


प्ररदनूत्र 1, मा 


= ---------~-न~ ~~ ~~~ ~ 


ताना ट । 





1 नेजीव्‌ 


71 


रकरण; 9 


पजं ठम 


रमर {+र वन्नामय, म्यना- 
२0 1 ८1 


{जन्‌-4अ- 
रः इशि। 1.1 4 | ११ ् 


५ 
न्न्‌ त टण्यरःं 
ता त} सप्तिसषक्पग्ा - 0 जा कट पन। 
4 


चपर क यरत का नष्पृस्य 


स्स्द श्वद्रः ऋनना 
दारा ऽ(धन 
पर, परम्‌ लाज क सात्र 
वृन्दावन 


(1 


[सत्व्रमृन 


स्म्य होकर वह क्णो ऋक्रन 


दरप्रिधिकाःा जीवगगणा > 


हानना भ्चःकार क्रे, 


म रस कर 
मसना ्ौग ज्परानन्द्र- 
नाभ क्ररना > । 
ला चिनन चौर वृरणद्रम क्रा ण्कमाद्र 
अनाजन मात करर म्वीक्ार करन ह वक्या 
कण कौ न्द्र रर किस सर का 
उन प्रस का पय मानक्रग 
रै? ग्रद्ि मापायने स 
गाप-गाधा. मा-घन. यमुना. कटम्व 
शब्द कटी पर नेटीमसी देख नी ॥ न 
विशुद्टप्रग क, सधक २ लिप्‌ इन 
स त्लिल नाम्न धामे, उपक 

{८ 


त्ररगा कर मक्त 
४९ 
व्रर्दावन. 
रमरि 


कमु. 


दग्‌; 


म ९ रौर 


च्यनचम्मा 





भावित 


लीला समुद) का प्रह्मरलन्तिर चा वाकयान्नर 
स व्यरनघ्यही ग्वरीकरार सरन 
पयु दप्ण करा करटा विणुद्ध 
प्रम नर्हा ह) 


ग्या होगा 
न्क "मौर 
ज नन. 1 ह टता 
म गपा ्प्रौर 


य.रत, नप्ना- 


"दर्ग कन उद्य 


वनन गाध न्ध कनन्धनृद्ध 
सुगमम, विं क परवनम्तत 


समले; हरन ङ दासा | 


राट ग -वनार कचन 


प्मप-प्रग साधन्‌ च 


र दम्बा 
कलन 
ह सप्र; सतव सौर दसस राम्‌ 

र मनद | राग क उट भ्न पर 
जनक गाग क्रा 
दता नवनन विधि चछा 
स्था ऋ 


{चिःण क 
[ । 


= 


त्त्‌ मर रन्ता | 
समाश्रय 
¢ चे 
ऋत्तन्य ट| 
का ऋअधरान 


श हौ 
-प्रतण्ठे व्पग्बां 


मान्‌ 
मट्न्म दो मारना 


रागसा व्र वमग क उल्नस्व ट | 
गगमाग{ {निनान्त स्तननं 1 र्‌ न्ति मवसृन्क 


विजा. ल्यचम्थरा नदोष । 
व्रात आओोर\+उजाधिकागो 


गम म चनन मं 


जा आल्यन्न भाग्य 
घष् कवत इम 
रन्पम्य र | 

दुमाग्यवशा ता द्वग त नहीं माननं 
चे, लित जा विधियां की 
21 विधिय; करो सीति 


उन सोषा 


(क 
[3 
~ गड र । 


य र 
१. 


टन द _ सपति कद्र परमन्क्र क तार 


विल्वा कयन शी ्यत्रन्थरा सल द नीनि क्रिलिना 
परन्नु बह मानव-जीतवन 
की साधकता सम्पादन करनं समध 
यह नीति जिनान्न विमु 
चिघ्वाम आर उधर के 


रस्म कत व्यवस्था म युच्हान 


9 


दा सुन्दर स्यान, 
नह) 
रीलि | 
प्रनि कन्य 
परद् ननि 


(५ 


् ~> कक 


अगक्त 


मानव-जीवन की विवि करटी जाकर श्राटरत 
हानी दै 

विधिदरोप्रकारकी द -मुख्य आर गौरा । 
जव इष्वर की नुष्-माधन ही जीवन का 
गकमात्र नास्नय्य ह तव जा विधि उक्त 
नान्पय्य को ठीक म्न्पस लद्यकरगनादटे -उमी 
विधिका नाम मुख्य विधि दे चौर जा कु 
च्यवध्रान कं माध लच्तयं करना उन गग 
विधि कहत द| 

णक, उदहररा दनम यह 
हो जायगा । 


वचिपय सापः, 
ग्रानः स्नान ण्क विधि ह प्रानः 
स्नान करनं स शरीर स्निग्ध ओर मागशन्य 
हकर मनको स्थिर करनाह समक भ्थिर 
होन स इश्वरापासना हानी रै। यहा पर 
इश्वरोपासना जा जीवन का तात्पर्य द चह 
व्यवधानशून्य नहीं दृश्या क््याकि स्नान का 
व्यवधान-फल शर्मर स्निग्धता हू । शरीर 
की स्निग्धनास्प फन यदि इम विधि का 


चरम-फल समभा जाय ता इश्वरोपासनाग्प 
फल लाभ नटी हूच्रा। ईइवगापामनारूप 


फाल च्रौर स्नानलिधि क बीच में अन्यान्य फल 
गहन सेये अन्यान्य फ़ल व्यवधानरू्पद। 
जरह पर व्यवधान टै ज्रं व्याघात कीभी 
सम्भावना हे । पर्य विधि का साक्ञान फलं 
ही भगवदुपासना ह। विधि ओर उपासना 
फ वीच श्च।वान्नर फल नहीं र । हरिकीतन 
रौर हरिकथा शरवग का मुख्यचिधि कटतहै। 
क्योकि इम विधि का साक्ञान फल हो भगवदु- 
पासनाद। हरिभक्ति मुग््यविधि है इसको 
मवंदा स्मरणा रग्न प्रर 
वाह ॐ लिण 


कुलु गौरपतविधियः का 


त ॥ 
मा श्रर-यान्रा 


वषं ५ | 


अवलम्बन करना जमरी र क्योकि शरीर- 
यात्रा नवाह नर्हा हान पर जीवन नहीं 
रहगा। ओर जीवन नहीं गहन से दरिमजन 
म्प्प्‌ मुर्व्यर्विध्ि 
हागा ॥ । 

गारार्विधि क मज लक्तगा यही कि 
त्र नर-जीवन क च्रनंकाररूप ममस्त पाथिव- 
विया शिन्य ऋग कारूकम्म, 
परिपास्य रार व्यवसाय 
मानसिक रोग मा्माजकव, 
क्राडाभूत करक 
मगवत्वररामन 


किम प्रकार अवलम्बित 


सभ्यता, 
ण्वं तार्गीरक. 
नीति ममृर्‌। का 
नर-जीवन क अकपट्म््पस 
का सवन कग दुष्‌ अद्गी- 
कार करत है । 


१ 


गनुप्य वन्नुतः मुरल्पविधि क ्नुचर 
हकर अपन व्जिरवर्रः की करत म `उत 


ववरगदमन क द्वारा नर-जीवन क्रो साधनम 
नमर फल-कान म प्ररमानन्दमय कर 


दता] 

चन्य-जीवन, सभ्यजीवन, नडइविज्ञान 
सम्पन्न जीवन. निरीश्वर सैनिक-जीवन, 
मएवर नेतिक-जावन दौधमक्त-जीवन, प्र॑मभक्त 
जीवन इम प्रकार नानाप्रकार कं नर-जीव्रन 
देये जानेट। उस परर भी संश्वर नैतिक 
जीवन मसही प्रादरत-नरजावन का श्मारम्भ 
स्वीकःर क्या जाना ह। आस्तिक नहीं 
होन से नगजीवन पशु-जीवन स अच्छा 
नहींदो गकता। प्रक्रन-जीवन सश्वर-जीवन 
की विधि च्रौर निपेध करो लेकर काम करता 
रे ( सभ्यता, जड्विज्ञान-मम्पति नौर नीनि- 
सश्र नेतिकजीवन स प्रकार भक्त-जीवन 
मू८वाग ४ सक्र र{जनाध्रलाभ करतार । 


मस्या ५८ ] 


भागवन 





५८४ 
जीव क वस्म ही जवे्रम ह| म्रानव्र प[[रणप्रमक्य य धमृत्‌ परियाति से गर्प्यधम 


अ्विस्था सं जेवधम कौ मानवधम करनं द्र। 
वह धमदा प्रकार कारैः -- 

= गौम चरौ मुस्य वा साम्बन्धिक च्रौग 
स्वगन । गौण का साम्त्रन्धिक, 
कयाकियः जदका गुण स्रौर 
त्पाश्रय करके विद्यमान रै । 


ध 
सस्यन्ण कम 
गुरयव्रा म्वरू५- 





करना हे, 


गत व्रम णद्ध जीतन करा आघ्रय 





मुर्यधम ही जेचधमं ई । मौसम केवल ज 
गुण क त्र टोन कं 
गणी नूत छवरस्धरा मात्रे | 
द्र हान म तवध्रम कवली 


रगा मन्यम क 
जद गणा 
भन दाकर मुस्य 
धमन कानार; मौसम का 
प्ममीक्टनरहे। सौर उरगा दृग दानमे 
यहा मुम्य्रवमहा चनारे । मोग विध 
सरार गौग्प निषध धान पुण्य शरोर पाप 


गगण वरम क त््न्तयन ट| मौगणध्रम जाव 


को परिन्याग नां करना कवन जीव कमे गृग- 


युक्त अवम्धामं मुख्य धमक म््पम वदल 
नाना । 
जनद्वद्धावस्थः ममुयघरम के वृत्त ह 


नक्रततीम्पम मोग पघरम क्रा जन्मदहानाद्। 


उपाथियुक्त (तौली द एव दृप्वग 


पन: सदत णना । 


ट्म नैम पतं -इएवर' फिर भगवान 


रने त्यन्त मे क्रप्णः छन्द न्यवहन दशर) 


पान 4 तर) 


ण्या सरह समम, ति. टपर 
-अरालान' सोर कपा प्रत्‌, ~ तन्व र| 


=> वि ५ 
स्रौ नीच कै 
विषयं ह । 


ता हो ए कमाय स्वरङूवनन्त्‌ 


{विमल (सामना क नमा ही 


भागावरकनलत क परमा माधय शकय +. 


{जिम ममयर सरन्यारयनन्व त्रा पद्ध क साधर 


माम्वरन्विकः स्प सज्प्ण च्छ दिनार किया 


नानार उग समाय उनका दृण्यर मावमनग्या 
नाम करा 


> ~ म ॥ + 
्। टम नियम नेय के प्रथम म 


न्य्रवरार किमया 


ताना 
पदाधरमय करद नाम मे परिरवानित होकर 
टप्वर' नाम म न्खटन द्रा । दप्वर 


॥ 


माव पवन्त स्व॑रुपनन्वर कप्य की वनाद दू 
पदातन के ऊपर स्वर्माविक दिना परिचय 
फे पनात कुनटी । प्द्राथ मय्या 
-दश्वग नाम ही सवत्र 


तर, तगर पर न्यवराग 


{ 


स्ख्रारः-- तस विनं श्राचन्‌ श्रि ड 1 


विविध प्रसंग 


५५ गय श्रा गह्य मट 


५ 


वप्राु- 
रम्चनी 


गत ८८ द्विमम्बर निवारकः ; 
पां परपद्य श्रीश्रीलभक्तिं सिद्धान्त 
गोस्वामी ५ का विग्टमहोन्मव 
गध्यनम श्री श्रक्रिनऋ्षाचायतव 
श्रामौ दायक गयौ म्प "` ६ 






प्ररगी- 


हरिकथा. अलाचना क साथर मुचाम्म्प म 


सम्पन्न दुरा सौर उक्र वाद्‌ समागन बह 
समऽजन व्रन्द कौ विचित्र महाप्रसाद विनगरण 


क्रिया गया । 
१ # 


# ८५८ 


भागवत 


[ वप + 


श्रीधाम मायापुर में 


~ पुग करीं महामान्या रजमाना 


म्वाधीन च्रिषुरा कर महागजा की राजमाना 
श्री युक्ता चरुन्धर्नी दवी महादयान्‌ राजपरि- 
वार क गृह चिक्रिन्मक्र श्मौर कट णक सश्रान्त 
ृवियां क साथ गन ४५ दिसम्तर ५५६५, 
शुक्रवार को माटर क्रद्रारा श्रीघ्ाम मायापुर 
म॒ गुभागमन क्या । उनलाया न ओआचनन्य 
मर, श्रायागपाट श्रामन्दरर आर चादकाजा क 
ममापि प्रभृति के दशन के बाद श्रीदण्डि- 
म्बामी श्रीमद्रक्तिमम्बतल नागचन महाराज 


= = ~~ 


ध्दमन व्र्मचारीभक्तिशाम्ी भक्तिटाकुरविनोद्‌ 
न्स च्युट्‌ के प्रश्नान शिक्तक श्रीयाद किशर 
माटन मक्ति बान्धव वा ण्ल श्रीय्राद नन्द 
गापाल त्रद्मचारे मक्तिणास््रा इन्यादि प्रमुगय 
वष्रावघ्रन्द के, श्रमस्र म श्रौग्राम मरिमा 
क सम्यन्व मटारकथां श्रचगा कया) घ्सक 
चाद महाप्रसाद की सता करर करीब > चनं 


कलन कौ च्पार याच्रार्का | 


४ ॥| शनी हरि नाम प्रचार ॥ 


युक्तं प्रदेश 


पका विपये किः यक्त प्रत्न के सिनापर 
जिलान्तगत मुकाम मिशग्वम नाः ५=-:-5 
काणक सभा श्रायोजन किया ग्धा जसम 
जनना कौ उवम्थिति लगभग ४: स अधिक 
शरी। इम सभा मं कलक श्रीगं।डीय मट्‌ 
क सनक श्रीसन्यनारायगणा दासाथिकारी जी 
कट ब्रह्मचार्य क साथ पधार क्ररद्र षर 
तक हरिकीतन की व्यास्या किया कि श्रानागरण 
अप क कीतन को मृनकर बहून श्रानन्दित 
दय गय । 

मभाकेआरस्भ रौर अन्न म महाजन 
पदावली शौर महामंत्र क्रा कीतन आपन श्पृवं 
चौर सुललिन स्वग म क्ियि। जिने श्रव 
कर उपस्थित मक्तवृन्द अनन्ट विभार होगय। 


समकर दूस दिनि भी जनना क्म श्राग्रहम 
शापन णक शरोर व्रक्ततादनकी म्वीकरतिदौ | 
नदन॒क्रृल नवादा ग्रामक्र ग्न वानिरषपनिच्री 
त्ाकनाय सिश्च जी क्रा निम्नगा तथा जनना कः 
अनुगध पर मिश्र जीक तरर पर जाकर पाट 
कीतनादि किय । 

नाः =--४- का उक्तं पोडिनि जी कर 
आगनमं मौ ण्क मभा हह । उसमं द्ायाचिव 
दारा श्री भगवान च लीना द्िग्बाइड गड । 
नट्पगःन्त क्रया जी का सुललिन आग 
सार गभत व्याग्व्यान दा, जिम मुन जनना 
मुग्व य गद़् रौर इनके गच्छ मं दरि्किनन 
पुनः मव `-प्रन का. अपनी दन्त्या प्रकट 
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